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|} श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ स्खतिसन्दभंस्य हितीयमागस्थ 
मुद्रितस्मतीनां नामनिदंशः। 


््तिनामानि ` पषठाङ्ाः 
११ पराशरस्मतिः .., ६२१ 
१२ बृहत्पराशरस्मृतिः .... . ६८२ ` 
१३ खधुहारीतस्परतिः .... ६७४ 
१४ वद्धहारीतस्परतिः ..-. ६६४ 


यद्रा करकाराधाठकातरा कापि भारती, 
करुणाद्रेकरस्पशैः सधियः सान्त्वयन्तु ताम्‌ ।१॥ 
स्पृतिवचनमयेऽस्मिन्‌ संग्रहेचेदशुद्धिः । 
सदय हदयमद्भिः शोधनीया महद्भिः ॥ 
प्रभवतु परितुष्टिः सवथाऽरोकनेन । 
मिलितकरयुगाभ्यां याचये ्रीमहेशषः ॥२। 
इतिविदुषामनुचरस्य- 
श्रीसहेश्वरमिश्रस्य 
( मैथिलस्य 


॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्मृतिसन्दभे हितीयभाग की विषय-सुष्ची 


पराशरस्प्रति के प्रधान विषय । 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


वतेमान कलियुग में पराशर स्परति का मुख्य स्थान माना 
गया है । पराशर संहिता दो उपङब्ध है पराशरस्छति 
ओर ब्रृहत्पराशर । पराशर स्थति मे द्वादश अध्याय है, 
ृहत्पराशर मे भी उतनी ही । प्रथमाध्याय में 
दोनों स्परतियों मे एक जसा वर्णन “कौपाराशरीस्मरता” 

 दृसरे अध्याय से ब्रहूतपराशर मे कुं विरोष घातं ओर 
विचार वर्णन किया है। पराशरस्थरति किसी देश 
बिरेषः संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को देकर धर्माख्या 
नहीं करती हैः, अपि तु मनुष्यमात्र छा पथ-प्रदर्शित 
यह स्थति करतीद। इसके प्रारम्भ मे क्रुपियों ने 
इस प्रकार भरश्न पिया | 


| ३ | 
अध्याय भरधानविषय पृष्ठा 
१ धर्मोपदेशं तष्टक्षणवर्णनश्च-- ६२१५ 


(“मानुषाणां हितं धमं वतमाने कलौयुगे 
शोचाचारं यथाप्रच्च वद सत्यवतीसुत !" 


वतमान कषियुग मे मनुष्यमात्र का हित जिससे हो 
बह धमं कहिए आओौर ठीक-टीक रीति से शौचाचार की 
रीति भी बतला दीजिये--श्चृषियों ॐ प्रश्न करने पर 
व्यासजी ने उत्तर दिया करि कचियुग के सावभौम 
धमं के विकाश करने मे अपने पिता पराशरजी की 
प्रतिभा शक्ति की सामथ्यं कही यतः पराशरजी निरन्तर ` 
एकान्त बदरिकाश्रम की तपोभूमि में आसीन है। 
तपोमय भूमि मे तपस्यारूपी साधन के विना कटियुग 
के धर्म, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पषेदीकरण अवेध ` 
सूचित किया त्रुषियां ने इस वात पर विचार करिया 
कि कियुग के मनुष्य किसी ध्म॑मर्यादा की पषद्‌ 
बुच्छमने फी क्षमता नहीं रख सकते दँ यावत्‌ तपोभय 
जीवनसे इन्द्रियो की उपरामता न हो जाय यतः 
इन्द्रिय मोग षिंरासिका के जीवनवाङे वेद्‌ शाद्धपारंगता 
प्राप्न करने पर मी धमे; स्यायं विधिको नहा वना सकते 
है । अतः विधिः नियम रूपी धमे च्रवहार कै च्यि 


| ४ | 
अधराय प्रधानविषय पृष्ाङ्क 


१ तपस्या तथा वनख्थटी मे राग; द्वेष; मछ प्रक्षानाथ ६२५ 
निवास करना परमावश्यक दहै, पराशरजी के आश्रम 
पर व्यास प्रमुख सव ऋषि गये पराशरजी ने मानवीय 
सदाचार द्वारा आश्रमम अये हुये सवका स्वागत 
किया । व्यासजी ने पिदभक्ति से पराशरजी को प्रणाम 
कर निवेदन किया 


“यदि जानासि मे भक्ति स्नेहा भक्तवत्सल १ 
धम कथय मे तात ! अनु्रा्योध्चयं तव"! ॥ 


( पुत्र पिता से साच्च वस्तु क्या चाहता है यह सयुद्‌ा- 
चार इस प्रश्न से सरख्ता से ज्ञात हो रहा दै ) व्यासजी 
कहते ह किं भगतन्‌ ! यदि मेरी भक्तिको अषप जानते 
है यामेरे स्नेह को तो सुभे धमे का उपदेश कीजिये जिससे 
मे आपका अनुगृहीत हदोञगा। पुत्र पिता से सवसे 
बड़ा धन धमे माँगतादै यह भारत की संसृति है 
( एक ओर व्यासजी की पिता कौ निधि धमं जिज्ञासा, 
दुसरी ओर संसार में देखो पेटक धन संपत्ति पर स्याया- 
ख्यो मे पुत्र पिता पर अभियोग चरते है) इससे 
सा॑सृतिक जीवन, अतास्छृतिक जीवन का सर्ता से 
ज्ञान हो जायगा। संख्छति उसे कहते दै जिससे धमे 


[ ५ ॥ 
अध्याय प्रधान विषय वाङ 
१ का ज्ञान माता, पिता, गुरु, बन्धुजनो को पूज्य व्यवहार ६२६ 

की मर्यादामय प्रकृति होजाय । व्यासजी ने विन्न 
जिज्ञासा की--मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गग, गौतम, उशना, 
हारीत, याज्ञवहकष्य, कालायन, प्रचेता, आपस्तम्ब, शंख, 
छिखित आदि धमशा प्रणेताओं के धमे निबन्ध 
सुनने पर भी वतमान कलियुग की धर्म-मर्यादा 
बनाने मे अपने को असमं सममकर आपके पास 
इन ्रृषियों के साथ आया हं कलियुग मे धमे को 
नष्टप्राय देख रहा हं | अतः आपका तपोमय जीवन ही 
इस युग धमं की व्यवस्था दे सकता दै, इसपर व्याप्ती 
ने ( १६-२६ ) तक युग चतुष्टय की व्यवस्था धमं मर्यादा 
का तारतम्य बतायादहै। (२६ >में दानके प्रकरण में 
सेवा दान दान नदीं है वह सेवा का मूल्य दै । सत्ययुगमें 
अस्थिमेप्राण रहतैयेःत्रेतामे मासमे, द्वापरमें रुधिर 
मे ओर कलियुग मे अन्न मे प्राण रहते हैँ (३०) । इस 
कारण दीघं समय तक तपस्या की क्षमता कषियुग 
के जीवन मे नहीं है ओर अन्नः की सावधानी 
पर ध्यान दिखाया जेसा अन्न खायग। उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्णं घटना होगी । कियुग के 
जीवन कौ प्रवत्ति बनाकर आचार पर ध्यान दिखाया 
दै ( ३१-२५ ) | 


। [ & | 
अध्याय प्रधान विषय ` ष्ठाङ््‌ 
| आचार धमवर्णनप्‌- = ६२8 


१ "आचार भरष्टदेहानां भवेदमेः परादमुख'' । 


व्यास्तजी ने अपना सिद्धान्तष्पष्ट कियाद कि यदि 
मनुष्य आचार से च्युत दै तो उसे धमपराङ्युख सममना 
च्वाहिए। सदाचार विहित धम मर्यादा को नहीं जान 
सकता है । 
‹सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चनम्‌ । 
वंश्वदेवातिथेयश्व षट॒कर्माणि दिने दिने || (३६) 
पटकर्माभिरतो नित्यं देवताऽतिथिपूजङः 
हुतशेषन्तु युञ्जानो ब्राह्मणो नावस्षोदतिं" ॥ (३८) 
घट्‌ कम का निरूपण) गृहस्थी को अतिथि का सत्कार 
` परमावश्यक हं बेश्वदेव कर्मादि का निरूपण ओर अतिथि 
` का लक्षण ( ३८-५८) । राजा को प्रजा से सवेस्वशोषण 
का निषेध प्पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌" ` 
माखाकार का उदाहरण दिया है ( ५८-समापि तक ) | 
२ गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌। ६३१ 


क | 


दवितीयाध्याय मे गृहस्थी के धमांचार का निदंश 


क्याहै(१)। 


| [५ 
अभ्याय  प्रधानविषय पृषठाङ 
२ (षृट्कमं निरतो िप्रःकृषिकर्मागि कारयेत्‌(२)। ६३१ 
हरमष्टगवं धम्यं षडगवं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुगेवं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌ (३) । 
क्षुधितं ठृषितं श्रान्तं बरीवद न योजयेत्‌ ॥ ` 
हीनाङ्ग व्याधितं क्लीबं वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ (४) | 
स्थिराङ्गं नीरसंज र्तं वुषमं षण्डवजितम्‌ ॥ 
वाहयेदिवसस्या्थ पशवात्‌ स्नानं समाचरेत्‌” (५) । 
षट्कम सम्पन्न विप्र को कृषि कमं मे जुटजने का आदेश 
है, किस प्रकार भूमि में हर से जताई करे, कितने बेर से 
हर जोते तथा बेरो को हृ्पुष्ठ बनाना उसका धमेकायं 
ओर कितने समय तक बेरों को खेती पर जोते जाय 
इसंका नियम । कृषि कमं को पराशर ने सब से प्रथम 
द्विजाति मात्र अर्थात्‌ मनुष्य मात्रके स्यि प्रधान कमं 
बताया है ओौर कृषिकार सव पापौसे द्ृट जते हैं 
( १२) । चतुवेणे का क्षि कमे धमे बतराया दै ( १७) 
३ अशौच व्यवस्था वर्णनम्‌ | ६२३. 
अशौच का प्रकरण-त्राह्यण म्रत्ूतक मे ३दिन मेः 
त्रिय १९२ द्विन मे, वेश्य १६५ दिन मे ओर शूद्र १ मास 


[ ८ ] 
अभ्याय प्रधान विषय ङ्क 
 मेँखद्धहो जातादै। ठतीय अध्याय मे जन्म ओर 
मरण के अशौच का विवरण दिया गया है। किन्तु 
जातक अशौच मे ब्राह्मण १० दहिन में शेष पे छिखितं 
है। बाल्क ओौर संन्यासी के मरने पर तक्ताङ ` 
युद्धि बताईैहै। १० दिनके बाद्‌ खबरपवितो३ दिनि 
का सूतक, ओर सम्बत्सर के वाद खबर पावे तो स्नान 
करके शुद्धि हो जाती है ( १-१६)। गभे में 
मरते की भौर सद्यः मरने की तत्काङ शुद्धि होती दै 
(२६) शिलष काम करने बाः राजमजदूर, 
नाई, बे; नौकर, वेदपाटी ओर राजा इनको सद्यः शौच 
बतलाया है ( २७-२८ )। गभेख्लाव का सूतक 
बतलाया है ( ३३ ) | विवाहोत्सव में मृतक 
सूतक टो जाय तो उसमे पूवे दान किया हूुञा दषे 
सकता हे ( ३४-३८५ ) । - संम्राम वषेकी मूप्यु का 
१ दिन का अशौच माना गयो है ओर उसका माहात्म्य 
बताया है ( ३६-४३ ) । सं्राम मे क्षत्रिय के 
देहपात का माहालम्य ( ४४-४७। शूद्र के शवले जाने 
बे पर सतक की अवधि ( समापि) । 


अनेकविधप्रकरण प्रयधित्तम्‌। ` ६३९ 
जो किकी को पफसी मे टगावे उसका पराप ओर उसको 





[ ६ | 


अध्याय प्रधथानविषय पृष्ठा 


चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६) । जो बिना इच्छा के 
पतितो से सम्पकं रखता है उसकी श्युद्धि के स्यि बतखाया 
है ( ७-११)। जो खी ऋतुकार मे पति के पास न जवे 
अथवा पति पत्नीके पास न जवे उसका वर्णन 
( १२-१६)। ओौरसः क्षेत्रजः दत्तकः फूत्रिम पत्रों की 
परिभाषा है ( १५-२८ ) । 
प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | ६४२ 

इसमे प्रायश्चित्त का वणेन आया है । कुत्ता, मेडिया 
किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायधित्त बत- 
छाया है (१-७)। चण्डा, चमार आदि से जो 
ब्राह्मण मर जाय उसका प्रायश्चित्त ( ८-१२.) । 


भ्रौताभिहोत्र संस्कार वर्णनम्‌ । ६५२ 


आहितामि के शरीर छटने पर उसके श्रौताभि से उसका 
किस प्रकार संस्कार करना इसका विवरण दहै (१३-३५)। 


प्राणिहत्या प्रायरिचत्त वणनम्‌ | ६४७४ 
प्राणिदया का प्रायश्ित्त-र्हैस, सारस, क्रचः टिडधी 
आदि पध्चियोंको मारनेसेजो पाप होता है उसका 
प्रायधित्त ओौर शुद्धि (१-८)1 नङ्क मार्जार, सपं 
आदि को मारने का पराः उसका! प्रायश्चित्त ओौर . शुद्धि 


[ १० | 
अध्याय प्रधानविषय | प्रष्ठा 


( ६-१० ) । भेडिया, गीदड़ ओौर सूकर मारने का पापः 
उसका प्रायश्चित्त ओर शुद्धि (११) घोड़े हाथी ` 
मारने का पाप, उसका प्रायच्ित्त ओर इद्धि ( १२)। 
मृग, वराह के मारने का पापः उसका प्रायधित्त 
ओर शद्ध ( १३-१४ ) ।- शिल्पी, कार्‌ ओर शली आदि 
के घात का पापः प्रायध्ित्त एवं शुद्धि ( १५-१६) \ 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायधित्त एवं ` 
शुद्धि ( २०-२५)। 
६ प्रायरिचत्त वणनम्‌ । ६४७ ` 

उपयक्त के अन्न खाने का प्रायशध्ित्त (२६-३०)) 
अविज्ञात मे चाण्डा आदि के यहा ठहर कर जटे एवं 
कमि दूषित अन्न भोजन करने का दोष ओर उसका 
प्रायश्चित्त तथा शुद्धि ( ३१-३८ )। घर कौ शुद्धि जिस 

घर मे चाण्डाट रह गये उस घर को द्धि । इन ध्थानों 

पर रसः दृध दही आदि अशुद्ध नदीं होते दै 
( ३६-४३ ) 


६ ब्राह्मण महखवणेनम्‌। ६४८ 


ब्राह्मण के किसी व्रण पर कीड पड जाय तो उसका वर्णन 
ओर उसकी शुद्धि बताई दै :-- 


॥ 4 ; 
अध्याय प्रधान विषय  प्रष्ठाङ्क 
“उपवासो व्रतं चेव स्नानं तीर्थं जपस्तपः । 
विग्रः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तद्भवेत्‌" ॥ 


ब्राह्मण जो व्यवस्था देते है उसके अनुसार चलने का 
माहासम्य ( ४३-५८ ; । ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य ( ८६-६१ )। अभोज्य अन्न; भोजन करते 
समय कंसे बेटना चादिये उसका विधान । कत्ते का 
स्पशे किया हज अन्न त्याज्य बताया है ओौर चाण्डा 
कादेखा हुजा अन्न त्याज्य बताया दै (६२-६३)। 
एक बड़ी संख्या मे जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे 
त्याज्य नहीं बतलाया दहै बल्कि उसे सोने के जख से 
अथवा अभ्रिसे शुद्ध क्रिया जा सकता दै (६४ समापि) । 

७ द्रव्यञयुद्‌धि वणनम्‌ । ६५१ 
कड़ी के पात्र ओौर यज्ञ पात्र इनकी ञ्युद्धि के सम्बन्ध 
मे बतलाया है ( १-३)! सखी, नदी, वापी; करूप ओर 
तडाग को शुद्धि के सम्बन्धमें बताया है (४-५)। 
रजस्वला होने से पहले कन्याक्ता दान न करने पर 
माता पिता को पाप ( ६-६ )| 

७ स्त्रीशयुदूधिवर्णनम्‌। ६५२ 
रजस्वला खी के शुद्धि के सम्बन्ध म वताया दं (१०-१५) । 


| १२ | 
अध्याय प्रधान विषय  प्रष्ठाङु 
 क्िसीकामतदै कि बीमारीसे किसी ल्ली कारज 
निकड्ता हो तो उसे अयुद्ध नहीं मानते है ( १८) । 
कास्य; म्री आदि के पात्र एवं बश्ोकी शुद्धि के 
सम्बन्ध मे बताया है ( १६-३५)। सडक मे पानी; 
नाव ओर पक्के मकान इनको शुद्ध बताया है इनको 
अशुद्ध नहीं कहते हैँ ) (३६) वृद्ध श्जी ओौर छोटे 
बाख ये अश्युद्ध नदीं होते हैँ। पापियों के साथ 
बातचीत करने पर दाहिना कान द्रु देने पर शुद्धि बताई 
गईं है ( २७ समाप्रि ) | 
८ धर्माचरणव्णनम्‌ | ६५५ 
प्रथम शोकम गायकोर्बँधनेसे जो मृटु दहो जाय 
उसके प्रायधित्त के सम्बन्धमें है । | 
पाप की व्यवस्था करने के खयि धर्माधिकारी परिषद्‌ 
का वर्णन है ( २-२१)। 
८ निन्बब्राह्मणवर्णनम्‌। ` ६१७ 
जो नराह्यण न छ्ि पदे तो उन्हे पतित ओर उनका 
म्रायधित्त दै (२२-२७ ).। पच्च यज्ञ करनेवषे ओौर 
वेद पट लिखि ब्राह्मण की प्रशंसा (२८-३१ ) । रजा को 
विना विद्रान ब्राह्मणों के पूं स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 


| १३ | 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
चाहिये ( ३२-३६ )  प्रायशधित्त किन स्थानों पर करना 
चाहिये ( ३७-३८ ) । ` 


८ गोब्राह्मणहेतोस्पदेशः | |  ६५€ 


गाय किसी स्थान पर कीचड़ मं फंस जाय तो उसके रक्षा 
का पुण्य ( २६-४३ )। गो घाती को प्राजापत्य कृच्छर के 
विधान का वर्णन ( भभ-समापि ) | 


९ गोेवोपदेशवर्णनम्‌ । ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोवध करने मं कौन-कौन दण्डनीय 
होतेदै। गाय को वाधना, छारी मारनाया काम 
क्रोध से मारना, पैर वा सींग तोडना याने कई तरद्‌ गो 
को मारने का पाप तथा उसका प्रायश्चित्त बताया 
गया है | 


९ शशि विपन्नानां प्रायरिचत्तम्‌ | ६६३ 
इसमे गाय के बाधने का एवं नदी ओर पचत पर गाय 
के चरने का वर्णन । इसमे गायको विपत्ति हो जाय 
ओर गाय को किन रस्तियां से बँधना चाहिण ओर 
किनसे नहीं बाधना, विजदी गिरने से, अतिवृष्टि से 
यदि गाय मर जाय, इन सम्बन्धो मे आर गायके 


[ ४1 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 


सम्बत्ध मेःकोई बात न बतावे तो इससे पाप आदि का 
वर्णन आया दहै। इस अध्याय के अन्त मे यह्‌ उपदेश 
दियादै कि खी, बा, श्रुत्य; धमो विप्रेष्वति कोपं 
विजयेत? इन पर अति कोप नहीं करना (२६ समापि) । 


१० अगम्यागमन प्रायरिचित्तवरणेनम्‌। ६६६ 


दशम अध्याय में अगम्यागम्य प्रायश्चित्त का वर्णन है। 
चतुवेण को अगम्यागम्य मे चान्द्रायण त्रत बतछाया 
हे (१) । चान्द्रायण त्रत की परिभाषा वतटाई हेः शुदपक्ष 
मे एक-एक प्रास बहूव ओर कषण पक्ष म एक एक भास 
वटवे । प्रास का प्रमाण क्रुक्कुट (र्गा) के भंड के समान 
बताया दै (२-३)) चाण्डाङनी के गमनकरने से 
पाप का प्रायधित्त (४-६) } माता, माता कौ बहिन अगर 
ख्डकी के गमन करने पर चन्द्रायण त्रत बतलाया है 
 (१०-१४) 1 पिता की बहु खयां ओर माँ की सम्बन्धी, 
भ्रा भार्या; मामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायध्ित्त 
बताया दै। पञ्चु ओर वेश्या गमन या गो गामी या 
भस के साथ गमन करने का प्रायधित्त है ( १५८-१६ ) | 
मलुष्य का कतन्य--बीमारी, संग्रामः दुर्भिक्ष, कदने 
मे भी ओौरत की रक्षा करता जाय ( १७) । व्यभिचार 

से दुःखित खी के ञुद्धि ओर चुद्धिके प्रससगमें बतायाहे 


| १५ ॥ 

अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङु 
( १८-२६)! जो खी शराव पीवे उसका पति पतित 
हो जाता है एेसी पतित क्ली के पुरूष को कोद चान्द्रायण 
त्रत नहीं दै (२७) जारसेजो खरी संतान पेदा करे 
उसे दूसरे देश मं लयाग देना चादिए (२८-३२) । पतित 
खी का प्रायथित्त यदि पति चे तोवो भी कर सकता है 
(३३-२४)। जोषी जार के घर चली जाय फिर वर्ह 
से भागकर यदि पिताक घर्‌ आजायतो वह जारका 
घर समभा जायगा। काम ओौर मोहसे जोली 
अपने बो को छोड कर जार के घर ची जाय तो 
उसका परणोक नष्ट हो जाता दै ( ३५-४२ ) | 

११ अमरकष्यमक्षणप्रायरिचित्त वर्णनम्‌ | ६७० 


असक्य भक्षण का प्रायधित्त-- गोभांस एवं चाण्डार्‌ 
के अन्नादि भक्षण का प्रायश्चित्त ( १-७) | एक पक्ति 
परवेटे हृषए में से एक भी भोजन करने वाला उठ जाय 
सो जो खाता रहे उस्षको प्रायधित्त बताया क्योकिहं 
वह अन्न दूपित हदो जाता दै (८-१०)। पलाण्डु 
( प्याज ) वृक् का निर्यास, देवता का धन ओर ऊंट 
मेड का दृध खानेबाले को प्रायधित्त ( ११-१४) । 
अज्ञान से जो किसी के घर सूतक का अन्न खारे उसको 
परायधित्त ( १५-२० ) । ब्राह्मण से शूद्र कस्या मेँ उत्पन्न 


[ १६ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 
हुए को दास कहते है । जिसके संस्कार हो जते है 
उसे भी दास कहते हैँ ओर जिसके संस्कार न हो बह 
नाई होता दै ( २१-२४ )। ब्रह्मक्कचं उपवास की विधि 
किस तरह की जाय किंस मंत्र से-गोमय, दृध; दही 
खवे इसका वर्णन आया है ( २५-३३ ) 

११ शुद्धि वर्णनम्‌ । ६७३ 
हवन का विधान ( ३४-३५ )। तब्रह्कू्॑ का माहात्म्य 
(३६) 

“व्रहमक्रर्चो दहेरसवं' यथेवाभ्रिरिवेन्धनम्‌" ¦ 
पीते-पीते पानी यदि पात्रमेरह्‌ जायतो फिरपीने 
का दोष एवं उसको चान्द्रायण रत बतछाया है (३७) | 
ताङावः कूएं में जहां जानवर मर गया हो उ जर के 
पीने मं प्रायश्चित्त से शुद्धि (३८-४२)। पंच यज्ञ का विधान, 
समय के ब्राह्मणो की निन्दा न करनी चाहिये ८४३-५३। 
१२ द्ुदधिवर्णनम। ६७५ 
पुनः संस्कारादि प्रापरिचत्त वर्णनम्‌ । 


खराब स्वप्न देखने से स्नान करने से छ्ुद्धि (९) ¦ अज्ञान 
से जो सुरापान करे उसका प्रायधित्त , २-४)। तीनां 


[ १७ | 
अध्याय ` भ्रधानविषय पृष्ठा 
वणां का प्रायधित्त, खान का विधानः, अजिन (मृगचम), 
मेखलः लोडने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार (५-८) । आग्नेय 
सान, वारुणेय स्नान, सातपवषं (दिव्य) ओर भस्म स्ञानादि 
का वर्णन आया है (६-१४)। आचमन करने का 
समय ओर विधान वतलाया है ( १५-१८ ) । दक्षिण 
कणं का स्पशं (१६) सूयं की किरणों से स्नान का 
महात्म्य (२०-२२) । राति मे चन्द्रयरहम पर दान करने 
का माहात्म्य रात्रि में केवर अण समय का माहात्म्य 
है (२३). रात्िकेमध्यफेदौ प्रहस्को महानिशा 
कहते ह । रात्रि के उत्तराथ के दो प्रहर को प्रदोष कते 
कहते हँ । उसमे दिनवत्‌ खान करना चाहिये ( २४ ) । 
ग्रहण के सान का विधान (२५-२८) जो यज्ञ न्‌ 
कृर सखंकते हो उनके वेदाध्ययन री आवश्यकता है 
(२६) शूद्रान्न को सक्षणकर जो प्रायधित्त नहीं 
करते है वे जिस जन्म में जाते है उन्हे कत्ते, गीधादिं 
की योनियां प्राप्र होती है ( ३०-३८)। जो अन्याय के 
धन्‌ से जीवन चरता है उसका श्रायधित्त { ३६-४२ ) । 
गोचमं कितनी भूमि की संज्ञा ह तथा उस भूमि के दान 
करते का माहात्म्य ८४३)! दौरे-द्ौटे पाष जसे-- 
मह खुगाकर जल पीने से पाप (४४-५४ ) | उपर नीचे 
का उच्छिष्ट जो अन्तरिक्ष मे भस्ता है उश्चका प्रायधित्त 
ू--> 


[ ८1 

अध्याय | प्रथानकिश्षय वृषाज 

( ५५-५६ )। जो गृहस्थी व्यथे ( श्रूतु काछाभिगमन के 
अतिरिक्तं ) बीय नष्ट करे उसका प्रायध्ित्त ( ५७ )\ 


१२ प्रायरिचत्त वणनम्‌ । ६८० 


छोटे-छोटे प्रायधित्त-- सेतुबन्ध मे जाना, गोक्कुट में 
जाकर अपने पापों के वर्णन करनेसे पाप नष्ट हो जाते 
दै। सेतुव॑ध मे स्नान का माहास्य तथा उससे पाष 
नष हो जने का वर्णन आया है। इसी प्रकार 
१०० गाय दान करने सें ब्रह्महा वृर हो जाती है । 

` जदयप ब्राह्मण गङ्गजी मे खान कर कभी न पीने का 
सङ्कल्प करे। रेसी-पेसी शुद्धियों का वर्णन _ तथा इनसे 
प्राप दूर करने का विधान आया है ( ५८-७४ ) । 


बृहत्‌ परारारस्मृति के प्रधान विषय 


इसमे १२ अध्याय) प्रथम अध्याय मै पराश 
संहिक्ता ॐ क्रमायुखार ही विभिन्न अध्यायं मे बर्णितं 


आचार प्राथधिन्त आदि विषयों का वर्णन किया है, 
वर्णा्रमधमे दर्णनम्‌ । ६८२ 





५ । 


प्रथमाध्याय मे पराशरनी के पास वर्णाश्रम धमं कलि- 
युग त्रे किंस भ्रकार से होता दै, इस प्रश्न को ठेकर व्यास 


[ १६ } 
अथ्याय प्रयानविषय | पृछा 


आदि ऋषि पराशरजी के पास गये (१-२०))। 
पराशरजी ने कहा कि वेद्‌ ओर धमशाद्च इन दोनों का 
कर्ता कोड नहीं है । ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदोंका 
स्मरण हज था उसी प्रकार युग-भ्रति-युग में मनुजी को 
धर्मस्मरतियों का स्मरण हुआ । पराशरजी ने कदियुग 
की वित्र दशाम खेद्‌ प्रगट किया किं धमं दम्भ के 
ख्ये, तपध्या पाखण्ड के लिये एवं बडे-वडे प्रवचन 
छोमों की प्रवंचना (ठगी) के स्यि कथि जते दहै, 
गायों का दूध कम हो जाता है, कृषि मे उवेरा शक्ति 
कम हो जाती दहै, यों कं साथ केवरुमाच्र रति की 
कामना से सहवास करते दैँ न किं पुत्रोत्पत्ति के खयि । 
पुरुष सियो के वशीभूत होते दह। राजाओं को 
वंचक अपने वश मे कर क्तेदै। धमं का स्थान 
पाप छेरेताहै। शुद्र ब्राह्मणों का आचार पाल्ते हैँ 
तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने खगते हँ । धनी 
लोग अस्याय मागं पर चलते दँ । इस प्रकार कलियुग 
की विषमता धर अत्यन्त खेद्‌ प्रगट किया है 
( २१-३५ )। 


धमं विषयतर्णनम्‌ । ७८६ 
इसमें आचार वर्णन दिखाया ओर युगो का नाम बताया ` 


[# = 


। [ २९ ] 


अध्याय प्रधानविषय  पृष्ठङ्क 

ह । सतयुग को ब्राह्मण युगः त्रेता को क्षुतरिय युग; दापर 

को वेश्य युग तथा कचियुग को शूद्र युग बताया है 
वर्णाश्रम धमं की क्षमता उस भूमि मे बताई है जिसमे 
छृष्णसार मग स्वभावतः सर्॑त्रता पूरैक विचरण करते 

दँ । हिमालय ओर विन्ध्याचर के मध्य देश को पावन 
देश बताया दै ओर अन्य देश जर्हा से नदियां साक्चात्‌ 
समुद्रगामिनी हैँ उन्दं भी तीथसान वताया है। इसमे 
पराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कर्मं ओर षट्कमं 
वर्णं घमं की प्रशंसा ओर गो छषभ का पाटन पडुपारन विधि 


पट्कमे बणेधर्मार्च प्रशंसा गोवुषस्य च । 
अदोदय-बाह्लो यौ तत्र क्षीरं क्षीररयोक्त्रिणा ॥ 
अमावास्या निषिद्धानि ततश्च पश्चुपालनम्‌ ॥ 


विवाह संस्कारः व्रतचरयादि, पुत्रजन्म, अखिर गृहस्धर्म 
का उपदेश, भक््याभक्त्य की व्यवस्था, द्रन्य शुद्धि, 
अध्ययनघ्यापन का समय, श्राद्ध कमे, नारायणवबद्धी, 
सूतक तथा अशोच, प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फल, भूमिदान कौ प्रशंसा, इष्टापूतं कमे, अरहो की शान्ति, 
वानग्रश्थ घरमे, चारो आश्रम, दो मार्म, अथि तथा 
धूम मागे इन सबका वणन यथानुपूरवं बृहत्‌ पराशर क 
दादश अध्याय में बताया है ( ३६-६४).। ` 


[ २१ | 
अध्याय प्रधानविषय | पृषठाद्भं 
२ आवबारधमवणनम्‌ । ६८८ 

चारो वणो का घम्रपाछन मे आचार बतलाया है । 
ब्राह्मण को यज्ञावशोष वृत्ति की प्रशसा की है (१-३)। 
ज्यासजी ने पराशरजी से पूष्धा कि कौन-कौन कमै जो 
म्रतयेक वर्णा" को कियुग मे करने चाहिये तथा उनकी 


विधि क्ष्या होनी चाहिये (४)। 
२ नित्य प्ट्कमे बणेनम्‌, सन्ध्याकृत्य वणनम्‌, 
सदाचार कृत्यवणेनम्‌ । ६८९ 


८1कर्मपटकं प्रवक्ष्यामि, यल्छुव॑न्तो द्विजातयः । 
गृहस्था अपि भरुव्यन्ते संसारं बन्धहेत॒भिः" ॥ 
इस प्रकार कहकर संध्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजनः 


वैश्वदेव कर्मे, आतिथ्य इन षटकर्मो' को नित्यप्रति करने 
का आदेश्च देकर ख्या बर्णन किया ( ५-८६५ ) । 

। 

२ आचारणंनम्‌ | ,&९८ 
सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मत्रस्नान, 
पाथिव स्नान, वायव्य स्नान, दिव्यस्ञानः, वारुणस्नानः 
मानसस्नान तथा आम्नेयस्नान ये सात प्रकार के स्नान, 
इनक मन्त्रं फर सहित बताकर प्रातःस्नान का सब 


[ २२ | 
परषय्‌ प्रधानविषय पठाद्गं 


से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है ( ८६-६३)। उश्राकार 
के स्नान की प्रशंघा कर ओर स्नानकाठ मे स्नानन कर ` 
हजामत् या दंतधावन करं उसे रौरव नरक तैर पित्‌ 
श्राप कड दै (६४.६६ ) ¦ गद्भा ओर कुषः के स्नान का 
माहात्म्य तथा स्नान का समयं बताया गया दै 
( ६७-१०८ ) । भाद्रपद के महीने मे नदी के स्नान का 
निषेध बताया है क्योकि नदिय रजस्वला रहती है 
चिन्दु जो नदियां सीधी सञुदर म जाती हैः उनम स्नान 
हो सकता है ( १०६-११०)। रवि संक्रान्ति मे ओर 
मरहण मं अमाकस्या में, तत के दिन, षष्ठी तिथि पर 
गमं जक से स्नान नहीं करना चाहिये ( ११९१-१ १२) | 


स्‌ सदाचार नित्यकम बणनम्‌। ६६९ 


किस प्रकार स्नान करना अर्थात स्नान करने की विधि 
बताई ह ( ११३-१२३ ) ¦ स्नान का अन्त्र, पथ्चगन्य 
स्नान क मत्र, मिष्ट छ्गाने के मत्र आदि जिन मो 
का उच्चारण करना है उनका वर्णन किया गया हं (१२४- 
१४८ स्नान का फठ ओर स्नान करने का विधान, 
विना मंत्रों के स्नान करते से स्नान का कोई फट नहीं 
होता हं यह बताया गया हैः जैसे जल मं मच्छी पदा 
होती हे ओौर वही छ्य दो जाती हे ( १४६-१६० )। ` 


[ स्र} 
अश्वाय  श्रवानविषय  श््ङ्क 


मन्त्र के उल्चारण का विधानः, उदात्त अनुदात्त, श्वरितः 
प्टुत स्वरों के उचारण का क्रम बताया गया है (१५१-१५५) 
किस अङ्ग मे कितनी बार भिर ख्गानी चाहिये उसका 
विधाने ओर शरीर पर ॐ का क कहां पर ओौर 
कितनी बार छिखनः इसका विधान, स्नान कै समय 
गायत्री का जप आओपैर स्नानान्तर गायत्री फे मन्त्र का 


जप करने का निदेश किया गया दै (१५६-१६८) । | 
२ श्राद्धे इति कतेग्यता, तपण वर्णनम्‌ । ७०४ 


तपण की विधि, देवताओं के वपेण, पितरों के तपण, 
मनुष्यों के तपेण ओर अपने वंशजो का तपण तथा 
यक्षो के तपण की बिधि बताई ग§ है (१६६-२२०) । 


२ कतञ्यवणनम्‌ | ७०९ 


मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थं, पिठतीथे, प्राजापत्य तीथं; 
सौमिक तीथं तथा देव्य तीथे ये पंचतीथ बताये गये हैँ । 
स्नान करे इन पाच तीर्थां से जर चद्ाना चाहिये 
(२२९-२२४)। बिना स्नान करिये भोजन करता है 
उसकी निन्दा ओर स्नान करने से द्ुस्वप्न का नाश 
बताया गयादहै। स्नान करने फे यह फर बताये दै 
(२२५८-२२९) यथा- 


[ २४ | 
अभ्याय प्रधानविषय पुषठाङक 
चित्तप्रसाद बरसूप त्ांसिमेधा, 
मायुष्यद्यौच सुमयत्व मरोगितां च । ` 
भजस्वितां लिषएमदात्‌ पुरुषस्यचीणं, 
स्नानं यश्षो-विभव-सोख्यमरोटुपलम्‌ ॥ 
३ ओंकार मन्त्र वणनम्‌ । । ७१० 
ओंकार मंत्र फेजपकी विधि बताई गहै! जपनेके 
मन्त्रात्मक सूक्त ये . बताये दै-- ब्रह्म सक्तः शिव सूक्त; 
वेश्णव सूक्त, सौरि सक्तः सरस्वती सूक्त; दुर्गा सूक्त 
, वरुण सूक्त ओर पुराण लाखों म जो जप आदि च्छि 
है उनका वर्णन है। ऋग्वेद्‌, यजुवद, सामवेद में जो 
सूक्त आये हैँ उनकी परिगणना \ गायत्री मन्त्र का 
जप भौर ओंकार का जप, जिस मन्त्र का 
जय उसका श्रुषि देवता जानने से सिद्धि होती है (१-६) 
ओंकार सौर गायत्री मन्त्रके जप की महिमा ओर 
उसका स्वरूप, उसमे यह्‌ दर्शाया गया है. कि परे 
ओकार शब्द्‌ हुआ ओर बह अकेला रहा, उसने अपने 
आ मोद्‌-प्रमोद्‌ के.खियि गायत्री को स्मरण कर उसको 
प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गई अैर 
श्रणव (ओकार) उसका पति हुआ ¦ इनके संयोग से 
तीन वेद्‌, तीन गुण, तीन देवता, तीन माच्रा, सीन ता 


 [ २५ | 
अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठकं 


तीन लिङ्ग ये उतयन्न हुए । वेद शाख मे सब जगह ये 
तीन मात्रा आती है| इस ओंकार रूपी अक्षर के धन 
का माहारम्य आदि अगे अध्याय मेबताया गयादहे 
( ७-३२ ) ` 


४ गायत्रीमन्त्र पुरश्चरण बणनम्‌। ७१४ 


इसमे गायत्री मन्त्र का पुरणः गायत्री का उचरारणः 
गायत्री प्रकृति अर ओंकार को पुरुष ओर इनके संयोग 
से जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गह दै । गायत्री के २४ 
अक्षरो को २ तर वताया है (१-१२)। वेदा से 
गायत्री की उच्चता ( १३-१७)! एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये हैँ (१८-२५) । एक एक अक्षर 
किस किस अङ्क मे रखना बताया गया है (२६-३६) । 
गायत्री जप करने का स्थान ओौर जपने कौ माखाका 
 विशदीकरण किया गया दै (३५.५२) 1 . प्राणायाम का 
माहासम्य बताया गया दै ( ५३-५५)। उपा जप 
अर मानस जप का वणेन किया गया दै ( ५६५८) । 
सव यज्ञो से जप यज्ञ की प्रू्ठता बताई है ( ५६-६३ ) । 
जप रेता सतर किस मुद्रा ओर किस रीति से करना 
चाहिये वताया है ( ६४-५० ) । 


| [ २६ । 
अध्याय  भ्रधानदिषय पृष्ठा 
४ गायत्री मन्प्र बणेनम्‌| | ७२० 


गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक एक देवता भौर 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है ( ५१-६७ ) 1 


, ` 
४ सायत मन्त जप वणनम्‌ ७२३ 


न्यास ओर गायत्री की उपासना ओौर स्थूढः सकषम 
ओर कारणं इन तीनो शरीरो को गायत्री से बन्धन 
करने का किधान है (६८-१९०) । 


£ देवाचंन विधि्णनम्‌ | ७२४ 


देवताओं का पूजन ओौर उसके मन्त्र; जसे विष्णु का 
गायत्री ओर ओंकार से पूजन इत्यादि ( १९१-१२३ ) । 
देवता के देह मे न्यास असे कि मवुष्य अपनी देह में 
करता हे ( १२४-१३४ )। पुरुष सूक्त फे पष्टटे अन्ध से 
आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से पराद्य; चतुथे से 
अध्ये इयादि का वर्णन आया है ( १३५-१४१ )। जो 
मतुष्य इस प्रकार बिष्णु की पूजा करता है वह अन्त मं 
विष्णुकोदेहमेंही चटा जाता है (१४२) देषताओं 
का पूजन ओर उसक्छौ विधि का वर्णन सिया दै 
( १४३. १५४) । 


[ २७ | 
अष्वाय  श्रानविषय  पृष्ठाक 
४ वैश्वदेद बिषिवणनम्‌। ७२८ 


बश्रेव विधि का वर्णन करते समय बताया दै फ जो 
विना अभ्निको चदाये खाता है अथवा विना बि 
वेश्वदेव किये जो भन्न परोसा जाता हे बह अभोज्य 

अद जिस अथिमे अच्र पकायेडसी मं अन्न का 
हवन करना चाहिये ओर हवन करने के मन्त तथा 
विधान ङिखा दै (१५५-१६२) । 


आतिथ्य विधिव्णनम्‌ | ७३२ 


अतिथि की विधि आओौर अतिथिको मोजन देने का 
मादात्मय खिला रै । अत्तिथि का रक्षण, जसे जो छि 
भूखा, प्यास? मागे चने से धका हुजा प्राणरक्षा मात्र 
चाहता है यदि ठेस! अतिथि अपने घर अवे तो उसे 
विष्णु रूप समना चाहिये \ गृहश्यी फे सख्यि अतिथि 
सत्कार परम ध्न वतलया दै (१६४-२११)\ 


४ वणम धमं वणेनम्‌ ¦ ७२४ 


वर्णाश्रम धमं बताये दै, जेसे यञ करना, कराना, दान 

देना, ठेना; पहना, पटना ये छः कम ब्राह्मण के 
इसी क्षत्रि 1 *० € 

के दै इसी भ्रकार क्षत्रिय, वेश्य अगर शुद्र के कम का 


[ २८ | 

अध्याय प्रधानविषय. .  पष्ठद्क 
बरिधान आया हे। अपनी अपनी वृत्ति से सबको 
जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बताया गया है । 

५ गोमहिमा वणनम्‌ | ७३१५. 
षट कमं सहित विप्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे (१-२)। 
ख के पाटन करने का माहालम्य ओर. किख प्रकार के 
बर से खेती जोतनी चाहिये उसका वर्णन किया गया 
है (३-६)। गोमाहालम्य आर गो के पान कर्ने का 

 माहारम्य तथा गोमूत्र पान करने का माहात्म्य ओौर 
` दुबैरः बीमार गाय को दहने का पाप आओौर गोदान का 


माहात्म्य, गमौ के अद्ध प्रत्यङ्ग मे देवताओं का निवास 
बताया गया है (७-४२) । 


यस्याः शिरसि ब्रह्माऽ ऽस्ति स्वमन्धदेशे शिषः स्थितः । 

पृष्ठे मारायणस्तस्थौ भ्रतयक्वरणेषु च ॥ 
या अन्या देवताः कारवत्तस्या रोमपताःस्थिताः 
सवदवमय गावस्तुष्येत्तद्‌ भक्तितो हरिः ॥ 

 स्पृष्टाश्च गावः शमयन्ति पां, 
सपेषिताहचोपनयन्ति वित्तम्‌ | 
त्‌ा! एव दत्तासश्िदिवं नयन्ति, 
 गोभिनेतुस्यं धनमस्ति ङित्‌ ॥ 


[ २६ | 
अभ्याय्‌ | प्रथानविषय ` पृष्ठा 
५ समहच्ववुषमपूजनवेर्णनम्‌ । ७४० 

बेरु पाठने का माहादम्य ¦ गायके पाल्नेसे बेङका 
पाटन करने मे दस गुणा मादात्म्य अधिक दै। वृष 
का पूजन ओर वृष को धमे का अवतार बताया गयादहै 
वृष अपने कंधे पर भारे जाता है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रक्षा ओर दुसरे कै जीवन को 
बदाता है । उन गायों कौ महती बन्दना छी गहै है जो 
वृषभ को उत्पन्न करती है इयादि (४३-५६) ! 


५ हक (वेध ) करण वर्णनम्‌ | ७४१ 
हं बनाने का विधान (६०-७६) | | 
५ दूप्याचनेक सवुषमवर्णनम्‌ । ७४३ 


हरु छगाने का दिन तथा विधि का वर्णन करिया है 
(७७-१००)। बे का पूञ्ञन ओर वे दी रक्षा पर 
ध्यान देने का विधान (१०१-११९) ! अकाशसे जो 
जर गिरता है उसका माहारम्य, प्रध्वी माता के जरूरूपी 
अभृत पडने से अन्न कौ उसत्ति का वर्णन किया गया 
हे ( ११२-११५ ) 
५ कुषि मह धम वणनम्‌ । ` ७४७ 
किञ्च प्रकार की भूमिम कृषि करनी वाहिये इसका 
वर्णनं किया गया दै ( ११६-१५५) 


 { ३० | 
अध्याय प्रथानदिषय ` एषा 


कूपिकृच्चुदधिक्रण वणेनम्‌ , ७४० 
¢ | ¢ ४. | 
कषिकरमंकरण स री तायज् वणनम्‌ । ७५१ 


करुषि के सम्बन्ध भें बहूत सुन्दर बण॑न किया गया है । 
अन्त मै यद्‌ बताया है-- ` 


१५ ““कुषेरन्यतमोऽधमो न कमेत्कषितोऽन्यतः 
न सुखं कूषितोऽन्यत्र यदि धमेण कषृहि" | 
अर्थात्‌ कृषि के तुर्य दुसरा कोई धमे नहीं एवं कृषि के 
तुर्य ओर को व्यवहार इतना छाभदायक नहीं । कृषि 
रनेमही बड़ा सुख दै यदि घमानुकुर कूषि की जाय । 
( १६५६-१६५) 
६ कन्या विबाह वणनम्‌ | ७१५१५ 


कन्याओं के अठ प्रकार के विवाह होते है । अपनी 
जाति मेँ वर के छक्षण देखकर वल्ञामूषषण से सुसज्कित 
कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्य विदाह कतै है 
ल्डकै का ङश्चण देखना एसमावश्यक्‌ दै! जिसके 
पेशाब मे फोन निकरे वह्‌ पुष्ष होता दै । देखा न होने 
पर नपुंसक होता है! य॒ज्ञ करते हुए यज्ञ करनेवाे को 
वश्चाभूषण से सुसज्ित जो कन्या दी जाती है इसे देव 
विवाह कहे ह । बर कन्या क समान हो ओर गुण- 


[ ३१ 1 ` 
अभ्याय रधानविश्य पष्ठादभ 
वान, विद्वान हो एसे पुरुष को दो गाय ॐे खश्च जो 


॥ 


वर स्छेच्छा से घ्म॑चारी हो यह्‌ कर जो कम्या का दान 
करिया जाय बह मनुष्य विवा होता दहै | जिख जगह ` 
पर वर से शुपये की संख्या छेकर कस्या दी जादी दहै 
उसे दैत्य विवाहं कहते है । जहां वश कन्या दोनों 
अपनी इच्छया पुवंक विवाह्‌ कर ठे उसे गन्धे विवाह 
कते हँ । जदा हरण करके कल्या टे जाई जे उसे 
राक्षस विवाह कहतेदै। सोह इदं कन्याको जो मद्य 
इत्यादि के नशे मं जबरदस्ती ठे जाया जवे उसे पशाच 
बिबाह कहते हैँ ( १-१५ ) । विवाह के प्रहरे जिन 
बातों का विचार करना चाहिये उनका निदंश किया 
गयादहै। ९ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्तिः 
८ आसोज्यता, ६ विन्त सम्पत्तिः ७ सम्बन्ध बहूपका 
तथा अथित्व (१८) | 





विवे वरुण बणनम्‌ । ७५६ 
बर कै रक्षण बताये दँ (१६-२१) । छ्डकी--जाकिः विदाः 
धन तथा अग्वरण की इतनी परवाह नह कर्ती दहै 
जितनी प्रीति की, अतः ठड्का प्रीतिमान होना न्ृहिये 
इसखिये सगोत्र की कन्या से दिवा करने पर वह धमं 


 [ ३९ । 
अध्याय प्रधानविषय  प्ष्ठङ्क 


के अनुसार श्वी नहीं की जो सक्रती है (२२) अदां 
कन्या नहीं देनी चाहिये उनको बताया है ( २३-२७) । ` 
उन छ्डकियों के ठश्चवण टले है जिनके साथ विवाह 
नहीं करना दँ ओर कन्यादान करने का निनका 
अधिकार है उनका वर्णन ( २८-३२)। उन कन्याओं 
का व्र्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता है (३२-३०) 
कल्यादान ओर कल्या के लक्षण जिनको किं दायविभागः 
मिरु सकता है उनका वर्णन ( ३८-४० )। 

६ रध्मीश्वरूप श्री वर्णनम्‌ । ७५८ 
गृहस्थी को खियों की इच्छा का अनुमोदन करना 
तथा उनको प्रसन्न रखना यह्‌ गस्य की सम्पत्ति अगर 
शरेय का साधन बताया है ( ४१-४५) | ख्ीपुरष में 
जहां विवाद्‌ होता है वहां घम, अथे, काम सभी नष्ट हो 
जाते दैः ( ४६-४५)। चयो को प्रतित्रत्त र रहना 

ओर इसका अवुशासन ओर पतिव्रता न रहने से नार- ` 
कीय दारूण दुःखों का होना बताया (४८-५४) | 

६ . गृहस्थधम वर्णनम्‌ । 

ज्ञी शक्तिरूपा द एवं शक्ति का श्रोत है। सरे संसार 

की उत्पादिका शक्ति भी श्री जाति दीहे। उल्का 
सरक्षण कमार्याबश्था मे पिता द्वारा तथा युवावस्या मे 


| ३३ 1 
अध्याय `  प्रधानधिषय पषठाद्ख 
पति द्वारा वज्छनीय हे। बृद्धावल्ा में पुत्र का कतव्य 
हं कि उनकी शक्ति की देखरेख ओौर सेवा करे । इस 
भकार माठृशक्ति की सदूउपयोगिता का ध्यान रखा 
जाय (५६-६९) । कियो की स्वाभाविक पविता 
ओर खयो को इन्द्र के वरदान खयो की शुद्धता 
व्यि बवाये हैँ ( ६२-६५ )। उनके सहवास फे नियम 
बताये गये हैँ । यद्कई पर यह्‌ दिखाया हे छि प्रहस्थधमं 
काआधारल्लीहीहं पैर ग्रहकेयल्ञ कमं ल्लीकै दही 
साथ हो सकते दै अतः उसी का सकार जौर मान 
करना चाहिये ( ६६७६)! पठि यज्ञ, अतिथि यहः 
स्वाहाकार वषट्कार ओर हन्तकार प्राणाभि होत्र निभि 
से भोजन करने का आचार बाया गथा ह (७७-८६) । 
& वेद्विद्धिश्रस्य कृङाज्ञस्य वणनम्‌ । ७६३ 
प्राणाभरि यज्ञ की बिधि बताई ग ह। जिसमें इस 
बात का विषद्ीकरण किया गया किं नासिकाके 
पन्द्रह अङ्कु तक जीवकी करा संचरण करती 
जाती हे इसी को षोडसी कख कहते! इसी 
को ब्रह्मविद्या कते है जो इसे जाने उसी को द 
काज्ञाता कतेदै। इसीको तुरीय पद अगर 
इसी मे सारा संसार टीनदहो जाताहे। इस 
बात को जानने से ओर छलं जानना बाकी नद्यं 
र 


 ( ३४ | 
अध्याय ` प्रधान विषय  पृषठाङ़ 

रह जाता हे ( ८५-६& )। प्राणायाम के विधान, ` 
प्राणवायु के चलने के तीन माम॑ बतये है ` 

इडा, पिङ्गा, सुषुम्ना, नासिषा क दो पुट होतेह 
दाहिने को उत्तर ओर बाएं" को दक्षिण बीच भाग 
को विषुवृत्त कहते दै। जो योगी प्रातः सायं 
मध्याह ओर अधरात्रि मे विषुवर्त को जानता है 
उसको नित्ययुक्त कहा ह । इस प्रकार प्राणायाम की 
विधि बताई हं । पांच वायु (श्राण, उदान, व्यान, 
अपान, समान ) का नाम ठेकर स्वाहा शब्द्‌ लगावे, ` 
पाच आहुति भ्रस ख्पमे देवे भौर दात 
नही खुगावे लो इसे पचामि दोत्र कहते हैः ( ६५- 
१०७)। शरीर के जिस प्रदेशमे जो अन्न 
रहती हे उसका वर्णन ( १०८ १११ )। प्राणाभ्भि 
दोमका विधान ओर ुद्राका वर्णन ( ११२. 
१२१) । प्राणाग्नहोत्र विधि का माहात्म्य (१२२- 
१२४) । श्राणाभ्िहोत्र के बाद्‌ जक पीने का 
नियम (१२४-१२) । प्राणायाम कौ विधि जानने 
करा माहात्म्य ओौर पाच सात मलुष्यों को सखिटा 
कर गृहपन्नी के ख्ये भोजन विधि ( १२८-१३८ ) | 

६ स षोड संस्कार मान्हिक वर्णनम्‌ | ७६७ 

सायं सन्ध्या विधि ओौर कुद खाभ्याय करे 


 [ ३५ - 
अध्याय  ्रधानविषय प्षाङ् 


शयन.विधि ( १३६-१४०)! द्धी के साथ संगमः 
योनि युद्धि ओर गर्भाधान विवरण (१४९-१४२) 1 
राह्म युतं मे उठकर सूर्योदय से पूवे सन्ध्या विधि 

का वर्णन ( १४४-१४५) 1 प्रातःकार सन्ध्या 
करने से मद्यपान तथा यूत का दोष दूर होला हे 
( १४६ )। सुर्योदय कै पहरे सन्भ्या का विधान 
(१४७) । सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकम, निष्कछमण 
चडाकम आदि संस्कारो का विधानः ्डकोंका 
मन्त्र से ओौर छड्श्ियों का विना मन्त्र से संस्कार 
करना ( १४८-१५१ ) । 


६ ब्क्मचयं वर्णनम्‌ । ७६८ 


डपनयन का समय, विधान ओर ब्रह्मचारी को 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा ठेवे उसकां स- 
विस्तार वर्णन एवं पिता को स्वपुत्र के उपनयन 
का विधानं ( १५२-१८३ ) | 


६ गृहस्थाश्रमे पुत्र वणनम्‌ ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुज्नाम नरक से पिता को 
वचाता हं अतः वह्‌ पुत्रे कहा गया ह। इसलिये 
पुत्र का संस्कार करना उसका कतेन्य माना गया 


 [ ३६ ] 
अध्याय  प्रधानविषय पृष्ठा 
६ दहे (१८४ )। पुत्र यदि धममज्णदोतो पिता को 
स्वगं गति होती हे, अतः प्ु-पक्षी भी पुत्रको 
चाहते हैँ ( १८॥८-१६२)। जो पुत्र गया मे पिता 
का श्राद्ध करे (१६३) पुनर का कतेल्य ओर 
उसका रक्षण बताया ह | यथा- 
जीवतो बक्यकरणात्र क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
अर्थात्‌ ये तीन रश्चण जिसमे हे उसमें पुत्रस्व हे । 
जीते जी पिताकी आज्ञा पाख्न; श्राद्ध के दिन 
 ब्राह्यण भोजन करानेवाढडा ओर गया मे पिप्ड 
` देनेवाला ( १६४ १६६ )। पिता के घ्य व्ृषो- 
स्तय ( १६७-१६८)! साध्वी द्वी का लक्षण 
सास श्वयुर कौ सेवा क्रे { {६६ )। अहौ वक 
सन्ठानोरपत्ति का सम्बन्ध है पिता, पुत्र सभान 
॑ अरर पुत्री भी बेसी ही { 2०० } | 
& आच बणनम्‌- ७७३ 
| शसंस्कारः खदाचारकीप्रशसासाथद्वी दीनाचार 
की निन्दा बताई हं (२०१-२०५७) | मतुष्यको विया 
पटना, शाकल पटना; सदाचार परर निभ॑र है! 
आंचारहीन दुष्य कोई कमं म सफल नदीं देता 
ड (२०८-२१९ )1 


[ ३७ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
६ शोच वणनम्‌ । | । | ` ७७४ 
शौचाचार भावहुद्धि क सम्बन्ध ( २१२-२१६ ) | 
सियो मे गमण करनेवारे विन्तपरायणः मिथ्या- 
वादी, हिंसक की शुद्धि क नहीं होती हे (२१५७) । 


६ प्रतिग्रह ( दान ) वणनम्‌ । ७७४ 


 भूखं को दान देने से दानका फल नदीं होता हं 
( २१८-२२१ )। दान ङेनेबाढा मूखं ओौर दाता 
भी नरक मे जाता हं ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इस पर कहा गया ह २२७-२२८) 
हाथी का दान, घोडे का दान ओर नवध्राद्ध का 
दान केनेवाला हजार वषं तके नकंमें रहता हें 
( २२६-२३१ )। विष्णु की प्रतिमा, प्रथिवी, सयं 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देने से 
दाता को तीन खोक का फट होता हं (२३२) । 
भोजन दान क समय पर्‌ अच्छे चरित्रवान ब्राह्मणों 
का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को विङ- 
कुल वित का विधान हे (२३३-२३०) । दही, दूष, 
घी, गंध; पुष्पादि जो अपनेको देवे ( प्रस्याख्येयं 
न्‌ कर्दिचित्‌ ) उसे वापस वहीं करना (२३८) ¦ 


[ ३८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


जो ब्राह्मण सदाचारी दान केने योग्य हे ओर बह ` 
दान नके तो उसे स्वगं का फट होता द (२३६- 
२४० )। जो मांगने पर इकरार फिया हु दान 
नहीं देता हे बह अगे जन्ममे दारु होता हे 
(२४१ )। दान देने के सम्बन्ध की बातों का 
विवरण हे (र२-२४८)। ` 


६ त्याज्य वर्णनम्‌ । । ७७८ 


आच्रार का वर्णन ओौर गृहस्य के कतेव्यों को कहा 
` हे। ` भोज्य अभोज्य की विधि बताई हं ( २४६- 
२७६.)। भजन मे जिनका निषेध किया उनका 
वर्णन आया हे ( २७७-२८२ ) ! ` जिनका अन्न 
खाना निषेध हे उनका प्रकरण आया हे । जेसे- 
रेशम बेचनेवारा, विष बेचनेवाखा, शाक बेचने 
वाला. इत्यादि ( २८३-२६२ )। इष्टका यज्ञ॒ जो 
कि द्विजातियो को करने चाहिये दर्शं, पौर्णमास्य 
अपैर चातुर्मास्य यज्ञो का विधान बतायाहं 
( २६३-२६६ ) । ` स्नातक की परिभाषा (२६७) । 
सोम याग ओर इष्टका पञ्चु यज्ञ का माहास्म्य बताया 
हे .(२६८-३०३ ) । श्रद्धा से दान देने का महात्म्य 
हे ( ३०४-३०५)। जो जिसका अन्न खाता हें 


[ ३& } 
अध्याय प्रधान विषय परषठाद्कं 


वेसा ही उसका मन होता हे । ब्राक्षण, कषत्रिय, 
वेश्य ओर शूद्रादि वर्णं के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 
सूचि बताई हे। जिनसे भिक्षा नहीं ठेनी हं 
उनका भी निदंश हे (३०६-३१२) | रजस्वङा शमी 

से क्ुभा हुआ अन्नः कुत्ते ओर कौवे के जुटे अन्न 
तथा जो अन्न अग्राह्यह्‌ उनका विवरण दिया 
हे ( ३१३-३१६)। जो अन्न अभोज्य होने पर 
मी म्राह्म है उसको विरेष रूप से कहा गया हे 
( ३१७) । 

६ अमष्य वर्णनम्‌ | ७८५ 


जिन शाकं को नहीं खाना चाहिये उनके नाम 
बताये हैँ ( ३२०-३२२ ) । अति संकट पर अर्थात्‌ 

प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हं उनका वर्णन आया 
हे ( ३२३-३२४)। जो गरहश्थी मांस नदीं खाता 
हे उसको स्वगं खोक की प्राप्नि बताई गई हे । जहां 
पर मांस खाने का नियम बताया भी दह्‌ उसकी 
निघृरत्ति--उसको न खाने से महाफर बताया हे 
( ३२५-३३१) | 

६ शुद्धि वणनम्‌ ७८६ 

शुद्धि का विधान ओौर कौन २ वस्तु शुद्ध होती हं 


[ ४० | 
अध्याय प्रधान विषय पाङ 
` इसका वर्णन (३३२-२४०)। बडे के शल से जो 
दूध गिर .जाता हं उसको शुद्ध बत्ताया हं तथा 
अन्यान्य श्ुद्धियर बता द्रं हं (३४९-३४४)। जो चीजं 
द्ध है उनका वर्णन, क्ली के शुद्ध होने का वर्णन 
अया हं ( ३४५ } । | 


९ अनध्याय वर्णनम्‌ |  . ७८८ 


अनध्याय अर्थात्‌ जिस सभय वेद नहीं पटना ` 
चाहिये उसे बताया हे (३५४-३६६) । जो अनध्याय 
मे वेदाध्ययन करता ह वह निष्फक होता ह रेखा 
३ „ 
बताया ह (३६७-३७०) ¦ स्र हीन वेद्‌ यद्ने का 
पाप अपर .व॒ञ्ररूप फर बताया हे ( २३५१-२७२ ) । 
धये स्वाध्यायसधीयीरन्ननघ्यायेषु ठलोमहः । 
वञ्‌ रूपेण ते मन्त्रास्तेषां देहे व्यवस्थिताः" |¦ 
मनुष्यो को किसके साथ कंसा व्यवहार, फिसीको 
ताडन नदीं करना, हन्तु पुत्र ओर शिष्य को 
छोडकर यह्‌ बताया हे (३५३-३५६) । 
^न कञित्तायेद्धीमात्‌ सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌" । 


सनुष्यों को आचर का पाटन करने से यश आर 


 [ ४१९ | 
अध्याय  . प्रधानविषय | प्रषठाङ्क 
धन की प्रापि है। आयु, प्रजाः शक्ष्मी ओर. 


संसार मे सम्मान का मूक आचार दही हं ३५५ से 
समाप्ति ) । 
७ श्राद्‌ वणनम्‌ । ॥ ७& १ 
्राद्वके समय कौन-कौन है उनका निदंश (१-४) । 
` श्राद्ध मे जिनको निमन्त्रण देना निषिद्ध ह उनको 
निमस्तरित करने का निषेध ( ८-१४)। श्रद्धे 
जिनको निमन्त्रण देना चाहिये ओर पूजना चाद्धिये 
उनका वर्णन (१५-२६) । श्राद्धे जो ह्मण भोजनं 
करते हैः उनको किंस प्रकार रहना चाहिये अनर 
उनके यम नियम बताये गये है (२५-३र) | श्राद्ध मे 
पत्रायरी (२३-३४) । जो निधन पुरूष हे जिनके पास 
श्राद्ध करने की सामभ्री नहीं ह वे जंगल मे जाकर 
हाथ उचाकर हंदन रे ओर अपने पितरेश्वरो से 
केकि मेरे पास घरमे खी पुत्रादि के अतिरिक्त घन 
नीं हैमे श्राद्धकिस तरह करू' । इस तरह श्वमा मग 
पिदच्छण से क्षमा याचना कर सकता है(३४-२०) | 
जो इतना भी न कर सके वह्‌ पिवृ-हत्यारा कदा 
जाता ह (३८-३६) ! कौन किसका श्राद्ध कर्‌ सकता 
हं इसका निर्णय दः जेसे; अपुत्र की क्ली भी पतिका 


[ ४ 1 


अभ्याय प्रधानबिषय 
७ श्राद्धकर सकती ह; इष्ट परिजन अपने भित्रोका भी 


श्राद्ध कर सकते है । छ्डकी का ठडका अर्थात्‌ 
दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता हे ओर पावेण श्राद्ध 
का वर्णन आयाहे। एको श्राद्ध पुत्र ही अपने 


पिता ओर पितामह का कर सकता है (४०-६१) । 


श्राद्ध में शूद्रान्न का निषेध ओर स्ली को भोजन 
करना निषेध बताया गया हे ( ६२-८३ )। 
एकोदिष् श्राद्धका विधान तथा किस किस कारमं 


. श्राद्ध करना चाहिये उन कारों का वर्णन । जसा 


कुतुप, ( मध्याह्न ) रोहिणी, संक्रान्ति अमावास्या, 
उ्यतीपात आदि का हे (८४-१०१)। मलमास में 
भी श्राद्ध कर सकते है इसका निर्णय किया गया 


हे ओर नित्य श्रद्ध का भी निर्णय कियाद ` 
( १०२-१०५) ।. श्राद्ध की तिथि का निर्णय, ` 
सगोत्र ब्राह्मणको श्राद्धमे भोजन करने का 


निषध ( १०६-११६ ) । बद्ध श्राद्ध ( नान्दीमुख ) 
शुभ कायं मे जो पितरो का श्राद्ध होता हे उनके 


उपयुक्त जो पात्र ह उनका निर्णय, वट वृक्ष की 


लकड़ी ओौर बिल्वपत्र के पत्ते पर भोजन करने 
का निषेध वताया ह ( ११७-१२२ )। श्राद्ध में 


कोन पुष्प किसको चने चाहिये अथवा नहीं 


पृष्ठां 


[ ४२३ । 
अभ्याय प्रधान विषय पृषठाङ््‌ 

चदनि चाहिये ठेसा कष्टा हे (१२३-१२७) । गुग्युख 
की धूपको श्राद्ध मे निषेध बताया हे (१२८ 
१२६) श्राद्ध मे तिक कंसे ख्गाना चाहिये उसका ` 
वर्णन हे ( १३०-१३१) श्रद्ध मे कसा वख 
देने का निर्णय ह ( १३२) । श्रद्ध मेँ देश रीति 
तथा कुर रीति का पान करना बताया गया हं 
( १३३-१३४) खपिण्डी श्रद्ध का विवरण आर 
अभ्रिमेज्ेहूएःसापसेकटेहृएकी इः मासमे 
श्राद्ध क्रिया बताई हे ( १३५-१४८ )। नान्दीमुख 
श्राद्ध मे कौन देवता पूजे जते हैँ ओर उसमें दीप 

` दानादि कंसे होता हे । नान्दीमुख श्राद्ध का विरोष 
वर्णन किया हे ( १४६-१७२ ) । | 
श्राद्ध के भेद ओौर श्रद्ध की विधियां, खली का पति 
के साथ तथाकिसखी का प्रथक्‌ श्रद्ध होताहे 
उसका वर्णन किया हे। चतुदेशी मे जो एको- 
दष्ट श्राद्ध होता हे उसका वर्णन ओर प्रतिलोम के 
ख्ड्कों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका वर्णन 
तथा नारायणवली,.जो अपश्य से मरते दै जसे 
पेड.से गिरकर;ः नदी मे इुबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवली का विधान कहा ह । अपने 

 पतिकेसाथजो खली मरती ह उसके श्राद्ध का 


( ४४ ) 

अध्याय  . अथान विषय | परा 

वर्णन, श्राद्ध मे जो जो विधान करने दै उनका पूरा 
वणेन, श्राद्ध के सम्बन्ध मे जितनी बातो की ` 

जानकारी चाहिये उन सबका वर्णन इस अध्याय 

मे सविस्तर दिलाया गया है (-१७३-३६६ ) । 

८ शुदि वनम्‌ । ८२९ 
सूतक ओर्‌ अशौच का निगय किया गया है। 
पूतक बचे कै जन्म होने सेजो दृत होती है उसे 
कहते है । अशौच शृत्यु की छरुत को कहते हैँ 
( १-२)। -क्रिंसको कितने दिन का सूचक पातक 
खता है उसका किचार किया गया है ( ३-२५) ¦ 
अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फर 
होवा है तथा सान करने परं ही शुद्धि बताई गई 
दै (२६-२७ ) \ गभंपात का सूतक जितने महीने 

का गभे हो उतने दिन ऊ सूतक का निर्णय, अभि, 
अङ्गारः विदेश आदिमे जा मर जाते दै उनका 
सदयःशौच अर्थात्‌ तत्कार ज्ञान करने से शुद्धि 
कही राह है ! जिन वश्व को दत नहीं निकटे दै 
उनके मरने पर सद्यःशोच आर जे जन्सते ही मर 
गये ह उनका भी सयःशोच कहा है। इनका 
अग्नि संस्कार आदि ङ्घ नहीं होता किंसीके 
घर मे विवाह उत्सव आदि हौ अर यदि वहं 


[ ४५ 1 
अध्याय  प्रधानविष्षय परष्ठाङ. 
८ अशौच हो जाये तो उसका जेः पहछे किये हृष 
दानादि सत्कमे अश्द्ध नदीं होते दै (२८-५०) । 
जिन जिन पर सूतक नहीं खगता त्था जिस दशा 
फर सुतक पातक नदीं खगा उनका वणेन किया 
गया हे ( ५१-६० ) 


८ प्रायश्च वणनम्‌ । ` . ८२५ 


पायो के श्चन करने के लिये प्रायथित्तों का 
मादालम्य आौर कृक्तव्य बताया दहै [ ६१-५० | 
प्रायध्ित्त विधान करनेवादी सम का सगटन 
 [ ७१-७७ |! महापापी के प्रायश्चित्त का वर्णेन 
 [ ५८-१०७ | । शराब पीने का प्रायश्चिच्च [१०८ 
९९० ]¦ स्वर्णं की चोरी का प्रायधिस [ १११- 
११३ ]। माकृगामी का प्रायध्ित्त बताया है 
[ ११४-१९१ ]। निन षापों मे चान्द्रायण ब्रत 
किया जातां है उनका वणन अया दै तथा महा- 
पातकिर्या कः प्रायधित्त बताया है [११६-९४०] 
गोकध ॐ प्रायधित्तो का निर्णय आरन के मरने 
के अगर-अद्य कारणं पर भिन्न भिन्न प्रष्ठार के 
प्रायित्त बताये गये है [ १६९-१५१ |। दाथी; 
घोडा, बेल; गधा इनकी हल्या पर शुद्धिं का वर्णन 


[ ४६ |] 
अभ्याय प्रधानविषय ` 
८ आया है [ १७२-१४ ]। हंस, कोज, गीध, 
बन्द्र आदि ॐ वध का प्रायध्ित [ १७६-१५८ || 
तोता, मना, चिड़ी इनके वध करने.का प्रायश्चित्त 
बताया है [ १७६-१८० ]। बाज, चीरके मारने 
का प्रायथित्त [ १८१ ||! भंड्क, गीदड़, शाखा- 
मृग चंदर) महिष, उट आदि जंगी जानवरों के 
मारने का प्रायधित्त [| १८२-१८७ || अभक्ष्य 
के खने का प्रायधित्त ओर रञस्वकाश्ली के छये 
हए खाने का प्रायधित्त बताया है [ १८८-१६१ ]। 
दांतों के अन्दर गया हुआ उच्छिष्ठावरोष के खाने 
का तथा अपना ही जूरा जल पीने का प्रायधित्त 
है [ १६२ ]। जिस जरू मे कपड़े धोये जते है 
उसं पानी के पीने से प्रायध्ित्त बताया है [ १६३- 
१६४ |। वेश्या, नट की सीः धोबी की स्री आदि 
के सहवास के पापां का प्रायश्चित्त बताया है 
[ १६५-२०० | । कसाई के हाथ का मांस खाते 
का ्रायधित्त [ २०१-२०२ |¦ जिनके घर का 
अन्न नहीं खाना चाद्ये जेसे षेश्या आदि के धर 
खाने का प्रायध्ित्त कहा है [२०३-२०८]। वापं 
हाथ से भोजन करने का दोष बताया है [ २०६ 
२११ |, बाएं हाथ से मोजन करना सुरा तुल्य 


[ ४७ ] ` 
अध्याय  भधानविषय ` पृ्ठाङ् 

८ बताया है ओर उसका चान्द्रायण [ २१२-२१३ ] 
चान्द्रायण ओर पादच्छ त्रत का विधान [ २१४- 
२१९ ] । वेश्याओं के साथ रहनेवारा; जा अज्ञात 
कुट्शीख हो ओर चाण्डा नौकर रलनेवारे को 

पुनः संस्कार का निर्णय दिया हे [ २१६-२२१ ||. 
अभक्ष्य मक्षणः, अपेय पान ( जिसका छ पानी 
नहीं पीना उसके पीने ) करने पर भ्रायश्ित्त का 
विधान बताया गया हे [ २२२-२३० ]। रज- 
सटाके सम्पकं से शुद्धि का विधान [२३१-२४य्‌] । 
धोबी के सश से दयुद्धि का विधान [२४३ ]। 
वर्णक्रम से ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि ) रज- 
सखा खियों के गमन करने पर प्राययित्त बताया 
हे [ २४४-२५३ | । अन्यज क्ली के गमन से 
प्रायश्चित्त कहा ह [ २५४ ]। गुरुपरनी आदि के 
गमन का पाप ओौर उसके प्रायधित्त का उल्टेख हे 
[ २५५-२६३ |। रजस्वङा के घ्ुये हूए अश्र खाने 
का प्रायधित्त [ २६४-२६६ ]। ङन्ीं पापों के 
प्रायथित्तों का विस्तार पूष्रकं बणंन किया गया हे 
[२६७-२५५] । दुः्वप्न देखने ओर दजामत (क्षर) 
करने प्र स्नान की बिधि [२७६ || सूअर 
कुत्ता आदि के दूने पर शुद्धि [ २५५२०५६ | । 


{[ ४८ 1. 
भ्भ्याय ` प्रधान विषय 
८ कन्या कुमारी को कोई कत्ता यदि चाट टे तो 
उसकी शुद्धि जिधर सूयं जा रहा हो उधर देखने से 
हो जाती हे [ २८०-२८१ ]। कोद चा किसी 
को काट देवे तो उसकी शुद्धि कौ विधि बताई हं 
[ २८२-२८४ | 1 गुर को तु बोढना ओर अपने 
से ब्डोंकोष्टर हं" बोख्ना इस पाप की शुद्धि 
बताई हे [ २८५]! विवाद मेक्ली से जीतकर 
ओर सखी को मारना उसका प्रायधित्त [ २८६- 
८७ } । प्रेत को देखकर खान से शुद्धि का वर्णन 
{ २८८-२९३ ¡1 १०८ बार गायत्री मत्र जपने से 
शुद्धि वणन [ २६४-२६५ | महसेगिरेहएको . 
फिर खरा ङे तो उसकी शुद्धि बताई हं [२६६-२६८] 
कीं जल पर पेश्राव जादि के छदि पड़ जायं तो 
उसको शुद्धि [ २६६-३०० | \ नीच पुरषः पापी 
पुरु ओौर पतित के साथ बात करने से जो प्राप 
ख्गता हं तो अपने दाहिने कान फा तीन वार द 
छेन सेश्चुदधि |३०१-३ ०४ || धरम मक्सियो के आने 
से, व, श्यो आर बद्धो के बौरने से यदि युक 
के छदि पड़ जाये तो कोष्ट दोष नदीं होता हे 
[ ३०५-३१० |! जो पास ब्ष्च ओर शीशम क 
इष की दन्तधावने करता हं ओौर नाई ॐ देखे 





[ ४६ 1 
ध्याय ` प्रथानविषय  प्रष्ठङ्क 


८ हए खाने का दोष गायके दृर्शनसेमिट जाता 

[३११|। जिनके छने से सिर मे जरूस्पशं करनेसे शुद्धि 

ओर जिनके स्पशं करने से स्नान करना उनका अरग 
अलग विवरण अया हे ( ३१२-३२२ ) । जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन अया है 
( ३२३-२३२६)। नाई जो अपने य्य नौकर हो 
उसका अन्न ठेने म दोष नहीं ओर तेखु या घृत 
से बनीं हुई चीज बासी होने पर भौ दूषित नहीं 
होती हे ( ३२७ )। आपत्तिकाछ में टुत कः दोष 
नहीं द्योता हे ८ १२८-३३०)। जो दस्तु म्टेच्छ 
के बतैन में रहने पर भो अपचित्र नहीं होती, जेसे 
घी, तेख, कञ्चा मांस, शद्‌? एट-फूर इत्यादि उनका 
वर्णन (३३१-३३९) ! किंस ातु के बलेन कौ किससे 
शुद्धि होती हे उसका वर्णन आया दहे। 
अत्मा की जुद्धि सय व्यव्हार ओौर सव्य भाषण 
से ही होगी प्रायध्ित्त आदि सं नही! 

सडक का कीचड, नाव ओर रस्ते मं घास इद्यादि 

ये वायु ओर नक्षतरोँसे ही शद्धहो जते, 
यह्‌ प्रायथ्िन्त को. जानने की वात सबको समभानी 
चाहिये ( ३३६-३४२ ) । 
२-४ 


१० सचदानं विध शणेन 





शुक्खपक्ष भे एक प्रास की 


ष्क 


८६२. 


| रि ओौर कष्णयक्षं मे एक-एक ग्रास का हस 


इसको देन्द्व त्रत कहते है ¦ इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण त्रत कहे गये है ¦ जैसे 





तष च्छ्‌; सातपन्‌, अहासातपन, प्राजापत्यक्कुष्छ 


शि चन्द्रायण 
ओर यति चान्द्रायण आदि ( १-८ ) । च्छ्‌ त्रत, 


पच्छ, पणहच्छ, दिव्य सांतपन, पादष्च्छ, ` 


अति ङच्छ्; छच्छाति्च्छ , अनैर परातिवृत 
सौन्य इष्ट ( ६-२१ ) । बहयकूचं का विधान, 


 पचगव्य बनाने का मंत्र ओौैर उनकी विधि बताई 


गदे ह ( २२-३२ ) अद्यक्रु्ं के माहासम्य का 


` चरणेन ह ( ३३-३६) । उपवास व्रत से पापों की 


इद्धि ओौर जितने चान्द्रायण त्रत वर्णेन किये गये 
दै इनको मनुष्य चेच्छा से भी करे तो जन्म 


न्मान्तर के पाप दूर होकर आस्मछ्युद्धि छवी 


ह ( ३६-४६ ) । 





ष्छास तथ बशिष्ठजी ने जो-दान विधि अताड ह 
सका रक ( १-२) ¦ दान का महासम्य अतर 


८६8 





रष्णाजि ह न दानः सुखासन ( पाखी ) दान, आदि 
कृ बिस्तार घताया हं [३-६|। भूप्रिदानः तुखादानः 
 धातुदानः विद्यादानः प्राणदान, अभयदान ओर 
अन्नदान का वणन बताया ह्‌ [ १०-१७ || अपूप 
( म्राख्पुर ) के दान का उल्ठेख हं, एथक््-प्थक्‌ 
दान कै प्रकार जौर उनी महिमा [ १८-२४ || 
गोदान का माहारम्य, गोदःन की विधि अौर' 
अक कं दान की क्रिधि वताड रद ह [ २५-४० ] 
 उभयसुखी (जो गाय बच्चे को उत्पन्न कर रही द) उख 
दशाम गोदान की विधि ओौर उसका माहाटन्य . 
[ ४१-४५ |। तिलधेनु दानविधि ओर माहान्य 
तथा बिशेष सामम्री का वर्णेन बल्लाया हे [ ४६- 
७० |! षुतधेनु की बिधि प्वं उसकी सामी 
ओर्‌ उसके फर का वर्णन [ ५१-८६ |! , जक्घेघु 
विधि ओर उनके एड का वर्णन [ ८५-१०३ ] ! 
हेमथेनुः स्वर्णं की घे बनाने का प्रकार पूजाभिधि 
उैर दानविधि तथा दान के सादासम्य फा 
उल्टेख इ । स्वणषेठु की रचना किस प्रङ्गार 








 [ ५२ | 


अध्याय ` प्रधानविषय 
१० करनी ओर क्या-कया रल्न उ्तके किस-किसि अंग 


१० 


्रत्यंग मं टगाने चाहिये उसका वणेन आयाहं 
[ १०४-१२१ || इष्णमृगचम के दान का विधान 


बेशाखी पूर्णिमा अैर कार्तिक कौ पूर्णिमा को जो 


दान किया जाय उसका मादाल्म्य दर्शाया हे [१२२- 
१४२ ]। मागं दान की विधि [ १४३-१४६ | 
हयगज दनविधि वणनम्‌ 

सुखासन दान का माहात्म्य, रथदान का 
माहालम्य, हंस्तीदान एं उसका अकार 
ञमैर उसकी दान विधि का उल्टे तथा 


` अश्वदान्‌ का माहात्म्य ओौर रथ दान का वर्णन 


[ १५०-१६६ ¡। कन्यादान का माहात्म्य | १७०- 
९७१] \ पुत्र दान का मादाटम्य [१७२-१५३] | 


१० भूमिदान णेनम्‌ । 


भूमिदान्‌ का माहःल्य, सक दानो से श्रेष्ठ मूमिदान 
बताया दै । भूमिदान करनेवाला सब पापोँसे 


भक्त हो अनन्त काट तक छग मे रहता है [१७४- 


२०० ] 1 स्वर्णं तुरा का दान आर चांदी की 
तुका दान का दिष्दर्शन करायादहै। गुड की 


तुरा; खवगकी बुरखा दान जो खी करे तो 
पावती के समान सौभोाग्यवत्ती रहेगी ` तथा पुरुष 
` करे तो ्रदयुम्न कं समान तेजस्वी होगा 


पृष्ठा 


८८१ 


८८२ 


[ ५३} 
अध्याय प्रधानविषय पृ शङ्क . 
१० दान विधि वर्णनम्‌। ८८७ 
ब्राह्मण को वस््रामृषण दान का माहात्म्य, बढे-बडे 
एत्न के दान का माहात्म्य, स्वर्णं तुला दान करने 
मे भगवान विष्णु की पूजन का विधान, चौदी 
दान का ब्राहात्म्य; माणिक्य के तुरादान का 
माहासम्यः धृत; भोजन की चीज, तेर, पान आदि 
वस्तुभो का प्रथक्‌-प्रथक्‌ दान माहास्म्य। फट, गुडः 
अन्नः मकान, पखग दान आदि का माहात्म्य 
[ २०१-२३३ | 
१० वि्यादान वर्णनम्‌ | ८८८ 
विद्यादान का माहात्म्य ओर विद्याधियों को 
भोजनः, वस्र देने का माहात्म्य । सब दानीं से 
अधिक विद्यादान बताया है | २३४-२४१ ]। 
ओौषपि दान ओौर अस्पतार (अौषधाछ्य) खोरने ` 
का माहारम्य ओर दया दान [ २४२-२४८ || 


१० तिथिदान बिधि वर्णनम्‌ ।  ८&° 
भगवान विष्ण का पूजन पौर्णमासीमे करने का 


माहाल्य [ २४६-२६० | 1 चत्र शुष द्वादशी को 
वस्त्रदान का माहाट्य ओर द्वाताः जता दान 


| | ‰ | 


` करने का. माहात्य । आपटे न्न दीप दान का 
`  माहात्यः श्रावणं वस्त्र दान, भाद्रपद मे गोदान, 
 आधिनमें घोडा दान, कार्तिक मं कसर दान, 
 मागंशोषे मे खवण दान, पौष ओ घान शा दान, 
` शूल्युन में इत्र दान, मास विशेष मे अटग- 
अलग दान वाये हँ [ २६१-२५७८ ]। ` 


९० दान त्याज्यकाल वर्णनम्‌! `  ८&३ 


अशौच सूतक में दान देना ठेना निपेध, राति 
दान निषध, ओर रत्नि मे विद्याद्‌ान › अभय 
` दानः अतिथि सत्कार हो सकता, अभय दान 
रसमय हो सकता दैः दृररे का दान अशौच 
 प्रुतक में सेना भिषेध, | २७८-२८२ ]। दान हने 
कीओर देने की शस्त्रोक्त विधि का वर्णन 
` [ २८३-२८६ |। सत्पात्र को दान देना चादिये 
अन्य को नही, परोक्ष दान ॐ महन्‌ पुण्य की 
` विधि [ २६०-३०० | 


१० दानाय गौरक्ष्ण वर्णनम्‌ । ` ८६५ 


दान का वर्णन आया है केसी गौ दानं केःखियि 
होनी चाये [ ३०९१-३० ६ |। दान मे.तौर वर्णन 











अध्यायं पाङ 


ब्रतायादै ओर गौका दान अश्चय फठ्वाखा 
वताया है [ ३०५-३१३ ¡| १६ भ्रकार के बथा 
दान का वर्णन [ ३९४.३२३ |+ व 


१० दानग्रा्चपुरुषक्षण बणेनम्‌ 


दातव्य वत्तु के दान का माहालम्य, किसका केसा 
दान देना व ङेना, उसकी विधि जसे गौ का पु 
पकड कर उसके कान में छल कह कर दान करे 

इस तरह अन्य दान की विधिः प्रतिग्रह्‌ छेने प्र ` 
विरोष दिधि, अश्व दान का विष विधान, अश्च 
दान टेने की विधि [ ३२४-२४१ }\! 


१० मास, पश्च, तिथि विरोष्ेण दान महत्व बणेनम्‌ ८९८ 


श्रावण शुषा द्वादशी को गोदान का माहास्म्य [३४३] 
पौष शुक द्वादशी को धृतघेनु का विधान [३४४] ! 
माघ शुद्धा द्वादशी को तिरधेनु का विधान 
[ ३४५ |। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का 
विधान [ ३४६] । कार, पक्र देशमं दाने का 
माहात्म्य [ ३४७-३४६ || अहण कार मं दिया 
हुआ दान अक्षय होता है [ ३५०-३५८२] । 
वेशाख, अ षाट्‌, कार्तिक, फाल्णुन की पूर्णिमा को 





ध [ -५६ - 
अध्याय ` प्रधानविषय प्रष्ठाङू 


दान का माहात्म्य [ ३५३-३५४ |। तुदा संक्रान्तिः 
मेष संक्रान्ति मं भ्रयाग मं दान का माहात्म्य 
[३५६ ]। मिथुन, कन्या? धनु, मीन संक्रान्ति 
मं म स्कर तीथ म दान का माहात्म्य [३५६-३५.८] । 
अक्षय दान का माहात्म्य [ ३५६ ]। सूयं, ब्रह्मा 
आदि देवों के मन्दिरे का निर्माण ` तथा जीणो- 
द्धार विधि का माहात्म्य [ ३६०-३६८ ]। ` 
१० इष तडागादि कोति मह्ववणेनम्‌। . € ०१ 
कूपर बावडी ताराव आदि बनाने का माहात्म्य 
 [३६२-३७४] । पीपर, उदुम्बर, वट, आम, जायन 
: निम्ब, खजुर नारियर्‌ आदि भिन्न-भिन्न जतिक 
` वृक्ष रुगाने का माहात्म्य [ २३५५८-३७८ | 
यथा- 
““अद्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दर चिविणीश्च । 
षृट्‌ चम्पक तालञ्चतत्रय च पश्चाम्रवक्छ नरक न पर्येत्‌" || 


इतने घ्क्षों को कगाने से नरक मे नहीं जाते है। ` 
छगाय हुए क्षों कं फर पक्षी जितने दिन खाते दँ 
उतने दिन स्वग म रहते हँ [ ३५६-३८२ |। जितने 
फूल के चक्ष छगाता है उतने विनि तक स्वर्ग 


[ ५७ | 
अभ्याय | प्रथानविषय पाद 


मं रहता है [ ३८३ ]। बिभिन्न प्रकार फे वृश्च ओौर 
ुष्पवाटिकायं अपने हाथ से रगाने से स्वगं गति ` 
का माहात्म्य है [ ३८६ ] 


११ विनायकन्चान्तिविधि वणनम्‌ । ६०३ 


शार्ति म्रकरण यथा--विनायक्‌ शान्ति काभ्रकरण 
है जवतक विनायक शन्ति नहीं होती तबतक ये 
 ठिखित दुःसप्त्र दशन होतेह यथा रात्रि 
निशाचर, जलावगाहन इलयादि [ १-८ ]। इसके 
बाद उसके सान का वर्णन, सफेष्ट सरसों से स्नान 
ब्राह्मण की सहायता सेकरना जो सम संख्या कहो ` 
यथाश्दोया८्दहो। दुर्वां से उपर्युक्त मन्त्रो 
से अभिषेक करे [ ६-२१ ]। हवन का विधान 
[ २२-२६५ ] । भगवती पाबेती का स्तवेन मन्त 
( २६-३० ) आचाय दक्षिणा इयादि ( ३९-३३) 


११ ग्रहशान्तिविधि चणेनम। | | कन्द 


` अह्यान्ति-अहभण्डप, ग्रही के जप मन्त्र, महाँ 
का पूजोपचारः भरहदान आदि नवग्रह का पूजन 
एवं भ्रतिवषं का मादाठ्य ( ३४-८६५ ) । 


[ ५८ 1 
अध्याय  . भ्रधानविष्रय | श्राङक 
अदच्ुत शान्ति वणेनम्‌। ` ९११ 


घर के उपद्रवः एर्व खेती मे अपाय यथा सरसों के 
वृक्ष में तिर, एवं जट. मेँ अभि, इन्धन इत्यादि 

गाय, बल के शब्द से बोठे, कौवे गृह म जाने 

खगे, दिनम तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 

 इ्यादि का बेरन, रेसे पसे उपद्रवो की शान्ति 
एवं उपचार मन्तरं का दर्णन ह्‌ (८६-१०६) 


११ रुदरपूजाविधि बणनम्‌ । =.  &१४ 
रद्र की पूजा का विधानम ओौर उसके मत्र बठये दै 
( १०७-१५८ ) | | _ 

११ छशन्ति बणेनम्‌ | ` `  , . 8१६ 


द्र शास्ति का सम्पूण विधान बताया । दद्र 
शान्ति से आयु तथा कीति बढती हे उपद्रवो की 
शान्ति होती हं । मृत्युञ्जय का हवन विर्वयत्रो से 

( १५६-२०२ ) । | 

११ तडागादि विधि वणनम्‌ । ६२३ 


तडागः क्रूप; वापी इनकी प्रतिष्ठा का विधान । 
उपयुक्त वापी इत्यादि दूषित होने पर इनकी शुद्धि 


[ ५ ] 


अध्याय ` ` अधीनः .विषय ` | ४ 





का विधान बलाया ह अनर 
बताया हे ( २८३-२४० )। ` 


१ रक्ष होमविधि वर्णनम्‌ । ` | ९२७. 
कोरि होमंविकिषर्णनमू। ६२९ 


ठ होमः कोटि होम की विधि इन दोनोमे 
 किंलने ब्राह्मण ओर कसा करण्ड इनका वर्णन तथा 
छश्च ओर कोटि होभ का आहवनीयद्रव्य, अभिषेक 
मंन, अभिषेक विधानः, आचाय श्रृखिक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान ओौर इसका माहात्म्य । 
सव प्रकार की आपक्तियों को दूर करनेवाला ओौर 
रार कं सव उपद्रवो को दूर करनेवाखा होता हे 
(२४१-२६६ ) । | 


११ पूत्राथ पुरुषश्च विधान वर्णनम्‌ । € ३२ 


इनका ` मा्ासम्य 


जिस ल्ली के सस्तान न. हो अथवा. मृतवत्सा हो 
उसको सन्तति के चयि त्रेमासिक यज्ञ जो छि शह ` 
पर्ष मे अच्छं दिनपर दम्पति द्वारा उप्रवास करयुत्र 
कामना के सिय किया जाता ह उसकी विधि एवं 
मत्र ( २६७-३१३ ) 


[ ६ | 


अभ्याय म्रधानविषय प्रष्ठ ` 
११. शान्ति विधिवणनम्‌ू- 8३४ 


प्रत्येक ग्रह के म॑त्र एवं श्ूषि पूजन विधानः, बदिक 
` सूक्त का बणंन आया हं जो कि उपयुक्तं महो मे 
किया जाता ह ( ३१४-३४५७ )। | 


१२ राजधमे वणेनम्‌-- ` &३८ 


राजा को देवता के समन बताया गया हे ( १४- 

` २३) राजाको प्रजाकरी रक्षा का विधान तथा 
राजा को राञ्य संचाखन के छ्य षडगुण, सन्धि, ` 
बिग्रहुः यान, आसन, संश्रय, द्रेधीकरण इनक 
जानकार तथा रहस्यं की रक्षा इनका आचरण 
करना चाहिये । अपने समीप कसे पुरुषां को ` 
रखना इसका वर्णन आया हे ( २४-३६ ) । राजा ` 
को जर्हातक हा खड़ा नहीं करनी चाहिये क्योकि 
युद्ध करने से सर्वनाश द्योता द ( ३७-४३ )। जव 
युद्ध से न बचे उस समय यह्‌ रचना आदि का 
वर्णन ( ४४-६६ ) | पुरुषाथं ओर मभ्य इन दोनों 
को समान दृष्टिकोण रखकर कार्य करना चाहिये 
 ( ६७-७१ )। स्तारिक देये को विनाशवान 
सममकर उसमे आख्या न करर। भाग्य ओौर 


[ ६९] 
अध्याय  प्रथानविषय  पृषठाङ् 
पुरुषाय के सम्बन्ध में. विवेचना की गड ह । दुष्टा 
को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति 
रहना चाहिये क्योकि राजा सव देवतां क अश 
से बना हुआ ह्‌ ( ७२-६५५ ) | 


१२ दानग्रस्य मिक्षाधमवणनम्‌-- ` ९४७ 


वानप्रस्थी के नियम तथा उसके कतेव्यों का वर्णन 
आयाहे। वानप्रस्थ को अपनेयक्ञ की रक्षाके ` 
छियि राजा को कहना चाहिये । वानप्रक्षी को यज्ञ 
आदि कमं करमे का विधान ओर उसको भिक्षा 
खाकर आट मास खने का नियम बताया हं 
( ६६-१२० ) | वेदान्त शास्त्र को परंटकर यज्ञविधि 
को ससाघ्र कर सन्न्यास मँ जाने का नियम 
एवं सन्न्यासी के धमे, दिनचर्यां आदि का वर्णन 
श्या गा हं तथा उसको नियता, निमोहः 
निरहंकारः निरीह होकर न्य मे अपनी 
आस्मा को छीन करना दर्शाया हे ( १२१-१४४ ) 


१२ चतणमिभ्रमाणां सेदव्णनम्‌- ६५१ 


ब्रह्यचारी, गृहद्यी, वानप्रस्थी अगर सन्न्यासी क 





अर इत्यादि, वानप्र्य ङ भेद्‌-वेशानस, चटुम्बर 
इत्यादि संन्यासी के मेद-स्र, परमहस, वष्डी ` 
इत्यादि तथा उनके धमो का निदेश किया हे 
( ९४५-१७४ , । ५ 


१२ यौगवर्णनम्‌- 8४४ 


मं मे देह्रचना ओर उसे वैराग्य, यढ बताया - 
कित देहसे भिन्न दे। अनेक भकार ङे ` 
कमो का वर्णन दिखाया है कि कमं के अर्युंलर 
देह ववी दे । शद रक्ष का वर्णन शौर प्राण, 
योग सिद्धि दीर्घायु का वर्णन। प्रषणायामङा 
वर्णन परक, रेचकूङन्भक ओर पर्याहार ऋ 

अभ्यास का वर्णन, अन्नि, वयु, ज कं संयोग सै 


द्धि ( १७५-२४२)। 
१२ अणवध्यानवर्णनम्‌-- `  &&१ 
ध्यानयोगवणेनम्‌-- ` ६६ 
योयाम्याप्तवणनम्‌-- = . 8७८ 
कान योग ओौर परत्र सकत का वर्णन, भगव 








उसमे भक्ति का वर्णन; ध्यान के प्रकार--किस 
स्वरूपम तथा किस जन्म. म किस देवता का 
, ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृटयु के अनन्तर 
 जीवकीदो मागे की गतिका वर्णन; एक धस- 
माग दूसरा प्रकाश (अवि) मागे । एकस ब्रह्मी 
ध्राप्नि ओर एक से स्वगं की प्रापि । ब्रह्मयोग की 
प्रापि के साघन का वर्णन किया गया हं न्रह्म 
का अभ्यासः ध्यान ओर प्रत्यादार का वर्णन तथा 
यद बताया हे छि भृ्युकके मविर्यास्यात्तां गति ` 
यातरि मानवः । इष्ल्यि मुञुष्ठु को नित्य रा 
अभ्यास करना चाद्ये जिससे अंत समय ब्रह्म 
ज्ञान का अभ्यास वनारहे। यह पराशर्धीसे 
थित धमशाञ्ञ जो निस्य पुनता ह ओर जो 
श्राद्ध में ब्रह्मणो को सुनाता हौ उसकं पितरेशर 
ठि को प्राप्न होते है ( २४३-३५८ ) 


श्री बृहत्पराश्र स्थृतिख विषयानुकमणिका समारा । 


 [ & |] 
अध्याय प्रधानविषय  प्रष्ठाङ् 
घुदारीतस्मरति के प्रधान विषय 
१ वर्णा्मधमंवर्णनम्‌-- ` 8७४ 
 ऋषिगणों का हारीत श्रृषि से सम्बाद्‌--ऋरृषियों 
ने वर्णाश्रम धमे तथा योगशाक्च हारीत से पृष्ठा 
जिसके जानने से मचुष्य जन्ममरण रूप बन्धन 
को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय । इस अध्याय 
के नवम श्टोक से हारीढने सषि का वर्णन किया, 
भगवान शेषशायी समुद्र मे चयन कर रहै थं 
उस समय बरह्मा कौ उत्पत्ति से प्रारम्भ कर॒ जगत 
की उत्पत्ति तक वर्णन किया! श्टोक तेस मे 
` स्लिाहेजो धर्मशाख्च न जाने उसको दान न 
देना। संक्षेप मे ब्राह्मण का धमे इस अध्याय में 
कहा गया हे ( १-२३ ) । 


, चतवर्णानां धरममवर्णनम्‌-- ९७७ 


कषत्रिय तथा वेश्य का धमे बहवाया गया हे । क्षत्रिय 
का धमे प्रजापारन; दान देना, अपनी भार्या 
मं दही रति रखना, नीति शास्त म कुशरता 
अर मेल करना तथा छ्डना इसके तत्व को 


[{ 8 ] . 
अध्याय ` । प्रधानविषय ` प्राङ्‌ 
जने । वेश्य का धमे बताया दै गोरक्षा, कृषि ` 
ओर वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना ` 
` चादिे ( १-१६)। 


३ ब्रह्मचर्याश्रम धमेवर्णनम्‌--  ६५€ 


उपनयन संस्कार कं वाद्‌ विधिपूेक अध्ययन 
करना ओौर अध्ययन विधि के विरुद्ध करना 
निष्फठ बताया गया हे ( १-४ )।! ब्रह्मचारी के 
नियम एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी को भिवाह . करना 
ओर संन्यास करने का निषेध वताया गयः हे । 
इस प्रकार ब्रह्मचारी के धमेका वर्णन बताया 
गया हं ( ५-१४ ) 1 | 
 गृस्थाघ्रम घमेवणनम्‌-- ६८१ 

वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्यविवाह से विवाहं 
करने कौ प्रशंसा छ्खिी ह ( १-३) । भ्रातम्काट 
उठकर द्ल्तधावन्‌ का विधान ओौर दृन्तधावन की 
कदी तथा मन्तरं से ज्ञान? प्रातःकार जव पूं 
खाल-खारु दिखाई पडता है उस समय भम्देहं 
नामक राक्षसो के साथ सूये का युद्धं दोक हें 
अतः प्रातःकाड गायत्री मंत्र से सूर्यं को ` अध्य॑वान 
२--५ 


[ &६ । 

भ्रधनविषय 
देना लिखा है मरीचि आदि श्रूषि ओर सनकादि 
योगियों ने भीं प्रातःकार भूय 





बह नरक मे जाता ह ( ४-१६ )। स्नान करने को 


पृष्ट 


य को अध्यंदान देना 
` बताया ह्‌ । जो मनुष्य अध्यदान नहीं करताद्‌ ` 


` ` ` विधि अर स्नान करने के मन्न बताये गये दै | 


` ( १७-३३)। तीन फानी की चुल्खू पीना ओर 


पानी की अञ्जली सिर प्रर डाखना। कुशा को 


हाथ सं छेकर पूव की ओर मुख करके प्रोक्षण करे ` 


 ( ३४-३८ ) । प्राणायाम ओर गायत्री के मन्त्र 
जपने की विधि । जपके मन्त्र का उच्चारण करने 
का विधान। जप के तीन युख्यभेद्‌ वाचिकः 
उपा ओौर मानस । जप करने से देवता प्रसन्न 
होते है यह वताया गया ह्‌। जो निलय गायत्री 
काजप करता हं वह पापों से द्ुट जाता ह्‌! 
गायत्री जप करने के वाद सुयेको पुष्पाङ्खलि दे 


ओर पूयं की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ ` 


तीथे के ज से क्पप॑ण केरे (३६-५०) । बह्ययज्ञ के 
अत्रो का वर्णन (५१-५४७ )। अतिधि पूजन ओर 
वश्चदेव छी बिधि वता ह ( ६५-६२ ) । परे 
सुवासिनी छी अर मारी को मोजन करावे 
किर बाख्क आर शद्धो को भोजन करावे तव 


[ ६ ] 
अध्याय ` परथानकिषिय ि पृष्ठा 
४ गृहस्थी भोजन करे । मोजन से पू त्नको हाथ 
जोड़े ओर पूव या उत्तर की ओर मुख करके पटे 
“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मंत्रा से पाच आहुति 
देवे तव आचमन कर कवे इसके बाद मौन पूवक 
` स्वादिष्ट भोजन करे (६३-६४ ) । भोजन करने क 
अनन्तर दिन मं कोई इतिहासः पुराण आदि की | 
पुस्तकं पडनी चाहिये ( ६६ )। प्रातःकारु एवं 
सायका केवट दो समय ही गृहस्थी को भोजन _ 
करना चाहिये ओौर वीच मं कच नहीं खाना 
चादिये ( ६५-६८ ) । अनध्याय का ( वह दिनि 
जिनमें पुस्तकों को नीं पद्ना ) का वणेन किया 
` गया ह्‌ ( ६९-७३ ) । ग्ृहस्थी को सुवर्ण गो एवं 
पृथिवी का दान करना चाहिये ( ५४-७७ ) । 
५ वानप्रस्थाघ्म षमेवर्णनम्‌- ९८८ 
वानप्रस्थ आश्रम के नियम वताये दँ जोक्रि अन्य 
 धमंशाष्लों मं मान खूप से बताये गये है (१-१०) । 
६ सन्त्यासाश्रम धमंवर्णनम्‌-- ६८९ 


वानप्रस्थ के वाद्‌ सन्त्याख मं जाना चाहिये ओर्‌ 
सन्न्यास मं जाने के वाद्‌ छ्डकों के साथ भीः 


0 स 
अध्याय ` प्रधानविषय . प्रष्ठा 


६ स्नेहकी बतं न करे (१-५)) संन्यासी को 
दंड, कौपीन तथा खडा आदि धारण करने 
का नियम बताया ह ( ६-१०)\ सन्यासी को 
भिक्षा के नियम आर घातु के प्रमे खाने 
का दोष बतायादहै ( ११-१६)। संम्यासी को 
 सर्ध्या जप का विधानः भगवान का ध्यान जीव 
मात्र पर समटृष्टि स्खने का अदेश दिया दै 

०२३) । ह 
७ योगवणनम्‌- ९२ 
वर्णाश्रम धमे कहकर जिससे मोक्ष हो ओौर पाप 
नाश हो एसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी ` 
चाद्ये ( -३ ) | प्राणायामः प्रत्याहारः, धारणा 
ओौर ध्यान वता कर सम्पूणं प्राणियों के हृदय मे 
जो भगवान है उनका ध्यान करना ख्खिादहे। 
निस प्रकार विना घोडे के रथ नरी चर सकता 
उसी श्रकार विना तपस्या के केवल विद्या से 
शान्ति नही होतीदै। तप आैर विद्या दोना 
इस जीव के प्रष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को 
पाता दै (४-११)। विदा ओर तपस्यासे योगम 
` तत्पर होकर पुष्ष्म ओर स्थूल दोनों देह को छोडकर 


[ ६ | 
ध्याय  प्रधानविषय प्रष्ठ ` 
७ पक्तिकोप्रापहो जाता है । हारीत श्चृषि कहते 
दैःकि्ेने संक्षेप से वर्णं एवं ¢ आश्रमो के धमे | 

इस उदेश्य से बताये दैः कि म॑ुष्य अपने वर्ण जौर 
आश्रम के धमे पालन से भगवान मधुपुदन का 
पूजन कर वेष्णव पद को पहुंच जाता हं (१२-२९)। 


वृदहारितस्मति के प्रधान विष्य 
 पथ्चसंस्छार प्रतिषादनवणनम्‌- ` १९४ 


राजा अम्बरीष हारीत क्नृषि के आश्रम मे गये 
वहां जाकर हारीत से परम धमं, वर्णाश्रम घम, 
कियो का धमे तथा राजाओं के लिय मोक्ष मागं 
पृष्टा ( १-६ ) । उपयुक्त प्रशन कं उत्तर मं हारीतने 
कहा किमुमेजो ब्रह्माजीने वतायारै वह मेँ 
आपको कहता हूं । नारायण वासुदेव विष्णु- 
अगवान पृष्टिके विधातारं अतः उन भगवान 
काद्‌ास होना ही सवेसे वड़ा धमे है ( ५-१६ ) 
मँ विष्णु का दास हं यही भावना चिन्त मं रखना । 
नारायण कं जो दास नहींदहोतेदहैःवे जीते ङी 
चाण्डा हो जाते हँ । इसखिये अपनेको भगवान 


[  ] 
अध्याय भ्रधानविषय ` वि णाङक 


` का दाच्च सममकर जप पूजादि करे, नारायण का 
मनसे ध्यान कर उनका संकीतन करे अर 
शंखः चक्र, उधेपुड्‌ धारण करे यह॒दास 
के चिन्ह है। जो वेष्णवः शंख, चक्र धारण करता 
है वही पूज्य है ओौर वही धन्य है यह अताया है 
( १७-३६ )। 


२ वेभ्णवानाम्‌ पुण््‌ संस्कारवर्णनम्‌- = 8&९७ 
वेष्णवानाम्‌ नाम संस्कार बणनम्‌-- १००६. 
वैष्णवानाम्‌ मंत्र संस्कार वणनम्‌-- १००७ 
वेष्णवानाम्‌ पश्चसंस्कार वणनम्‌-- १०११ 


पच संस्कार शंखचक्र चिन्ह धारण अथपुण्डादि की 

विधि, बेष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहास्म्य; 

० ग | * 

वेष्णवे सम्प्रदाय के वारक की पंच संस्कार विधि 
बताई गई है ( १-१५ )। . 

३२ भगवन्‌ मंत्रविधान बणनम्‌-- १०१२ 

अम्बरीष राजा मे हारीत ऋषि से वेष्णव मन्त्रो 

का माहात्म्य तथा विधि पष्धी। इसके उत्तर मं 

'हारीत ने बड़ विचार के साथ पंचविंशति अक्षर 


[०]. 
य ` प्रधानविषय `  पृष्ठाङ्क 
` का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्रः द्वादशाक्षर मंत्रः हयग्रीव ` 
मंत्र तथा षोडशाश्चर मंत्र आदि अनेक वैष्णव 
मंत्रों का उद्धरण, उनक.विनियोगः न्यास, ध्यानः 
जप विधि, शंखः, चक्र पूजन ओर. भगवान विष्णु 
 केपूजन आदि का दुन्द्र वर्णन किया है (१-३६२)। 
प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधिवणेनम्‌-- १०१५० 
्रातःकार उठने का विधान, शौच से निवत्त हो 
वेष्णव घमं के अनुसार तुलसी .ओर ओवठे की ` 
मिदर को अपने बदन पर छगाकर माजन करने 
ओौर स्नान करने का विधान तथा मन्तों का 
विधान बताया हं ( १-४६)। विष्णु का पूजन ` 
ओौर विष्णु को कौन-कौन पुष्प चदृने चाहिये 
एवं षडक्षर मत्र का विधान ( ४७-१४० )। 
प्राप्कार भगवत्‌समाराधन तिधौ कुषिवर्णनम्‌ १०६१ 
पुराणों का पाठ, वेष्णव पूजा का विधान बताया 
हे। तामस देवताओं का वर्णन ओर द्रव्य शुद्धि 
का वर्णन आया ह। खेती करना, पञ्चु का ` 
पाटन करना सवकं ल्यि समान ध्म बताया 


[ ५७२ | | 
अध्याय | +  भ्रघनविषथ | पष्ठाङ्क 
` ह चोरी करना, परखी हरण, हिसा सवके छिये 
` पाप बताया ह ( १४१-१७४ ) | 


४ ` प्राप्रकालभगवत्‌समाराधनविधौ राजधमवणनम्‌ १०६७ 


राजधम का वर्णन; दण्डनीति विधानं--प्रायः वही 
दै जो याज्ञवल्क मे हँ । इसमे विशेषता यह दै कि 
धमेच्युत को सहक्न दण्ड विधान बताया है|. 
खली के साथ व्यभिचार करनेवारे का अंगच्छेदन, ` 
` स्वेस्वहरण ओौर देश निष्कासन बताया है 
 (१७५-२१३) । युद्ध का वर्णन ओर युद्ध में राज्य 
` जीतकर उसे अपने आधीन कर राज्य समर्पित `. 
कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई दै णवं 
विजय की हू भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये । 
` सत्पात्र के रक्षण-तपस्या ओौर विद्या की सम्प- 
ज्नता दै (-२१४-२२३.) । राज्यशासन का विधान 
कर ठगाना, याचित, अनाहित ओौर क्रृणदान देने ` 
का विधान, पुत्र को पिता का श्रृण देना, खी घन 
की रक्षा, परतित्रता शची का पाठ्न, व्यभिचारिणी को 
` पतिंकेधनकाभागन मिलने का वर्णन ओौर . 
बारह प्रकारके पुत्रों का वर्णन इस तरह्‌ संक्षेप 


[1 
याय ्रधानविषय ` ` पृष्ठा 


मे राजधम ओर भागवत धमं की जिन्नासा लिली 
है ( २२४-२६५ ) | 


भगवन्नित्यनमित्िक समाराधन विधिप्रणनम्‌ १०७५ 


राजा अम्बरीषने मनुः भगु, वशिष्ठ, मरीचि, दक्षः 
अङ्गिरा, पुरः, पुरुसत्य; अश्रि इनको जगत्‌ गुरु 
कहकर प्रणाम किया ओर वह परमधमं पूवा 
` जिससे संसार के बन्धनसे क्रुटकारा हो जाय 
(१-६) । उत्तर मेँ परमघमे इस प्रकार बताया -- 
भगवान वासुदेव मे भक्ति ओर उनके नाम का जप 
` भगवान को. उदेश्य कर त्रतादिः स्वदार मेभ्रीति | 
दसरी शली मे खगन न हो, अर्हिसा ओर भगवानः 
का दास होकर रहना आदि आदि ¦ मेरा स्वामी 
भगवान है ओर मे उनका दास हूं यह -धारणा ` 
रक्खं । यदी भगवत्‌ प्राप्नि का माग दै ओर इसके 
` अतिरिक्त सव नरक का मागं वचारा दै (१०-१६) | 
वेष्णव धमं का माहात्म्य ओर अपनेको भगवान 
का दास समना ( १७-४०)। तप्र शंख चक्र 
का चिन्ह्‌ जिनपर छगाया गया उन ब्रह्मचारी; 
गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर यतियो का नित्यक्मं 
 ओौर वर्णाचारः पूजन, जपः उपासना का विधान 


[  ] 
अध्याय .  प्रधानविषय ` पृष्ठा ` 
५ विस्तार से बताया गया है (४१-२४६ )। यति 
एवं वानप्रस्थ कां रहनसहन तथा मन से अष्टो- ` 
तर षट्‌ मन््रका जपः, उनका धम, सन्ध्या 
का विधानः वैश्वदेव ओर मूतबङि का विधानः 
` दिनचर्यां संस्कार . तथा पुत्रोत्त्ति का विधान 
( २४७-३०२ )। वेष्णवों को प्रातःकार मे सान 
कर छक्ष्मीनारायण के पूजन की विधि बताई है । 
भगवान को पायस चदाकर पुष्पाञ्जटि देकर 
द्वादशाक्षर जप - करने का विधान आया है (३०३- 
३१३ )। मन्दिर मे जाकर पूजन अर द्वादशा- 
क्षर मत्त्र से पुष्पाञ्जटी देना (३१४-३२७ ) । _ 
वेशाख, श्रावण, कातिक, माघः .इन मासो मे 
जिस प्रकार ` भगवान: विष्णु का पूजन, तथा 
विष्णु के उत्सवो का वर्णन आया है ओर पुराण 
पाठ आदि भगवान के पूजन कीतंन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये हैँ ( ३२८-५६२ ) । 
६ भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌- ` ` ११२७ 
वष्णवेषटि क्रियातः श्राद्षयन्त विधिवर्णनम्‌ ११३७ 
भगवान के महोत्सव की विधियां हैँ जो कि अपने 
आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनाब्रषटि 


 [ ७५ | ` 


अध्याय ,  -प्रधानविषय 


६ महपातका दि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌- 


आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते. हँ । संबत्खर) 
भ्रति संवत्सर या प्रति श्रतु मे महोर्सव करने का 
विधान छिखिादहै। इन महोत्सवं मे मण्डपके 


सजाने की विधि ओर नगर फीतन यज्ञ आदि की 


पृष्ठाङ 


विधि बताई ६ ।. किस दशाम किस सूक्त का 


पाठ करना अताया दै। भगवान को नीराजन 


कर शय्या में सुखाना उसके मंत्र बताये गये हैँ ओर 


विस्तार से ब्रहर्पूजन की विधि बताई है। श्राद्ध 
का वर्णन आौर श्रद्धन करने पर नारायणवबदि 
का विधान बताया ह (१-१८५) सलिकः 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन ओर पाप 
के अनुसार नरक की गति ओर उन नरकं के 
नाम ( १५६-१५१ )। 


पापों का वर्णन ( १७२ ) । ` महापाप जिनका कि 


अम्निमे जलने के अतिरिक्त ओौर कोई प्रायध्ित्त 
नहीं उनका वर्णन आया हं । सव प्रकार के 
पाप, प्रकीर्ण पाप ओौर उनका प्रायधित्त.बताया ` 
है। द्वादशाक्षर म॑त्रके जपसे पापोंका. नाश 
ओौर शुद्धि बताई हे (१५३-२४५) 


११४३ 


[६1 [ 
अध्याय परथानविषय `  पृषठाङक 
६ ` रहस्य प्रायधित्तवणनम्‌- . ` ` ११५३ 
सम्पूणं प्रकार कै पापों की गणना वता कर 

उनका प्रायधित्त ब्रत; जपः दान आदि बताया 
= . । | ने । ५ 

ह । इसी. तरह गुप पापों से छुटकारा जिस तरह 
हो सके उनका प्रायध्ित्त ओर दार तथा भगवान 
का मत्त्र जप बताया ह्‌ ( २४६-३५० ) । 


६ .महापापादि प्रायशित्त प्रकरण वर्णनम्‌-- ११६०. 


रजस्वला के स्पर्शं से ठेकर बडे-बडे पापोंकी ` 
निवृत्ति के लियि वापी, क्रूप; तडाग; वृक्ष र्गाने 
का माहात्म्य ओर वेक्कुण्डनाथ विष्ण भगवान के ` 
पूजन का माहार्म्य आया ह्‌ ( ३५१-४४६ ) । 


७ नानाबिधोत्सव विधानवर्णनम्‌-- ११६९ 


नारायण इष्टी). वाघुदेव इष्टी, गारुड इष्टी, बेष्णवी 
इष्टी, वयुही इष्टी, वेभवी इष्टी, पाद्मी इष्टी, पव- 
 मानिकाडष्टी का विधान आयादहै ओर इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष के बनाने का विधानः द्रव्य 
यज्ञ तपोयज्ञ, योगयज्ञ स्वाध्याय; ज्ञान यज्ञ इनका 
विधान बताया है। यज्ञ की वेदी बनाना उनके ` 
मन्त्र आदि का वर्णन कियाद (१-६६ )। ष्ण ` 


 [ू] 


अध्याय |  प्रघानविषय . . पृष्टाङ 


७ पश्च को एकादशी मे उपवास त्रत, राति जागरण 
ओर द्वादशी को द्वादशाक्षर मत्र काजप, भगवान्‌ ` 
का पूजन, देवर्षियो के तपण का विधान बताया दै 
 . (७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञो का विधान बतायां 
दै । उनके मन्त्र, उनकी सामग्री ओौर वेष्णव 
गायत्री का जप बताया है ( ६१-१०५)। ओु्ध- 
पक्ष की द्वादृ्ीः संक्रान्ति ओर अ्रहण के समय 
संकषंणादि की मूर्ति, वासुदेव की मूर्तिं का पूजन 
ओर किंस प्रकार किंस देवता की मूतिं बनानी 
तथा . पूजन बताकर वेभवी इष्टी का विधान 
बताया दै । यह बेष्णवी यज्ञ जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया है। इसमे करा पर 
किंस देवता की स्थापना करनी चादहिये उनका 
वर्णन बताया है। शुद्धपक्ष की शुक्रवारीय 
दादशी को पद्मी इष्टी का विधान बताया दै। 
इसमे भगवान्‌ का उत्सव ओौर उसका माहात्म्य 
बताया दै! जङ्श्षायी भगवान्‌ का पूजन 
बताया है. ओर इनके मन्त्र बतये है । दोख्याव्रा 
उत्सव का वर्णन बताया है। भगवान्‌ का 
विरोष प्रकार से पूजन; विशेष प्रकार से भोग 


[| ७८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृ्ठाङ 
ओर विशेष प्रकार से कीतन, रथयात्रा का वर्णन 
आया है ( १०६-३२६ )। १ 
८ विष्णुपूजा विधिवर्णनभ्- १२०१ 
विष्णु की पूजा कौ विधि वेद्‌ के मन्त्रं से बताई 
गहै दै (१-६०)। - 
सवस्यधिकार भाण्डादीनाम्‌ सं्चुदधिवर्णनम्‌ 
सभावद्‌ष्यादि द्रञ्यमाण्डादीनाम्‌ संञुद्धिवर्णनम्‌ 
अम्य भोक्तादीनां संसग निषेधवर्णनम्‌. 
स॒ वष्णवलक्षण नव विधेञ्याभिधान्‌ वणनम्‌- १२१५ 






ल्ीधर्माभिमान वणेनम्‌-- १२१७ ` 
स चक्रादि धारण पुण्डक्रियामिघान वर्णनम्‌ १२२१ ` 
वेष्णव दीक्षा विधि वणनम्‌- १२२३ 
वेष्णवधमे निरूषणम्‌- १२२५ 
वैष्णव प्रशसा वणनम्‌- १२२७ 


भाद कथनपवेक विष्णोस्थानप्रातति वर्णनम्‌ १२२९. 





वैष्णव धर्माभिधानेत छाख्चस्यफलश्रति 


वणनमू-- . १२३३ 


` पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रो से भगवान्‌ विष्णु 
का पूजन ओौर नवधा भक्ति का वर्णन; भ्यानजपः 
मन्त्रजप का वणन; तप्तचक्रांक धारण का माहात्म्य 
अर वेष्णव धमेवालों की प्रशस्ति बताई दै । 


"दानं दमः तपः क्ञौचं आजेवं शान्तिर च 
आनुकष॑सं सतां संग॒पारमेकान्त्य हेतवः । 
७ | से = 

वेष्णवः परमेकन्तो नेतरो वेष्णवःस्मृतः. | 


पूजा का माहात्म्य ओर भिन्न भिन्न प्रकारसरे जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये है, 


इन सवका तात्य यह है कि भक्त पर विष्णु 


भगवान्‌ की कृपा ह्यो जाय । जिसपर वैष्णव 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा या आशि- 
वाद्‌ हो जाता है उनका जीवन-चरित्र एेसा 
होता दै--दान करना; दम इन्द्रियों का दमनः 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, अजब सर्वा, 
शान्ति क्षमा, आनृशंस सदय वचनः, सञ्जना का 


| 1]. 
अभयाय ४ | ` प्रधानविषय ` [त षाड 
संग, परमेकान्त भ रहना ये वेष्णव के चह दह. 

( ६१-३५१ ) 


वृहत्‌ हारीत स्यति मे स्मृति-प्रतिपाद्य आचारः 
व्यवहार प्रायश्ित्त े समुचित निर्णय के ` अति- 
रिक्त वष्णवाचार, वष्णवोपासना, विष्णू इष्टी 
विष्णु पूजन सांग सावरणः; वेष्णव पूजा उत्सवः. ` 
स्थयात्रा; एकाद्श्यादि व्रतोयापरन; मण्डप-रचना 
आदि का सुचार विधान निरूपणक्रियादै । 


` स्ति सन्दभं द्वितीय माग की विष्रय-सूची समाप्त । 
॥ शुभम्‌ । | 


--43::#-- 


|| ॐ तत्सद््यणे चमः ॥ 


भरीमन्महपि परा्रश्रणीता- 


॥ पराडारस््रतिः ॥ 
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प्रथमोऽन्यायः । 
---¢ © ~~~ 
श्रीगणेशायनम | 
तत्रादो-धर्मापदेशंतदक्षणच्वाह- 
अथातो हिमशेप्रे देवदारवनाख्ये । 
व्यासमेकाग्रमासी नमप्रच्छन्तृषयः पुरा ।१ 
मानुषाणां दितं धम वत्तंमने करकौ युगे। 
शौचाचारं यथावच्च वद सल्यवतीघ्ठुत ! ॥२ 
¢ 
तच्छ .त्वा ऋ्रुषिवाक्यन्तु समिद्धागन्यकसज्जिभ 
परत्युवाच महातेजाः श्रुतिर॑ग्रतिविशारदः ।।३ 
नचा सव्व॑तन्ञः कथं धर्म वदाम्यहं । 
अस्मत्‌ पित्तव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ धय 
४० | 


१) 
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पराशरर्छतिः । [ प्रथमोऽ- 


ततस्ते क्रृषयः सव्वं धमतत््वाथकाङ्किणः । 

ऋषि व्यासं पुरस रता वद्रिकाश्रमे ॥4 
नानव्रश्चसमाकीग ूल्पुष्पोपशोभितप्‌ । 
तदीप्रस्रवणाकीर्ण' चुण्यतीप्रररद्कृतम्‌ ! £ 
भ्रगपश्चिगण यश्च देव ताय तनादृतप्‌ \ 
यक्षगन्धच्यतिद्धेश्च नृत्यगीवसमश्छम्‌ ।।७ 
तस्मिन्ठेपिख्भामष्ये शक्त्पुत्नं परशसम्‌ । 
युखासीनं भदस्मान पुनिपुख्यग णावृत्तव्‌ ।1८ 
कृताञ्जलिपुरो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥६ 

अथ सन्तुष्रमनसाः पराशस्मदामुनिः। 

आह सुस्थागतं ब्रूहीत्यासीनो सुनिपुङ्गवः ॥१० 
ग्यासः सुस्वागतं ये च क्रुषयश्चे समन्ततः | 
कुराटं कुशरर्ुक्तु! उ्यासः परच्छत्यतः परम्‌ ॥१९ 
यद्रि जानासि मे सक्ति स्तेदाष्रा भक्तबरखल । 
धर्म कथय मे तात ¦ अनुम्रादयोद्यदं तव ॥१२ 
भ्रूता मे सानवा धर्म्मा वाशिष्ठः काश्यपस्तथा । 
गाया गौतमाश्चव तथा चौशनपाः स्मृताः ।(१३ 
अत्रेविष्णोक्च घखाभ्वत्तां दाक्ना अद्धिरसास्तथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवलक्चकृताश्च ये ॥१४ 
कात्यायनषता श्चं प्राचेतसकृताश्च ये । 
अआपस्तम्बक्रुता धम्माः शद्घुस्य टछिखितस्य च ।। १५ 


यायः | धमरूक्चणवर्णनमाह्‌ । द२७ 


श्रुता द्यते भवस्रोच्छः श्रोता्थास्तेन चिष्परताः । 
अस्मिन्मन्वन्तरे धम्माः कृतत्रेतादिके युगे । ९६ 
सर्व्वं घभ्मीः कृते जाताः सर्वे नष्टाः करौ युने । 
च तुवेण्यसमाचररं किथ्वित्‌ साधारणं वद्‌ ॥९७ 
व्यासवाव्याकसाने तु मुनिम॒ख्यः पराशरः | 
धम्य नि्णैयं प्राह स्म स्थूलश्च विस्तरात्‌ ।।१८ 
णु पुत्र ! प्रवक्ष्येऽहं ण्वन्तु क्षयस्तथा || ९६ 
क्पे कल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रह्यविष्णुमहेश्वराः । 

श्रुतिः स्छरतिः सदाचाया नित्याश्च सवेदा ।|२० 
न कशिचि्रेदकन्तां च वेदस्मन्तां चतुर्मुखः । 

तथैव धर्म स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥२१ 
अन्ये कृतयुगे घर्प्माख्तायां द्वापरे परे | 

अन्ये कखियुगे नृणां युगरूपानुखारलः ॥।२२ 

दषः पर्‌ तयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 

दापरे यज्ञमित्यु चुदां नमेकं कलौ युगे ॥२३ 

कृते तु मानवो धमख्वेतायां गौतमः स्मरतः 

दवापरे शाङ्कटिखितः ककौ पाराशरः स्मृतः || २४ 
व्यजेटशं छृतयुगे अेतायां भ्रामसुच्छजेत | 

दरापरे कुरुमेकन्तु कत्तीरश्च कलौ युगे ॥२( 

करते सम्भाषणात्‌ पापं त्रेतायाञ्चव दशनात्‌ । 
दवापरे चान्नमाद्राय करौ यतति कमेभा ॥7 ६ 


ति, 
९) 


पराशरस्थृतिः। ` [ प्र्गे- 
कृते तु तरक्षणाच्छापखेतायां दशभिर्दिनैः । 
दवापरे मासमात्रेण कलो सम्बत्खरेण तु ॥२७ 
अभिगम्य कृते दानं ३तस्वाहूय दीयते | 
द्वापर याचमानाय सेवया दीयते करौ ॥२८ 
अभिगम्योत्तम दानमष्तन्चव मध्यमम्‌ । 
अधमं याच्यमानं श्यात्‌ सेवादानश्च निष्परम्‌ ॥२६ 
कृते चाख्िगताः प्रामास्ेतायां मांसरसखिताः 1 
द्वापरं रुधिरं यावत्‌ करावन्नादिषु स्थिताः ।।३० 
धर्मौ जितो ह्यध्मण जितः सत्योऽनृतेन च । 
जिता श्रत्ये्तु राजानः खी भिश््व पुरुषा निताः ३१ 
सीदन्ति चाप्रिहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति । 
माय्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कलियुगे सदा ।।३२ 
युगे युगो च ये धमसतत्र तत्न चये द्विजाः। 
तेषां निन्दा न कत्तेव्या युगरूपाहि रते दविजाः ।।३३ 
युगे युगे च साम्यं रोषं भुनिविभाषितम्‌ । 
पराशरेण चप्युक्तं प्रायश्चित्तं ग्रधीयते ॥३४ 
अहमव तद्ध्ममनुष््रय त्रवीमि वः । 
चातुबण्य॑समाचारं ण॒ध्वं मुनिपुङ्गवाः ! ॥३५ 
पाराशरमतं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 


चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्मसंखापनाय च ॥३६ 


चतुर्णामपि व्णानामाचरो धर्मपाककः । 
आचारशरटदेहाना भवद्धमः पराङ्‌ मुखः ॥३७ 


ञ्यायः ] आचःरधमवणनप्‌ | ६२६ 


षटकर्मासिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः । 
हुतरेषन्तु अुज्ञानो राह्यणो न'वसीदति ।।३८ 
सत्ध्यास्नानं जपो होमः सखाध्यायो देवतायनम्‌ | 
वश्वदेवातिपरेयच्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥३६ 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूखे; पण्डित एव वा । 
वेश्वदेषे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्वगंसक्रमः ॥४० 
दूराद्ध्वानं पथि श्रान्तं वश्चदेवे उपस्थितम्‌ । 
अतिथि तं विजनीयान्नातिथिः पूवंमागतः ।४१ 
न प्रच्छेद्रोत्रचरणं न स्याध्यायन्रतानि च। 

हृदयं कल्पयेत्तस्मिन्‌ सवंदेवमयोहि सः ।४२ 
नेकयामीणमतिथि चिप्र साङ्गमिकं तथा । 

अनित्यं यागतो यष्मात्तस्मादतिथिर्च्यते।।४३ 
अपूवेः सुत्रती विप्रो हयपूरवीं वातिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतो निव्यं जयोऽपूर्वा दिने दिने ॥४४ 
वेश्वदेवे तु संप्राप्ते भिष्चुके गरहमागते । 

उद्शूय वेश्वदेवार्थं भिक्षां दत्वा विस जयेत्‌ । ४५ 
यती च ब्रह्मचारी च पक्रान्न्यामिनाबुभौ। 
तयोरश्नमदत्वा च भुक्त्वा चन्द्रायणच्चरेत्‌ ४६ 
यतिहस्ते जरं दयाद्धक्षं दद्यात्‌ पुनजंखम्‌ । 
तद्धक्षं मेरुणा तुल्यं तल्नरं सागरोपमम्‌ ॥४५ 
वेश्वदेवकृताग्‌ दोषान्‌ शक्तो भिक्षुन्यपोदितुम्‌ । 
नहि भिश्चु कृतान्‌ दोषान्‌ वेश्वदेबो उय्रपोह्‌ति ।।४८ 


पराशरस्छतिः। [ प्रथमो- 
अक्कुश्वा वेश्वदेषन्तु अुञ्खते ये द्विजादयः | 
सवै ते निष्फला ज्ञेयाः पतन्ति नरके ञुचौ ।४६ 
शिरोवेषटन्तु यो मुक्ते योभुङूक्तं दखिणाुलः । 
वामपादे करं न्यस्य तद्र रक्षांसि भुद्खते ॥० 
यतये -काच्नं दत्वा ताम्बर ब्रह्मचारिणे । 
चौरेभ्योऽप्यभयं दक्वा दातापि नरकं त्रनेत्‌ ॥५१ 
पापोका यदि चण्डालो विग्रघ्नः पिद्रकातकः। 
वैश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः; घ्गेसतक्रमः।1८२ 
अतिथियस्य भग्नाशो गात्‌ प्रतिनिवत्तते | 
पितरस्तस्य नाएनन्ति दशवषंशतानि च ॥५३ 
न प्रसन्याति गो विप्रो छतिथि वेदपारगम्‌ । 
अददन्नान्नमात्रन्तु मुत्तवा भुङ्क्तं तु किल्विषम्‌ ॥!४ 
ब्राह्मणस्य मुखं षे निरूदकमकण्टकप्‌ । 
वापयेत्‌ सब्वेवीजानि सा कृषिः सवकामिका ॥(५ 
सुतर वापयेद्रीजं सुपुत्रे दापयेद्धनं । 
सक्षेतरे च सुपुत्र च यस्कषिष्तं नेव नश्यति ।।५६ 
अनृता ह्यनघीयाना यत्र मेक्षचरा द्विजाः| 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदे हि सः ॥५७ 
भ्ुत्रियेदहि ग्रजा रक्षन्‌ शख्पाणिः प्रचण्डवत्‌ | 


विजि परसेन्यानि क्षिति धर्मण पारयेत्‌ ॥५८ 


न श्रीः कुखक्रमायाता स्वरूपाद्िखितापि या । 
खडगेणाक्रम्य युञ्जीत वीरभोग्या वघुन्धया ।॥५६ 


[कि ^ | 


 ऽन्यायः |  आचारधमेवणनम्‌ । ६दे 
पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मृरच्छदं न कारयेत्‌ । 
मााकार इवोदयाने न तथाङ्क।रकारकः ॥ ६० 
छोहकमं तथा रल्न' गवाच्च प्रतिपारनम्‌ । 
बाणिल्यं कृषिकर्मणि वेश्यघ्रचतिरंदाहता ॥६१ 
शूद्राणां द्विजशुश्रूषा परो धमेः प्रकीत्तितः। 
अन्यथा कुहरे फिथवित्तद्ेत्तध्य निष्फरम्‌ ॥६२ 
रणं मधु तेश्च द्धि तक्रं धृतं पयः। 
न दूष्ये च्छूद्जातीनां कुर्यात्‌ सव्य विक्रयम्‌ ।।६३ 
अविक्रयं मयमंसमरभस्यस्य च भक्षगम्‌ । 
अगम्यागमने शूद्रोऽपि नरकं नेत्‌ द 
कृपिि्ाक्षी पानेन ब्राद्यगोगमनेन च । 
वेद्‌ क्षरविचरेण शूद्रस्य नरकं ध्रुवम्‌॥६५ 


इति पाराशरे घम॑शाखे अथमोऽध्यायः | 


| द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
गरहस्थाश्रमधमंवर्णनम । 
अतःपरं गृहस्थस्य धर्माचारं करौ युगे 
| धम साधारणं शक्यं चातुवंण्यश्रमागतम्‌ ॥१ 
सं प्रवक्ष्याम्यहं भूयः पाराशय्यं प्रचोदितः । 
षटकमनिरतो विप्रः कषिकर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 


६ ३२. 


पराशरस्मृतिः। ` [ द्वितीयो- 
हलमष्टगवं धम्यं षड्गवं मध्यमं स्तम्‌ । 
चलुर्मवं नृशंसानां द्विगवं बृषघाहिनाम्‌ ॥ 


क्षुधितं दृषितं श्रान्तं वखीवहं न योजयेत्‌ । 


हीनाङ्ग व्याधितं शछ्ीवं वृषं विभो न वादयेत्‌ 
स्थिराङ्ग नीरुजं टृप्र व्रषभं षण्डवर्जितप्‌ | 
वाहयेदधिवसस्याद्धं पश्च त्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
जपं देवानं होमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेत्‌ । 
एकद्वित्रिचतुविप्रान्‌ भोजयेत्‌ स्ञ(तकष्न्‌ द्विजः ॥६ 
स्वयं तथा दत्रे घान्पैश्च स्वयमजितेः। 
निवपेत्‌ पच्च यज्ञानि. करुरीश्षाज्च कारयेत्‌ ॥७ 
ति्ठा रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतःसमा ¦ । 


विप्र्यवंविधा वृत्तिस्रणकाष्ादिविक्रयः ॥८ 


ब्राह्मणस्तु कृषि इत्वा महादोष मवाप्तुयात्‌ । 
सम्वत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमरुखेन कष्टेन तदेकाहेन ठ ङ्कली ।॥ £ 
पाशो मस्स्यघातो च व्याधः शाकुनिकष्तथा । 


| ¢ "स । 
 अदता कषकश्चव पञ्चते सपभागिनः। १० 


नी पेषणी चद्खी उदङ्कम्मोऽथ माजनी | 
पश्च शूना गृदश्यस्य अदन्यहुनि वत्ते ।।६१ 
वृक्षान्‌ ङिखा-मदीं हा इरा तु मृगकीटकान्‌ । 


कषेः खु यङे सव॑पापात्‌ प्रमुच्पते ॥१२ 


ऽध्यायः | गृहस्थाभमधमेवणनम्‌ । ६३३. 


यो न दद्द द्विजातिभ्यो राशिमूलसुपागतः | 
स चौरः सच पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं विनिर्दिशेत्‌ ।।१३ 
राज्ञे द्वा तु षड्भागं देवानाञ्वेकविशकम्‌ । 
विप्राणां त्रिशक्ं भगं कषिकत्तां न दिष्यते ।१४ 
क्षत्रियोऽपि कृषि छ्खा द्विजान्‌ देवन पूजयेत्‌ । 
वेश्यः शद्रः सदा इयात्‌ कृषिवाणिञ्य शिस्पकान्‌ ।।१५ 
विकमं बुवते शूद्रा द्विजसेधाविवजिताः | 
मवन्स्यल्पायुषस्ते वे पर्तत नरकेषु च ।।१६ 
चतुर्माःनामपिवर्णानामेष धमः सनातनः ।१७ 

इति पाराशरे धमशा द्वितीयोऽध्यायः ।। 


॥ व्रतीयोऽध्यायः || . 
 अशौचन्यवसख्यावर्णनम्‌ । ` 

अतः छ्ुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे वथा । 
दिन्येण शुद्धयन्ति- ब्राह्मणाः प्रेतसुतर ॥! 

| । ० ५ 
क्षत्रियो दशाहेन वेश्यः प्रश्वदशाहकः \ 
शूद्रः शुद्धति मासेन पराशरखरचो यथा ॥२ 
उपासने तु विप्राणामङ्कश्‌द्धस्छु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु देदस्पशौ विधीयते । ३ 
जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। 
भ 
वेश्यः पच्चद्शाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति । 


९३४ 


पराशरस्छतिः। [ तृतीयो- 


एकाह्‌ाच्छद्ध्यते विप्रो योऽप्रिवेदसमन्वितः। 
व्यहात्‌ केवख्येदस्तु द्विदीरो इशभिदिनः ॥4 
५ सन्ध्योपासनवजितः | 
नामपरास्कविध्रस्य ' दशाह सूतकं भवेत्‌ ॥ 
एकपिण्डास्तु दायादाः प्रथग्दारनिकेतनाः। 
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवेत्तेषाच्च सूतकम्‌ ।७ 


उभयत्र दशाहानि कुञस्यन्न' न मुञ्ञते । 


दानं प्रतिग्रहो होमः श्वध्यायश्च निषक्तंते |< 
प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुथपुरुषेण तु । 
दायादविच्छेदमाप्नोति प्च्चमो बास्मवंशजः ॥६ 
चतुथे दशरात्रं स्यात्‌ षण्गिशा पसि पञ्चमे । 
षष्ठे चतुरह च्छदिः सत्रमे त दिनत्रयम्‌ ।\१० 
पच्चभिः पुहप्रयक्ता अश्रद्धया सगोत्निगः। 

ततः षटपुहषादयश्च श्राद्ध भोज्याः सगोत्रिणः ॥११ 
भरग्बन्निमरणे चव देशान्तरमरतेः तथा 

वले प्रते च सखन््यासे सद्यः शोच विधीयते ॥१२ 
दशराप्रेभ्व तीतेषु तरिरात्राच्छद्धिरिष्यते । 

ततः सम्बतसरादुदृध्वं सचेकं सानम चरम्‌ ।१३ 
देशान्तप्ृतः कथित्‌ समोत्रः श्रुयते यदि । 

न त्रिरात्रमहोरात्रं सथः ससख विशुद्ध्यति ॥१४ 
आत्रिपक्षाल््रिरात्रं स्यादाषण्मासाञ्च पक्षिणी । 
अहः सम्वत्सराद्बांक्‌ सद्यः शौचं विधीयते ॥१५ 


परायः ] अशौचव्यवस्थावणेनम्‌) ६३५ 


अजातदन्ता ये बाङा ये च गमाहिनिःखेताः। 
न तेषामभ्निषासो नाशौचं नोदकश्छिया ॥१६ 
यदि गभाोविपदयेत सवते वापि योषिताम्‌ | 
यावन्मासं स्ितोगभों दिनं तावत्‌ स सूतकः।१७ 
आ चतुर्थात्‌ खावः पातः पशथ्चमष्ठयोः। 
अल उदुध्वं भरसू तेः स्यादशाहं सुतकं भवेत्‌ ॥१८ 
प्रसूतिका संम्राप्तं प्रसवे यदि योषिताम्‌ । 
जीवापस्ये तु गोत्रप्य मृतं मातुश्च सूतकम्‌ ।१६ 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके । 
पूवमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रयिः ।२० 
दन्तजातेऽ्नुजाते च कृतचुदे च संस्थिते । 
अभिसंस्करणं तेषां भिरा सूतकं भवेत्‌ ॥२१ 
अआ दृन्तजननात्‌ सय अवच्‌डन्नंशिकी स्मरृता। ` 
तरिरात्रमात्रतात्तेषां दशरात्रमतः परम्‌ ॥२२ 
गमं यदि धिपत्तिः स्यारदशाहं सूतकं भवेत्‌ । 
जीवन्‌ जातो यदि प्रेतः सय एव विशुद्ध-यति ॥२३ 
ख्ीणां चडज्न आदानात्‌ संक्रमात्तदधःक्रमात्‌। 
सदयः शौचमथेकाहं त्रिरहः पित्‌ बन्धुषु ॥२४ 
बरह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशने । 
सम्यकं न च कुवन्ति न तेषा सूतकं भरेत्‌ ॥२५ 
सम्पककद्‌दुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्परकेषु निचरत्तस्य न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥२६ 


६३६. पराशरस्मृतिः) [ व्रतीयो- 


शिल्पिनः कारका वेया दासीदासाश्च नापिताः 
्रोत्रियाश्वेव राजानः सथः शौचाः वकीरचिताः ॥२७ 
स्रत मन्त्रपूतश्च अआहितागम्निश्च यो द्विजः। 
राज्ञश्च घूतकं नासि यस्य चेच्छति प्राथिवः॥२८ 
उद्यतो निधने दाने आत्त विपो निमज्त्रितः। 
तदेव ऋरृषिभिरष्ठं यथकरेन शुद्धथति २६ 
पसे गृहमेधी तु न कुर्याद सङ्करं यदि। 
 दशादाच्छद्ध-यतं माता अवगाह्य पिता श॒चिः॥३० 
सबेषां ख वमाशौच' मातापित्रोदंशाहिकं । 
सूतकं मातुरेव स्थादुपश्छृश्य पिता शुचिः ।३९ 
यदि परल्यां प्रसूतायां सम्पकं कते द्विजः । 
सूतकन्तु भवरेत्तत्य यदि विपः षडङ्गवित्‌ ॥३२ 
सम्पकाल्नयते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति त्राह्णे । 
तस्मात्‌ सवेपयतनेन सम्पॐ वजंयेद्‌दिजः ।।३३ 
विवाहोस्सवयज्ञेषु सन्ता परतसूतके । ` 
पू सङ्कल्पितं द्यं दीयमानं न दृष्यति ॥ ३४ 
अन्तरा तु दशाहस्य पुनमेरणजन्मनी | 
तावत्‌ स्यादशुचिर्विपोयावत्तत्‌ स्याद निदंशम्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणार्थ विपन्नानां बन्दिगोप्रहणे तथा । 
आहवेषु विपन्नानामे करात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३६ 
द्वाविमौ पुहपौ रोके सुयमण्डलमेदकौ । 
पणिरिञ्योगयुक्तछ रणे चाभिमुखे हतः ॥३७ 


योयः अशौचव्यवस्थावणेनम्‌ | ६३७ 


यत्रे यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः 
अक्षयहमते खोकान्‌ यरि हीवं न भाषते ॥३८ ` 
जितेन रभते क्षमी म्रतेनापि सुराङ्गनाः । 
क्मविध्वंसिकेऽमुस्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥३६ 
ष्तु भगेषु सेनेषु॒चिद्रवसघु समन्ततः । | 
परित्राता यदा गच्छत्‌ स च क्रतुफलं ठमेत्‌ 1४० 
यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरशक्तयष्टिुट्गरेः । 
देवकन्यास्तु तं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ।।१ 
वराङ्गनासहस्राणि शुरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मम भत्ता भवेदिति ॥४२ 
खखाटदेशाद्रुधिर्‌ दि यस्य 

तप्रस्य जन्तोः प्रविशेच्च ब्त | 
तत्‌ सोमयानेन दहि तस्य तुल्यं 

सप्रामयज्ञे विधिव दृष्टम्‌ ।४३ 
य॑ यज्ञसंघेस्तपसा च विद्यया 

स्वगंपिणो वात्र यथेव विप्राः 
तथव या्त्येवहि तत्र वीराः 

प्राणान्‌ सुयुद्धेन परियजन्तः ॥४४ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः 
यदे पदे यज्ञफटमानुपूर्वाहमग्ति ते ।।४4 
असगोत्रमवन्पुच्च प्रेतीमूतच्च ब्रह्मणं । 
नीत्वा च दाहयता च प्राणायामेन शुद्धयति ।1&६ 


 पराशरस्परतिः ¦ [ तृतीयो 
न तेषामशुभं किश्विरुदिजानां शुभकर्मणि 
जलावगाहनात्तेषां शुद्धिः स्प्रतिभिरीरिता ४७ 
अतुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा | 
स्लाला चेव तु र्धृष्टाभ्नि घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ।।४८ 


क्षत्रियं परतमज्ञानादुत्राह्यणो योऽनुगच्छति । 


एकाहमशुचिसूत्वा पथ्चगव्येव शुद्धयति ।|४६ 
शवश्च वेश्यमज्ञानादुत्राह्ममो . योऽनुगच्छति । 

कृता शौचं द्विरात्रश्च प्राणायामान्‌ प्रडाचरेत्‌ ।५८० 
्रतीमूतन्तु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुवलः । 
नयन्तमनुगच्छेत व्रिरात्रमशु विभवेत्‌ ॥\५१ 

त्रिरात्रे तु ततः पणं नदीं गस्वा ससुद्रगाम्‌ | 
प्राणायामशतं छता धृतं प्राश्य विशद्धयति ।२ 
विनिवेत्यं यदा शूद्रा उदकान्त मुपस्थितः | 
द्रिजस्तदानुगन्तव्या इति धमरविदोविधिः ॥५३ 
तस्मादूद्विजो सतं शूद्रं न सृशेन्न च द्येत्‌ । 
दृष्टे सूर्यावरखोकेन शुद्धिरेषा पुरातनी ।।५४ 


डति पराशरे धशाश्े चतीयोऽध्यायः | 
| --434- 


6} 
€ ६। 
| #,; 


<ध्यायः |  प्रायस्वित्तवर्णनम्‌ | 
।॥ चतुर्थाऽध्यायः || 


अनेकविधप्रकरणप्रायश्चित्तम्‌ । 


अतिमरानादतिक्रोपाप्‌ स्मेाद्रा यदि भयात्‌ 
उद्बध्नीयात्‌ खी पुमान्‌ घा गतिरेषा विधीयते ॥१ 
पूयशो णितरसपृण अन्धे तमसि मल्नति । 

षष्टि वपसदहख्लाणि नरं प्रतिपद्यते । 

नाशौचं नोदकं नाधि नाश्रुपातच्च कारयेत्‌ ॥२ 
वोटढारोऽभ्निप्रदातारः पाशच्छेदकर स्तथा । 
तप्रकृच्छर ण श्ुद्धयन्तीव्येवमाह्‌ प्रजापतिः ।।३ 
गोभिहेतं तथोद्‌ बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ । 
संस्पशन्ति तु ये विप्रा बोढास्पाग्निर्‌श्च ये ॥४ 
अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशच्छेद्कराश्च ये | 
तप्रकृच्छ ण शुद्ध यन्ति छुध्यु्नाह्यणमौजनम्‌ ।॥५ 
अनड्त्छहितां माच्च द्थुर्विप्राय दक्निणाम्‌। 
त्यहस॒ष्णं पिवेद!पस्यदमुष्णं पयः पिवेत्‌ । 
त्यहमुष्णं धृतं पीत्वा वायुमक्नो दिनत्रयम्‌ ॥६ 
यो वं समाचरेषिमः पतितादिष्वकामतः। 
पञ्चाद्‌ वा दशाहं वा दादशाहमथापि वा | 
मासद्ध मासमेकं वा मासद्रयमथापिवा। 
अष्दाद्ध मनब्दमेकं वा तदृदुध्व चेव तत्समः |! 


[.1 


पराशरस्मृतिः । चतुथी- 


चरित्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये छच्छमाचरेत्‌ । 

तृतीये चेव पक्षे तु छच्छ' सान्तपनं चर्‌ ।।£ 
चतुथं दशरात्रं स्याद्‌ पराकः पश्चमे मतः! 
ु्याचान्द्रायणं षष्ठे सप्रमे सैन्दबद्वयम ॥१० 
युद्ध यथंमष्टमे चेव षण्डासात्‌ छच्छमाचरेत्‌ । 
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णाल्यपि दक्षिणा ।११ 
ऋरतुलाता तु या नारी भर्तारं नोपसर्पति, 

सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥१२ 
करतौ सातान्तु यो मास्या सन्निधौ नोषगच्छति । 
घोरायां भ्र.णहयायां युज्यते नात्र संशयः ॥१३ 
अदुष्टापतितां भार्य्या यौवने यः षरिलयजेत्‌ | 
सध्रजन्म भवेत्‌ खीत्वं बधव्यनच् पुनः पुनः ।१४ 
दरिद्रं व्याधितं मूख मत्तारं या न मन्यते। 

सा मृता जायते व्याी वेधव्यच्च पुनः पुनः ॥१५ 
ओवव ताहत्तं बीजं यथा क्षेत्रे प्ररोहति । 

त्री तद्छमते वीजं न बीजी भागमर्ति ॥ ९६ 
तद्रत्‌ परख्ियाः पुत्रौ द्वौ सुतौ इण्डगोटकौ | 
पयो जीवति कुण्डः स्यान्पृते भर्तरि गोककः ।(१७ 
ओौरसः क्षत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः। 
ददयान्माता पिता बापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१८ 
परिवित्तिः परीदेत्ता यया च परिविद्यते । 


सवं ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्वमाः ।१६ 


ऽध्यायः | अनेकविधप्रकरणप्रायधित्तम्‌। ६४१ 


दारागनिहो्रसयोगं यः कुर्य्याद्प्रने सति। = 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिष्तु पूर्व्व: ॥२० ` 
द्वी छृच्छो परिवित्ते कन्यायाः कृच्छर एव च । 
छृच्छातिकरच्छौ दातुश्च होता चान्द्रायणज्चरेत्‌ ॥२१ 
ुक्जवामनषण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च । 
जालयबे बधिरे मूके न दोषः पणिदने ॥रर्‌ 
 पि्व्यपुत्रः सापर्न्यः प्ररनारीप॒तस्तथा 
दारागिनिदोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥२३ 
स्येष्ठो ्रात्त यदा रिष्ठेदाधानं नैव चिन्तयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्त्‌ छर्बीत शङ्खस्य वचनं यथा ।(२४ 
नष्टे मृते प्रव्रजिते श्वीवे च पतिते पतौ। ` 
 प्रश्चश्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न बिद्यते ॥२ 
परते भर्तरि या नारी जद्यचय्यं व्यवस्थिता, 
सा मृता ठमते स्वा पथा सद्‌ ब्रह्मचारिणः ॥२६ 
तिखः कोल्यद्टकोटी च यानि रोमाणि मानुषे | 


तावत्‌ काटं वसेत्‌ स्वगं भर्तारः यानुगच्छति ॥२५ ` 


 म्याङ्ब्राही यथा उपार बिटादुद्धरते बलात । 
`  एवसुदूधृत्य मत्तारं तेन॑ सह मोदते ॥२८ 


इति.पाराशरे धमंशासखे चतथऽध्यायः ॥ 
 -*- 


४१ 


६४२ 


पराशरस्मृतिः [ पच्चमो- 


|| अथ पच्छमोऽध्यायः | 


प्रायभित्तवर्णनम्‌। 
शरघकाभ्यां श्रगालाच्यंय द्वि द्रस्तु ब्राह्मणः । 
ख्ञःत्रा जपेत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥! 
ग्वा श्रङ्गोदके स्वातो महानास सङ्गमे । 
समुद्रदशनद्ापि श्चुना दष्टः श्ुचिभत्‌ ।२ 
वेदवि्या्रवश्नतः शुना दधस्तु ब्राह्मणः। 
स हिरण्योदके स्नात्वा वृत्तं प्राश्य पिशु्यति ।।३ 
सत्रतस्तु शुना दष्ख्िात्रं समुपोषितः । 
घृतं कुशगेदकं पीला जतशेषं समापयेत्‌ ।४ 
अवतः सरतो वापि खाना दे मवेदिजः) 
प्रणिपत्य भवेन्‌. पूतो विप्रश्वानुनिरीक्षितः ॥ 
ह्युना व्रातावलीढस्य नखं वििखितस्य च। 
अद्भिः प्रभ्रा नाच्छद्धिरथिना चोपचुछनम्‌ £ 


श्चुना च ब्राह्मणी दष्टा जम्बुकेन घरकेण वां 
उदितं सोमनन्षत्र र्ध्रा सदः श्ुचिभधत्‌। 
 कूप्मपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन | 


 यांद्विशं बूते सामम्तां दिशशच्वावटाकयेत्‌ | ८ 


असद्‌ व्राह्म्रके भामं चुना दृष्टरत ब्राह्मणः) 


` बुषं प्रदश्चिणीक्कत्य सव्यः स्नानाद्ठिदयुभ्यति |£ 


 : -चाण्डारेन श्वपाकेन गोसिर्विप्रुहतो यदि। 


स्ध्यायः | श्रौताध्रिहो्रसंस्कारतर्णनम्‌ । ६४३ 


आहिता्निम तो विप्रो बिषणात्महतो यदि । 

दहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो छोकानौ मन्त्रव. तम्‌ ।१० 
्ष्रा चोद्य च दग्धा च सपिण्डेषु च सव्परथा 1 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चाद्धिप्राणामनुशासनात्‌ ।।११ 
दग्ध्वास्थीनि पुनगृ ह्य क्षीरः प्रक्षाट्येद्‌ द्विजः । 
 पुनदेेत्‌ ्वकाप्नौ तन्मन्त्रेण च प्रथक्‌ पररक्‌॥१२ 
आरितापिर्द्विजः कथित्‌ प्रवसन्‌ काट्वोदितः। 
देदनाशमनुप्रा्स्तप्या भिवंत्तेते गृहे ॥ १३ 

रौ ताध्िहोत्रसं्छारः श्रूयतारुषि सत्तमाः ! ॥ 
कृष्णाजिनं समास्तीय्य छुशंश्च पुरुषाकृतिम्‌ ।१४ 
षट्‌ शतानि शचन्चेव पाशानाच्च वन्तकम्‌ । 
चस्वारिशच्छिरे दद्यात्‌ षि कण्ठे विनिर्दिरेत्‌।। १५ 
वाहूुम्याच्च शतं दयादङ्गरीषु दशैव तु| 
शतश्वोरसि संदययात्‌ वरिशद्ेवोदरे न्यसेत्‌ ।१६ 
अष्टौ वृषणपोद॑यःत्‌ पच्च मेद्‌ च विन्यसेत्‌ 
एकविशतिमूरुप्यां जानुजङ्घं च विंशतिम्‌ ॥१५ 
पाद्‌ङ्कल्योः शताद्ध च पाद्राणि च तथा न्यसेत्‌ 
शम्यां शिश्ने विनिःक्षिय्य अरणीं वपषणे तथा ॥१८ 
जुं दक्षिणहस्तेन वामहस्ते तथोपसत्‌ | 
क्णंचोद्ूदठं दयात्‌ प्रम्टे च सुषटं त; ॥१६ 

नि ्विप्योरसि लशदं तण्डुटाज्यरिखान्मद । 

्ोत्ने च प्रोक्षणी दद्यादाज्यस्याङीच्च चश्चुपोः २० 


क 


४४ पराशरस्मृतिः । | षष्ठौ- 

कर्णं नेत्रे मुख घ्राणे हिरण्यशकरं क्षिपेत्‌ 
 अच्िहोत्रोपकरणं गा एषं प्रविन्यसेत्‌ ।२१ 

असो स्वर्गाय दोकाय स्वाहेति च धघृताहूुतीः। 
द्यत पुत्रोऽथवा भ्राता हन्ये वापि स्वधमिणः।।२२ 
यथा दहनर्स्कारस्तथा काय्य विचध्नणेः। 
इद्रश्त विधि कुध्यादूत्रद्यलयोके गतिध्र वम्‌ ॥२३ 
गरे उहस्ति  द्विजास्तन्त॒ ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 
अन्यथा करुत्बते किञिद्रात्मवुद्धिप्रबोधिताः॥२४ 
भवन्त्यल्पायुषम्ते बं पतन्ति नरके घ्र वम्‌ ॥२५ 


ति पाराशर धमगाग्बं पच्चमास्ध्यायः। ` 


॥ अथ पष्ोऽन्यायः ॥ 
प्राणिहत्याप्रायद्धित्तवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि पभ्राणिहत्यायु निष्कृतिम्‌ । 
` -पराशरेण पूर्वोक्तां मन्व्थऽपि च विस्मृतम्‌ ।१. 
 .: दंससमारमक्रन्वाश्च चक्रवाकं सकरुक्कुटम्‌ । 
` -  जाटपादाश्च शरभमहोरान्नेण ध्यति ॥२र ` 
ह ` वंटाकारि द्विभानान्च शुकपारावतादिनाम्‌। 
 आटिनाञच क्कानाञ्च जुद्धयते नक्तमोज नासु ।३ 






ऽध्यायः]  प्राणिहत्याप्रायश्ित्तव्णनम्‌ | ९४५ 


भाक्षकाककपोतानां सारी तित्तिरिघातकः । 
अन्तजरे उभे सन्ध्ये प्राणायामेन दध्यति ।४ 
गृध्रश्येनशिखिग्राहच सोटूकनि पातने । 
अपक्ाशी दिनं तिष्टेतिरिकाटं मारुताशनः ।।« 
 वल्गुणीचटकानाज्च कोकिलाखज्ञरीटकान्‌ । 
रावकारक्तपादांश्च शुद्धयःते नक्तभोजनात्‌ |! 
कारण्डवचकोराणां पिङ्गकक्कुररस्य च । 
भारद्वाजनिहन्त। च शुद्ध-यते शिबपूजनात्‌ 
भरण्डश्येनभासञ्च पारावतकर पिञजखान्‌ | 
पक्षिणामे्र सवेषामहोरात्रेण शुध्यति ॥८ 
हत्वा नङ्कखमाजांरसपाजगर इण्डुमान्‌ । 
कृशरं भोजयेद्वि्रान्‌ रोहदण्डढ्व दक्षिणाम्‌ ॥६ 
शकीशशकागोधामस्स्यक्रुम्माभिपातने । 
बृन्ताकफरमोक्ता च ह्यहोरात्रेण दध्यति ॥१० 
वृकजम्बृक्रत्रृक्षाणां तरक्णाञ्च घातने । 
तिटग्रस्थ' द्विजे दद्याद्रायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ।| ११ 
गजगवयतुरङ्गानां म हिषोषटूनि पातने । 
शु द्रयते सप्तरात्रेण विप्राणां तपेणेन च॥१२ 
मृगं रर वराहञ्च अज्ञानाद्यस्ु घातयेत्‌ । 
अफालष्ृष्टमश्नीयादहोरा>ेण शुध्यति १३ 
एवं चतुष्पदानाञ्च सवेषां वनचारिणाम्‌ | 
अहोरात्रो षितर्ष्िजपन्‌ वं जातवेदसम्‌ ।\{४ 


४६ 


पराशरस्मृतिः ।  [ षषछीञ 


शिल्पिनं कारुकं शूद्रं खियं वा यस्तु घातयेत्‌ | 
प्राजापलयद्यं कुष्यद्दृषेकादशदक्षिणा ॥१५ 

षेश्यं वा क्षत्रियं वापि निद्यौषमभिघातयेत्‌ । 
सोऽरिच् इयं कुर््याद्रोविशं दध्तिणां ददेत्‌ 1१६ 
वेश्यं शूद्र क्रियासक्तं विकमंस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
हत्वा चन्द्रायणं कु््यादद्य द्रोविशदक्षिणाम्‌ ।१७ 
क्षत्रियेणापि वैश्येन शूदरेेवेतरेण वा । 
चाण्डाटबधसंप्रा्तः च्छाद न विद्ुभ्यति ।\१८ 
चौराः श्पाकचाण्डाछा विद्रेणापि हता यदि । ` 
अोराश्रोपवासेन प्राणायामेन शभ्यति ॥१६ 
पाकं वापि चाण्डा विप्रः सम्भाषते यदि। 
द्विजसम्भाषणं इुय्यद्रायत्रीं वा सकृल्यपेत्‌ ॥२० 
चण्डाङेः .सह मुप्रन्तु त्रिरात्रमुषवासयेत्‌ । ` 
चाण्डारकपथङ्गत्वा गायत्रीस्मरणनच्छचिः ॥२१ ` 
चाण्डारदर्शनेनेव आदिलयमवरोकयेत्‌। ` 
चाष्डाटस्पशंने चेव सचेक' स्नानमाचरेत्‌ ॥२२ ` 
चाण्डाख्खातवापीषघु पीला सङिटमप्रजः | 
अज्ञानाच्चव नक्तेन त्वहोरात्रेण छु द्र.यति ॥२१ 
चाण्डाखमाण्डसंसष्ं पीला कूपगततं जलम्‌ | 
गोमूत्रयावकाारखिरात्रच्छद्धिमाः नुयात्‌ ॥२४ 
चाण्डालोदक भाण्डे तु अज्ञानात्‌ पिबते जटम्‌। 
तत्क्षणात्‌ क्षिपते यस्तु प्रजापत्यं समाचरेत्‌ २५ 


ध्यायः |] प्रायस्वित्तवणनम्‌ । ६४७ 


यदि न भ्रिपते तोयं शरीरे यस्य जीय्यति 
ग्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' सान्तपनप्चरेत्‌ ॥२६ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापयन्तु क्षत्रियः, 
तदद्धन्तु च्रेशयः पादं श्रू दस्य दापये त्‌ 1; 
भाण्डस्थम त्यजानान्तु जं दधि परयः पिवेत्‌। 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रस्चेव प्रमादतः ॥२८ 
ब्रह्मकूञ्चपवसेन दिजातीनान्तु निष्कृतिः । 
शुश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥२६ 
ब्राह्मणो ज्ञानतो भुङ्क्तं चाण्डालन्नं कद्‌चन। 
गोमूत्रयावकाहारादशर त्रेण छ्यति ||: 

एककं भ्रासमश्नीय रोूत्रयावकस्य च । 

दशाह नियमस्थस्य व्रतं तत्र विनिर्दिरेन्‌ ।।३१ 
अविज्ञात चाण्डालः सम्तित्तस्य वेश्मनि । 
विज्ञते तुप्रसन्यप्य द्विजाः वन्त्यनु वहम्‌ ॥३२ 
नृषिवक्त्‌।च छ ता धम्माक्ञायन्ते वेदपावनाः । 
पतन्तयुद्धययप्ते धमन्नाः पापसङ्कटात्‌ ३३ 
दध्ना च सर्धिपरा च॑व क्षीरगोगृत्रयावकम्‌ | 
मुञ्जीत सह सवे त्रितन्भ््रमवगाहनम्‌ ।1३४ 
वयह मुञ्जीत दध्ना च तयद सङ्गीत सर्विषा। 
व्यं क्षीरेण भञ्जो एककेन दिनत्रयम्‌ ।३५ 
भावदुष्टं न भुञ्गोयान्नोच्छिर कृमिवूपितम्‌। 
त्रिपलं दधिदुग्धस्य प्रलमेकन्तु सपिषः ॥३६ 







॥ 


पराशरर्शृतिः । [ षी 


` भस्मना तु भवेच्छद्धिरुभयोस्ताम्रकस्ययोः । 
 जख्शोचेन वख्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ 1२३७५ 


कुसुम्भगुडकार्पासल्वणं तेटसर्पिषी । 


= द्वारे कृत्वा तु धान्यानि गृहे दयाद्ध. ताशनम्‌ । द< 


एवं शद्धस्ततः पश्चत्‌ कुर्यादुत्राह्मणभोजनम्‌ । 


त्रिशतं गा धरषन्चेकं दय दधिषु दक्षिणाम्‌ ॥३६ ` 
` पुनर्पनया तेन होमजप्येन ध्यति । 


आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते ।।४० 


रजकी -चमकारी च दुन्धकस्य च पुक्कसी । 
चातुवण्यंग्रहे यस्य हयज्ञानादधितिष्ठति ।४१ 

ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्यात्‌ पू््बाक्तस्याद्ध मेव च । 
गृहदाहं न कुत्बीताप्यन्यत्‌ सवं च्च कारयेत्‌ ॥४२ 
गृहस्यभ्यन्तरे गच्डुाण्डाले यस्य कस्यचित्‌ 
तस्मादु गदाषटिनिः सय गृहमणण्डानि वर्जयेत्‌ ।।४३ 
रसपूण॑न्तु यद्भण्डं न यजेच्च कदाचन । 

गोरसेन तु संमिभ्रेजंरेः भक्ेत्‌ समन्ततः ॥४४ 
जराह्मगस्य तब्रणद्वारे पूयशोणित॒सम्भवे । 
कृभिरत्पद्यते यस्य प्रायधित्तं कथं भवेत्‌।४५ 
गवां मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरेण सर्पिषा । 

त्य्‌ स्नात्वा च पीत्वा कृमिदुष्टः शुचिभयेत्‌ ४६ 
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पश्च माषान्‌ प्रदापयेत्‌ 
गोदश्षिणान्तु वेश्यस्याप्युपवासं विनिर्दिरोत्‌। ४७ 


ऽध्यायः | रह्यणमहस् वर्णनम्‌ | 2४६ . 


शूद्राणां नोपवासः स्या च्छद्र दानेन शुध्यति । 
ब्राह्मणा्तु नमस्छृत्य पच्वगव्येन शुध्यति ॥४८ 
अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं बदन्ति क्षितिदेवताः। 
प्रणस्य शिरसा धाय्यं मग्रिष्टोमफट' हि तत्‌ ।४६ 
न्यापिभ्यसनिनि श्रान्ते दुरभिक्ष डामरे तथा । 
उपवासो वतो होमो द्िजसम्पादितानि वा ॥५८ 
अथवा ब्राह्मणास्तु्टाः स्वयं कुव्बन्त्यवुप्रहम्‌ । 
सबधमंमवाप्नोति द्विजेः सम्बद्धिताशिषा ५१ 
दुग्बरेऽनुमहः काय्यंस्तथा वे बाखृद्धयोः 
अतोऽग्यथा भवेदोष्तस्मान्नानुयहः स्प्रतः ॥ ८२ 
स्नेहाद्वा यदि बा लोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा | 
कुबन्त्यनुप्रहं ये वे तत्पापं तेषु गच्छति !|३ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते बदति नियमन्तु ये। ` 
महत्काय्यापरोधेन न स्वस्थस्य -कदाचन ॥५४ 
स्वस्थस्य मूढाः कुवन्ति नियमन्तु वदन्ति ये । 
ते त्य विषप्नकत्तारः पतन्ति नरकेऽलुचो ॥५५ 
स एव नियमस्त्याञ्यो ब्राह्मणं योऽवमन्यते । 
वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुग्येन युज्यते ॥५६ 
स एव नियमो प्राह्यो यं यं कोऽपि वदेषूद्धिजः। 
कु्याद्राक्य' द्विजानाच्च अकुतरन्‌ ब्रह्महा म्परेत्‌ ॥५७ 
उपवासो व्रतञ्चेव स्नानं तीथं जपस्तपः । 

विप्रैः सम्पादितं यस्य सम्पन्न तस्य तद्भवेत्‌ ॥५८ 


६६८० 


 पराशरस्पृतिः। ` [ षठो 


तूतच्छिद्रं॑तपरिद्र' यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि । 

सव भवति निच्छिद्रं ब्राह्मणेरपपादितम्‌ ॥८६ 
ब्राह्मणा जङ्गम ॑तीर्थ निजं सर्वकामदम्‌! 
तेषां वाक्योदकेनव शुद्ध यन्ति मलिना जनाः ॥६० 
ब्रह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवताः 


सवेवेदम्या विप्रान ठहचनमन्यथा ।६९ 


अन्नाद्यं क्टसंयुक्तं मक्षिकाकवीटदूषिते । 

अन्त स्स्प्ररोश्चःपरतदन्न' भस्मना सखशेत्‌ ६२ 
मुञ्धानो टि यदा विप्रः पादं हस्तेन संप्ररत 
उच्छिष्टं हिस वे भुङ्ते यो भुड-्ते भुक्तभाजने ॥६३ 
पादुकास्थो न भञ्जीत पथ्यंङकु संस्थितोऽपिवा । 
बुना चाणण्डाख्ट्ठो वा भोजनं प्ररिवजेयेत्‌ ॥ ६४ 
पक्तान्नच्च निषिद्धं यदश्नशुद्धिस्तथव च । 

यथा पराशरेणोक्त' तथेवाई वदामि वः ॥६६. 
मितं द्रोणाढठकस्यान्नं काकम्रानोपघातितप्‌। 
केनतच्छुद्धयते चान्न ब्राह्मेभ्यो निवेदयेत्‌ ।&& 
काकनश्रानावस्१उन्तु द्रणाग्चं न परित्यजेत्‌ | 

वेदवे दाङ्गपिच्िप्रधेमशास्रानु पालके ६५ 


प्रश्था हात्रिशतिद्रणः सपतो दिश्य अदकः; । 


ततो द्रौ गाढकस्य चं श्ुतिस्छतिविदौ विदुः ॥६८ 
काकन्ानावखीदं तु गवाघ्रातं खरेण बा | 
स्वल्पमन्नं व्यजेष्ि्रः शाद्धिद्र'णादके भवेत्‌ ॥ ६६ 


ऽध्यायः | गुद्धिवणनम्‌ | | ६५१ 
अन्यस्योद्ध, त्य तन्मात्रं यच्च नोपहतं भवेत्‌ । 
सुबणो द्‌ कमभ्युक््य ह ताशेनेव तापयेत्‌ ॥७० 
हुताशनेन स्सपषटं सुवर्णसट्रिन च । 
विप्राणां ब्रहघोषेण भोज्यं भवति ततक्षणात्‌ ॥५१ 


इति पाराशारे घम॑शासखे षघ्रोऽध्यायः ॥ 
<> 43 ४2. <~> 
॥ अथ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
 द्रभ्यजुद्धिवणनम्‌ । 


अथातो द्रव्यसंटाद्धिः पराशस्वचोयथा | 
दारवाणन्तु पात्राणां तक्चणच्छद्धिररि्यते ॥१ 
माज्जनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमसानां ग्रहाणाज्च शुद्धिः प्रक्वाखनेन तु ॥२ 
चरूणां श्रुकघुवाणान्च शुद्धिर्न वारिणा 1 
म्ना ुद्रयते कास्यं ताम्रमन्डधेन शुध्यति ॥३ 
रजसा शुद्धयते नारी पिकः या न गच्छति । 
नदी वेगेन श॒द्धयत लेषो यदि न द्यते ` 
वापी कूप तडारोघु दृ षितेपु कथचन । 

उद्व त्य बे घटशतं पच्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
अष्टवर्षा भप्ेद्रौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दृशबर्षा भवेत्‌ कन्या अत उद्भ रजस्वला ॥: 


पराशरस्मृतिः । [ सक्तस्य 


प्रप्ते त॒ द्वादशे वषं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
मासि मासि रजस्तभ्याः पिवन्ति पितरः स्वयम्‌ ५ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेवच । 
यस्ते नरकं यान्ति दष्टा कन्यां रजस्वखाम्‌ ॥८ ` 
यस्तां सरद्ररेत्‌ कन्यां ब्राह्मणोऽज्ञानमोदहितः। 
असम्भाष्यो दह्यपाडन्कतयः स विप्रो वृषरीपतिः ॥६ 
यः करोत्येकरात्रेण बषटीसेवनं द्विजः । 
स भेक्षमुग्जपन्निव्यं भरिभिवेषविड्धन्यति ॥१० 
अरत गते यदा सथ्य चाण्डाछ' पतितं खियम्‌ । 
सूतिकाष्प॒रातश्वेव कथं शुद्धिर्विधीयते ॥११ 
जातवेदं सुवणे् सोममागं विक्ष्य च । 
बराह्मणानुगतश्चेव स्नानं कतवा वि्युध्यति ॥१२ 
सपष्रा रजस्चरान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिराजेणेव शुध्यति १३ 
सपरा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्यणी क्षत्रिया तथा । 
अद्ध कच्छ चरत्‌ पूर्वां पादमेकमनन्तरा ॥ १४ 
ख्ष्टा रजखलान्योन्यं ब्राह्मणी वेश्यजा तथा । 
पादोनं चव पृत्वायाः पराया: कृच्छपादकम्‌ ॥१५ 
शृ रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रना तथा । 
कच्छ ण शुद्धयते पूर्वा शद्रः दानेन ध्यति ॥१६ 
ता रजस्या या तु चतुथेऽहनि शुध्यति । ` 
दजोनिव्त्तौ तु देव पिच्यादिकम च ॥१७ 


थायः | खीशद्धिवणेनम्‌ । ` ६५३ 


रोगेण यद्रजः खीणामन्बहन्तु प्रवत्तंते । 
नाशुचिः सा ततस्तेन तत्‌ स्याद्रेकालिकं मतम्‌ । १८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चनुर्थ ऽहनि दुष्यति ॥१६ 
आतुरे स्नानमुतन्ने दशकृखो ह्यनातुरः । 
स्नात्वा स्नत्वा स्पृशोदेनं ततः शुद्धःयत्‌ स आतुरः ॥२० 
उच्छिष्ठोच्डिसखुष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः 1 
उपोष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन शुध्यति ॥२१ 
अनुच्छिषठेन शूद्रेण स्नानं स्पशं विधीयते । 
उच्डिणरन च संय: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।२२ 
भस्मना शुद्ध्यते क्यं सुरया यन्न रिप्यते । 
सुरामात्रण संख शुद्धयतेऽग्युपलेषनेः ॥२३ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि ्रकाकोपहतानि च, 

` छयुद्रयन्ति दशभिः क्षारः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२४ 
गण्डुपं पादशौचच्च कृत्वा वे कांस्यभाजने । 
पण्मासःद्‌ भुवि निध्िप्य उद्ध.स्य पुनराहरेत्‌ २५ 
आयसेप्वपसारेण सीसस्याग्नौ विशतेधनम्‌ । 
दृन्तमस्थि तथा रङ्गं रौप्यं सोवर्णभाजनम्‌ ॥२६ 
मणिपाषाणशङ्काश्च एतान्‌ प्रक्चाख्येजसेः । 
पापाणे तु पुनघुं रेया श्ुद्धिरुदाहता ॥२७ 
मद्‌ माण्डदहनच्छुद्धिर्धान्यानां माजनादपि । 
अद्धिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥२८ 


५४ 


पराशरस्मृतिः । [ सप्रभ- 


्रक्षाङनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते । 
वेण॒बल्कट्चीराणां क्षौमकार्पासवःससाम्‌ ॥२६ 
ओर्णानां नेत्रप्ानां जखच्छौच' विधीयते । 
तूलिका्युपथानानि पीतरक्ताम्बराणि च || ३० 
शोषयिखाकंतपेन भ्रोक्षयित्वा छुचिभेत्‌ | 
मुञ्जोपस्करसूर्पाणां शाणस्य फट्च मणम्‌ ॥२१ 
तृणकषछठदिएल्जूना मुदकधोक्षणं मतम्‌ । 
मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्गकृमिददुः राः ।।३२ 
मेध्य.मेनयं छुरासस्येव नोच््छिष्टाच्‌ मनुरजवीत्‌ । 
भूमि श्थृष्ट गतं तोयं यश्च प्यत्योन्यविप्रुषः ॥ ३३ 
भु ठो चिं तथ स्नेहं मोचिदधषटं मनुजवीत्‌। 
ताम्बृले्ुफठे चंव अुक्तसनेदातुरेपने ।३४ 


मधुपक च सोमे च नोचिङर्टं मनुरन्रवीत्‌ | 


रथ्याकदमतोयानि नावः पन्थ स्तृणानि च 11३ 
मरुत कण शुद्धयस्ति पक्ष्टकवितानि च । 
अदुष्टा सन्तता धारा वातो द्र ताश्च रेणवः ३६ 
खयो वृद्धाश्च बाराश्च न दुष्यन्ति कदचन । 
युते निष्ठोबने चेव द॒न्तोच्िे तथानृते ॥३५ 
पतितानाच्व सम्भाषे दसिणं श्रवणं धरेत्‌ 
अप्निरापश्च वेदाश्च सोमसूय्यक्छिस्तथा ।३८ 

पते सव्वेऽपि विग्राणां श्रोत्र तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गायाः सरितप्तथा ॥३६ 


ऽध्यायः | धर्मां चरणवर्णनम्‌ | ६५५ 


विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सान्निध्यं मरगवीत्‌। 
देराभङ्ग प्रवासे वा व्याधिषु व्यसमेष्वपि ।।४० 
रकषेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धम समाचरत्‌ 

येनकेन च धमण प्रदुना द्ाहप्रन च ॥४१ 
उद्धर्दोनमात्मानं सम्भा धम॑माचरेत्‌ 1 

भापकरफराठे तु सम्प्राप्ते ६.) चाच.रं न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं सञुद्धरत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो घम्म समा चरेत्‌ ४२ 


नि | ९ १ ५ 
इति पाराशर धमशाश् सघ्मोभ्ध्यायः | 


| अ्मोऽध्यायः ॥ 
धर्माचरणपर्णनम्‌ | 
अकामात्‌ कतप,प्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।।१ 
वेदवेदाङ्गषिदुपां धमशाघ्नं विजानताम्‌ | 
स्लकमरतव्रिप्राणां स्वक्रं पापं निवेदयेत्‌ ॥२ 
आत्‌ उध्वं प्रवक्ष्यामि उपस्धानस्य लक्षणत | 


उपस्थितो दि न्यायेन द्रत.देशनमईति ।।३ 





सद्मानि पपत न भुङ्खीतनुपसितः। 
मृाना वद्धयन प्रापं पशद्यत्र न विद्यते ॥४ 
शंसय तु न भोक्तव्यं यतव्रत कायविनिश्वयः। 
प्रमादश्च न कत्तग्यो यथेवाशंसयस्तथा ।५ 


६५६ 





पराशरप्मृतिः। [ अष्टमी 
कतवा पपं न गृहेत गुह्यमानं विव्द्धते। 


स्वत्पं वाथ प्रभूतं वा धमविद्ध यो निवेदयेत्‌ ॥& 
ते हि पापे छते वेया हन्तारथ्चव पाप्मनाम्‌। 


व्याधितस्य यथा वेया बुद्धिमन्तो रुजापहाः ॥७ 


प्रायध्ित्त समुत्पन्नं हीमान्‌ सत्यपरायणः | 
मुहुराजवसम्पन्नः शुद्धि गच्छत मानवः॥८ `` 
सचेटं वाग्यतः स्नास्वा छिन्नवासाः समादितः। 
क्षचियो वाथ वेश्यो वा ततः पषद्‌ मा्रनेत्‌ ॥६ ` 
उपस्थाय ततः शीव्रमात्तिमान्‌ धरणीं ब्रनेत्‌। 
गव्रश्च शिरसा च न च किंञ्चिदुदाहरेत्‌ ॥१० ` 
सातिच्याश्चापि गायत्याः सन्ध्योपाद्यधिकाययोः | 
अज्ञानात्‌ कृषिकन्तंसे ब्राह्यणा नामधारकाः ॥११ 
अत्रतानाममन्त्राणां जातिमाच्रोपजीविनाम्‌। 
सहखशः समेतानां परिषक्चं न विद्यते ॥१२ ` 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूखां धममतद्विदः। ` 


तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्तरधि गच्छति 1१३ 
अज्ञात्वा धमेशाख्लाणि प्रायध्िन्त ददाति यः। 


भ्रायश्चित्तीभयेत्‌ पूतः किल्विषं प्रिदत्रञेत्‌ । १४ 


1 चत्वारो वा त्रयो वापिःयं न्न युददपारगाः। 1 । 
` स धमं इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहखशः॥१९ ` ` ˆ 
ध | ह । । . श्रमाणमाग मागन्तौो ये धमं प्रवदन्ति तः: =. | । | 
| तेषामुद्रिनते पापं सम्भूतशुणवादिनाम्‌ ॥१६ ` ` 











ऽध्यायः | निन्यत्राक्मणवर्णनम्‌ | `  &५५ 


यथाश्मनि खितं तोयं मारताकेण शुद्धयति । 
एवं परिषदादेशान्नाशयेदेव दुष्कृतम्‌ । १५ 
नेव गच्छति कर्तारं चैव गच्छति पष॑दम्‌। ` 
मारताकौदिसयोगात्‌. पापं नश्यति तोयवत्‌ ॥१८ 
अनाहिताम्नयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः 
पञ्च त्रयो वा धम्मज्ञाः परिषत्‌ सा प्रकीरिता ॥ ९६ 
मुनीनामात्मविद्यानां दिजानां यज्नयाजिनाम्‌। 
वेद्रतेषु सख्रातानामेकोऽपि परिषद्धवेत्‌ ॥२० 
पश्च पुव मया प्रोक्तस्तेषाब्चेव त्वसम्भवे । 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परित सा प्रकीर्तिता ॥२१ 
अत उध्वन्तु ये विग्राः केवट नामधारकाः 
परिषत्वं न तेषां वे सहस्रगुणितेष्वपि ॥२२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो शगः 
बराह्मणाक््वनधीयानाख्रयस्ते नामधारकाः ॥२३ 
प्रामस्थानं यथा शुन्यं यथा कूपस्तु निजकः । 
यथा हूतमनस्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ 
यथा षण्डोऽफरः सीप यथा गोरूषराफडा । 
था चाज्ञेऽफरं दान यथा बिग्रोऽनृचोऽफलः ।२५ 
चिरं कम यथानेकरङ्गरन्मीट्यते शनः, 
ब्राह्मण्यपि तद्रत्‌ स्यात्‌ संस्कारेविधिपुवंकः \।२६ 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः। 
ते द्विजा पापकर्माणः समेता नरकं ययुः ॥२७ 
४२ 





९५८ 


पराशरस्मृतिः । [ अष्टभ्यो 


ये पठन्ति द्विजा वेदं प्यज्ञरताश्च ये 
्ेखोक्यं धारयन्त्येते पञ्चेन्दरियरताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्रोऽग्निः सर्वभक्षकः। ` 
तथव ज्ञानवान्‌ विप्रः सर्वमक्षश्च दैवतम्‌ ॥२६ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षिषन्त्युदके यथा । 
तथेव किल्विषं सर्वं प्रकेप्तव्यं द्विजेऽमे ॥१० 
गायज्नीरदितो विप्रः शूद्रादप्यछ्ुचिभवेत । 
गायत्रीन्रह्यतत््वज्ञाः संपूज्यन्ते दितोत्तमाः ॥३१ ` 
दुःशीखोऽपि दिजः पूज्यो न शूरो विजितेन्दियः। 
कः परीत्यज्य दुष्टाङ्गां दुहेग्छीलवतीं खरीम्‌ ३२ 
धमश्बरथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः| 
कंडाथमपि यदत्र युः स धमः परमः स्मृतः ३३ 
च तुवद्यो विकल्पी च अङ्गविद्धमेपाख्कः। 


` प्रपन्वाश्रमिणो मुख्याः परिषत्‌ स्युदेशावराः ॥३४ 


राज्ञाश्चानुमते चेव श्रायधिनं द्विजो वदेव, 
स्वयमेव न वक्तभ्या प्रायध्िरस्य निष्छूतिः | ३५ 
बराह्यर्णाश्च व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कर्तुमिच्छति 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानसुपगच्छंति ॥ ३६ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्यादेवतायतनाघ्रतः। 

आत्मानं पावयेत्‌ प्चाज्ञयन्‌ बे वेदमातरम्‌ ।|३७ 
सासं क्पनं कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ । 
गकं गोष्ठ बसेदरात्रौ दिवा ताः समनुव्रजेत्‌ ॥३८ 


प्यः. ] गोज'द्यणहेतोहपदेशः। ६५६ 


उष्णे वषति शीते वा मारते वाति वा भृशम्‌ । 
न कुव्वातात्मनल्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥३६ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे कषेत्रेऽथवा खरे । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पि वन्तन्चेव वत्सकम्‌ ।।४० 
पिवन्तीषु पिवेन्तोयं सम्बिशन्तीषु संविशेत्‌ । 
पतितां पङ्कमग्नां वा सवेप्राणेः समुद्धरेत्‌ ॥४१ 
ब्राह्मणाथं गवार्थे वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
मुच्यते ब्रहमहत्याद्येगोप्रा गोत्राह्चगस्य च [४२ 
गोबघस्यानुहू्पेण प्राजापत्यं विनिर्हरेत्‌ । 
प्राजापत्यः तु यत्कृच्छ विभज्तचतुविधम्‌।४३ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाह नन्कभोजनः। 
अयाचिताश्येकमहरेकाह्‌ मारुताशनः 1४४ 
दिनदयं चेकभक्तोदधिदिनं नक्तभोजनः 
दिनद्वयमयाची स्याद्‌ दिदिन मार॑ताशनः ॥४५ 
तरिदिनघ्चेकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तमोजनः | 
दिनत्रयमयाची स्याव्विदिनं भारूतारानः ॥४६ 
चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोकनः। 
चतुर्दिनमयाची स्याश्चतुरदं मारुताशनः । ४५ 
प्रायधित्ते ततश्वीणं कुर््यादुूज्राह्मणभोजनम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेद्‌ द्विजः 11४८ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गो्नः शुद्धो न शंसयः॥४६ 
इति पाराशरे धमेशासेऽटमोऽध्यायः । 





९६० 


पराशररप्रतिः । [ नवमो 


 ॥ नवमोऽध्यायः ॥ 

गोसेबोपदेशवर्णनम्‌ | 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः। 
तद्बधन्तु न तं विद्यात्‌ कामात्‌ कामक्ृतन्तथा ॥ 
अङ्न्छमात्रः स्थुरो वा वाहुमाघ्रः प्रमाणतः । 
आद्रस्तु सपटाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥\२ 
दण्डादृद्ध॒यद्न्येन प्रहरे निपातयेत्‌ । 
प्रायधित्तं चरेत्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोज्तथ्वरेत्‌ ॥३ 
रोधवन्धनयोक्ताणि घातनच्च चतुर्विधम्‌ । 
एकपाद न्चदेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत्‌ ॥४ 
योक्त्रेषु पादहीनं स्याच्चेत्‌ सव निपातने । 
गोचरे च गृहे वापि दुगष्वपि समेष्वपि ।६ ` 
नदीष्षपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ द्रीमुखं । 


 द्ग्धदेशे स्थिताः गावः ्तम्मनाद्रोध उच्यते ॥६ 


योक्त्रदामकडोरोधच बण्टाभरणभूषणैः | 

गृहे वापि बने वापि बद्धा स्वाद्रौमरं का यदि।।७ ` 
तदेव बन्धनं विद्यात्‌ कामाकाग्कृतच्च यत्‌| 
मृल्टेखे शकटे पक्तौ भारे वा पीडितो नरः ॥८ 
गोपतिमर सुमाप्नोति योक्त्रो भवति तद्बधः। 
मत्तः प्रमत्त उन्मरश्चेतनो वाप्यचेतनः ।॥६ 
कामाकामकृतक्रोधोदण्डहंस्यदथोपरः 

रहता वा मृता वापि तद्धि हेतुर्भिपातने ॥१० 


ऽध्यायः | गोसेवोपदेशवर्णनम्‌ । 


मूष््डितः पतितो वापि दण्डनाभिहतः स तु, 
उत्थितस्तु यदा गच्छत्‌ पच्च सप्र दशैव वा।।११ 
असं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि | 
पुवैन्याध्युपसष्शरेत्‌ प्रायधित्तं न बिद्यते ॥।१२ 
पिण्डस्थे पादमेकस्तु द्वौ पादौ गभेसम्मिते। 
पादोनं त्रतमुदष्टं हत्वा गभेमचेतनम्‌ ॥१३ 
पदेऽङ्गरोमवपनं टिपदे श्मश्रणोऽपि च। 
त्रिपादे तु शिखावज सशिखन्त॒ निपातने ॥१४ 
पादे वन्ञेयुगन्चेव द्विपदे करस्यभाजनम्‌ । 
पादोने गोष ददयाश्नतुथ गोद्रयं रमृतप्‌ ॥१५ 
निष्यन्नसेगात्रन्तु दृश्यते वा सचेतनम्‌ । 
अङ्गप्रयङ्गसम्पस्ने द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥१६ 
पाषाणे नेव दण्डेन गावो येनाभिघातिताः। 
रह्गभृङ्गं चरेत्‌ पादं ढौ पादौ तेन यातने ॥१७ 
रङ्गे क्क्पादन्तु द्वौ पादाव स्थिभञ्ने । 
त्रिपादल्चेव कणं तु चरेत्‌ सवं निपातने ॥१८ 
ृङ्गशङ्गऽस्थिमङ्ख च कटिभङ्ग तथेव च। 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायथित्तं न विदयते ॥१६. 
ज्रणभङ्गे च कत्तग्यः स्नेदाभ्यज्गस्तु पाणिना । ` 
यबसश्चापहत्तेव्यो यावद्‌ हृढबलो भवेत्‌ ॥२० 
परावत्सम्पर्णसर्बाङ्गस्तावन्तं पोषयेन्नरः। 

गोरूपं ब्राह्यणस्याग्रं नमच्छृत्य विबजयेत्‌ ।।२१ 


ह ९६.। 
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पराशरस्मृतिः । [व । न्वम्नो- न 


पथसम्पूर्णसर्वाज्गो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोधावकस्य तस्याद्ध . प्रायधित्तं विनिर्हिरोत्‌ ॥२२ 
का्ठरोष्रकपाषणैः शस्ेणेवोद्धतो बरात्‌। 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥२ 
चरेत्‌ सान्तपनं काष्टे प्राजापत्यतु रष्क । 
ताकृच्न्तु पाषाणे शस चेवातिङ्च्छकम्‌ २४ 
पच्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा त्रय | 
तप्रङृच्छ भवेन्त्यघ्नावतिकृच्छ त्रयोदश ॥२५ 
प्रमापणे प्राणमुत दद्यात्तसतिषूपकम्‌ । 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीन्मनुः ॥२६ 
न्यत्राङ्नङस्मभ्यां वाहने मोहने वथा । 
सायं संयमनाथःतु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥२७ 
अतिदादहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । 
नदीपवंतसश्वारे प्रायश्ित्तं विनिरदिरोत्‌ ॥२८ 
अविदाहे चरेत्पादं हौ पादौ वाहने चरेत्‌}. 
नासिके पादहीनं त॒ चरेत्सवं निपातने ॥२६ 
दहनाच्च विपद्येत अबद्धो वापि यच्तरितः। 
उक्तं पाराश्रेणेव द्यकपादं यथाविधि ॥३० 
तोधवन्धनयोक्ष्रच्च भारः प्रहरणन्तथा । 
दुगप्रेणयोक्षतरच्च निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥३१ 
बन्धव्राशसुगुषाङ्गो भ्रियत्तं यदि गोपञ्चुः\ 

भवने तस्व नाशस्थ पापं कच्छा भरति. ॥३२ 


ऽध्यायः |] गविविपर्ा्ना प्रायश्चित्तम्‌ । ६६३ 
न नारिकेखेनेच शाणवाछे- 
नेचापि मौञ्जेन . च अन्धश्चङ्कलः। 
एतेस्तु गावो न . निबन्धनीया 
बद्धा त तिष्ेत्‌ परह्य गृहीत्वा ॥३३ 

कुरौः कारौश्च बध्नीयाद्रोपञ्च' दक्षिणामुखम्‌ । 
पाशदखगनादिद्ग्धेषु प्रायध्ित्त न विद्यते ॥३४. ` 
यदि तत्र भवेत्‌ काण्डं प्रायधित्त कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देवीं यमुच्यते तत्र किर्विषत्‌ ३५ 
प्रेरयन्‌ करूपवापीषु बृक्षच्छः देषु पातयन्‌ । 
गवाशनेषु विक्रीर्णस्ततः प्राप्रोति गोबधम्‌ ॥३६ 
आराधितप्तु यः कधिद्धिन्नकक्षो यदा भेत्‌ | 
श्रवणं हृदयं भिन्नं मग्नो वा कुटसङ्कटे ३७ 
कूपादुल्रमणे चेव भग्नो वा प्रीवपादयोः | 
स एव व्रियते तत्र त्रीन्‌ पादास्तु समाचरेत्‌ ।।३८ 

 करूपखाते तटीबन्धं नदीबन्थे प्रपासु च। 
पानीयेषु विपन्नानां प्रायधित्तं न विद्यते ३६. 
कूपखाते तटीखाते दीरधखाते तथेद चं । 
अन्येषु धमंपतिषु प्रयशधित्तं न विद्यते ॥४० 
वेश्मह्ारे निवासेषु यो नरः खातमिच्डति । 
स्वकायगृहखातेषु प्रायञचित्तं विनिर्हिरोत्‌ ।४१ 
निशि बन्धनिरुद्धषु सपेग्याघ्रहतेषु च । 
अग्निषिदयुद्विपक्लानां प्रायशित्तं न विद्यते ॥४२ 


६६४ 


पराशरशरतिः । [ नवखो- 
प्रासचाते शरोघण वेश्मबन्धनिपातने । 

अतिवृष्टिहतानाच्च प्रायधित्तं न विद्यते ।\४३ 

संग्रामे प्रहतानाश्च ये दग्धा वेश्मकेषु च | 

दावाग्नि अमघाते वा प्रायश्चित्तं च विदयते ॥४४ ` 
यन्त्रिता ` गौध्िकिर्सा्थ मूढगन्भविमोचने । 

यत्ने कृते विप्रद्येत प्रायथित्तं न विद्यते ॥४५. 
व्यापन्नानां बहूना बन्धने रोधने ऽपिवा } 


भिषम्मिथ्यप्रचारे च प्रायशित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥४६ 


गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका जनाः । 
न वारयन्ति तां तेषां सर्वेषां पातकं भवेत्‌ ॥४७ 

एको हतोयेबेहुभिः समेते- | 

नेज्ञायते यस्य हतोऽभिधानात्‌। 

दिग्येनः तेषामुपलम्य हत्ता | 

`  निवत्तंनीयो शपसन्नियुक्तेः ।।४८ ` 

एका चेद्रहूभिः कापि देवाद्रयापादिता. भवेत्‌ । 
पादं पादश्च हत्यायश्चरेयुरछं पृथक्‌ पथक्‌ ॥४६ 
हतेषु रुधिरं दृश्यं व्याधिधस्तः कृशो भषेत्‌ । 
नाना भवति दषु एवमत्वेदणं भेत्‌ ॥५० ` 
मनुना चेवमेेन सवैशाख्माणि जानत । 


` भ्रायधित्तन्तु तेनोक्तं गोषु चनन्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 


केशानां रक्षणाथाय. द्विगुणं गो्रतं चरेत्‌ । 


द्विगुणे त्रत आदिष्ट दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌॥ ८ 





ऽध्यायः | गो प्रायस्चित्तवर्णनम्‌ । ६६५ 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो बा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तस्य प्रायश्चित्तं विनिर्दिरोत्‌ ५३ 
न दिगुणं दनं केशश्च परिरक्षितः, 
तत्पाप तस्य विष्ठेत वक्ता च नरके जेत्‌ ।1५४ 
य्किच्ित्‌ क्रियते पपं स्वकेरोषु तिष्ठति 1 
सवान्‌ केशान्‌ समुपूधृत्य च्छदयेदङ्कलिद्रयम्‌ ॥८५ 
वं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डनं रतम्‌ । 
खया: केशवपनं न दूरे शयनाशनम्‌ ।५६ 
न च गोष्ठे षसेद्रघ्रौ न दिवा गा अनुत्रञेत्‌। 
नदीषु सङ्गमे चेव अरण्येषु विशेषतः ।९७ 
न ख्रीणामजिनं वासो त्रतमेवं समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं सरानमिदयुक्तं सुराणामन्रेन तथा ॥५८ 
बन्धुमध्ये व्रतं तसां कृच्छच न्द्रयणाविकम्‌ । 























स॒ याति नरकं घौर काठसूत्रमसंशयम्‌ ॥&० 
विमुक्तो नरकात्तस्मान्म्धलोके प्रजायते । 
छीवो दुःखी च कुष्ठी च सप्त जन्मानि वे नरः ॥६१ 
तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधमं सततं चरेत्‌ । 
्ीवारुशरत्यगो विप्रेष्वविोपं विवजयेत्‌ ॥६२ 

















पराशरस्मृतिः । [ दशथय - 
।॥ दशमोऽध्यायः ॥ 
अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


चातुवण्येस्य सवत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः । 
अगम्यागमने चेव . शुद्धौ चान्द्रायणश्चरत्‌।।१ 
एकेकं इसयेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुश्ले च वद्ध येत्‌ । 
अमावास्यां न सुज्ञीत एष चाद्रायणो विधिः॥२ 
छक्कटण्डप्रमाणन्तु ग्रासच्च परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथा भावदुष्टस्य न धर्मो नेव शुद्धयति ५३ 
प्रायश्चित्ते तवश्वीणं कु्यःदज्राद्यणभोजनम्‌ । 
गोद्रयं वसखयुग्मज्च दद्याद्िपरषु दक्षिणाम्‌ ।४ 
चाण्डाटीच्च शछपाकीच्च ह्यभिगच्छति यो ` द्विजः। 
त्रिरत्रमुपवासी स्याद्रिप्राणामनुशसनात्‌ ।॥५ ` 
सशिखं वपनं कुर्यात्‌ प्राजापस्यत्रयच्चरेत्‌ ! 
ब्रह्य ततः कृत्वा कुर्य्याद्‌ ब्रह्मणतपणम्‌ । ६ 
गायत्रीच्च जपेन्नित्यं दद्याद्रोमिथुनद्रयम्‌ । 


` विप्राय दक्षिणां दद्य च्छद्धिमाप्रोत्यसंशयम्‌ ७ 


क्षत्रियश्चापि वेश्यो वा चाण्डाङीं गच्छतो -यदि । 
प्राजापलयदयं कुरय्याहदयाद्रोमिथुनन्तथा ॥८ 
श्वपाकीमथ चाण्डारीं शूद्रो वे यदि गच्छति 
प्राजापत्यं चरे्च्छ द्य द्रोमिथुनन्तथा ॥६ 


ऽष्वायः | अगम्यागमनप्रायधित्तवर्णनम्‌ । ` ६६७ 
मातरं यदि गच्छेत भगिनीं पुत्रिकान्तथः । 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीन्‌ छच्छस्तु समाचरेत्‌ ।।१० 

` चान्द्रायणत्रयं कुर्प्याच्छिरनच्छेदेन शुद्धयति! ` 
माट्स्वखगमे चेव आत्मभेदनिदर्शनम्‌ ।।११ 
अज्ञानात्तान्तु यो गच्छत्‌ कुर्याश्चन्द्रायणद्रयम्‌ । 
दशगोमिधुनन्दद्ःचइद्धिः प्राराशरोऽगीत्‌ १२ 
पिकृदारान्‌ समारुह्य मातुराप्राच्च. ातृजाम्‌। ` 
` गुरुपल्नीं ` श्युषाव्चेव भ्रातृभारय्या' तथेव च ।१३ 
मातुरानीं सगोत्राच्च प्राजापत्यत्रयश्चरेत्‌ । | 
गोदधयं दक्षिणां दत्वा श्ुद्धयते नात्र संशयः 11१४ 
पञयुवेश्यादिगमने महिष्युष्ीकपीस्तथा। ` 
खरीश्व शूकरी गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१६ 
गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकं ब्राह्मणे ददत्‌ । 
पिष्युष्रीखरीगामी त्वहोरात्रेण शुद्धयति ॥१६ ` 
डामरे समरे वापि दुभिभ्रे वा जनक्षये । 
वग्दि्राहे भयात्तं वा सद्‌ा स्वस्ीं निरीक्षयेत्‌ ।॥ १७ 
चण्डाः सह सम्पकं या नारी कुरूते ततः। 
विप्रान्‌ दश वरान्‌ गत्वा स्वकं दोषं प्रकाशयेत्‌ ।१८ 
आकण्डसम्मिते कूपे गोमयोदककदमे । 
सत्र स्थित्वा निराहारा सेकरात्रेण निष्क्रमेत्‌ १६ 
सशिखं वपनं कृत्वा भुञ्जीयाद्यावकौदनप्‌ । 
त्रिरात्रमुपवासित्वा शह्यकरात्रं जरं वसेत्‌ ॥२० ` 


त्‌ ८ 


पराशरस्मृतिः।  [ दृशम्मे- 
शङ्खपुष्पीटतामूखं पत्रच्च कुघुमं फलम्‌ । 
सुवणं पथच्वगब्यश्च क्राथयित्वा पिवेजखप्‌ ।।२१ 
एकभक्तं चरेत्‌ पश्चाद्यावत्‌ पुष्पवती भवेत्‌ । 
रतं चरति तथावत्तावत्‌ संवसषते बहिः ।।२२ 
प्रायश्चित्तं ततश्चीणं कुरय्यादुन्राह्मणभोजमम्‌ । 
गोदरयं दक्षिणां दद्य च्छरद्धिः पाराशरोऽअ्रवीत्‌ ॥२३. 
चतुवण्येस्य नारीणां कृच्छचान्द्रायणं व्रतम्‌ । 
यथा भूमिस्तथा नारी तष्मात्तः न तु दूषयेत्‌ ॥२४ 
वन्दिग्राहेण या भुक्वा हत्वा बद्धा बरद्भयात्‌। ` 
कुत्वा सान्तपनं कृच्छ' शद्ध त्‌ पाराशरोऽजबीत्‌ ।।२५ 
सक्ृदुभुक्ता तु या नारी नेच्डुन्ती पापकमेभिः। 
प्राजापत्येन श्ुद्धयत तुप्रस्वणेन तु ।२६ 
पतत्यद्भ शरीरस्य यस्य भार्यां सुरां पिवेत्‌ । 
पतिताद्ध शरीरस्य निष्टछरतिन विधीयते ॥२७ 


गायत्रीं जपमानस्तु कृच्छं सान्तपन चरेत्‌ ॥२८ 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः इशोद्कम्‌ । ` 
एकराञ्युपवासश्च कृच्छ्‌ सान्तपनं स्मरतम्‌।२६ 


जारेण जनयेद्र्भं गते त्यक्तं मृते पतौ । 
तां त्यजेदपरे रषषर पतितां पापकारिणीम्‌ ।३० 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत परपुंखा समन्विता । 


सातु नष्टा बिनिर्िष्टा न तस्यां गमनं पुनः ।३१ 


ऽध्यायः | अगम्यागसनप्रायस्चिन्तवर्णनम्‌। ६६६ 


कामान्मोहादयदा गच्डत्यक्त्वा बन्धून्‌ सुतान्‌ पतिम्‌ । 
सातु नष्टा परे छोके मानुषेषु विशेषतः \|३२ 
दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्ित्तं न चिदयते। 
दशाह न स्यजन्नारी त्यजेन्नश्रुता तथा ॥३३ ` 
भत्ता चेव चरेत्‌ कृच्छ्‌' कृच्छाद्धं चेव बान्धवाः । 
तेषां भुक्तवा च पीत्वा च अहोरात्रेण शुद्ध-थति ॥२४ 
ब्रह्मणी तु यदा गच्छेत्‌ परपुंसा विवजिता। 
गत्वा पुंसां शतं याति खयजेयु स्तान्तु गोत्रिणः ।३५ 
पुंसो यदि गृ गच्छत्तदश्चद्ध' गृहं भवेत्‌ । 
पितृमातृ यञ्च जारस्यंव तु तद्गृहम्‌ ॥२३६ 
उलिख्य तदुगृ्ु पश्चात्‌ पच्चगव्येन शुद्धयति । 
त्यजन्मृण्मयपात्राणि वख काष्ठच्च शोधयेत्‌ ।३७ 
सम्भारान्‌ शोधयेत्‌ सर्वान्‌ गोकेशेश्च फलोद्धवान्‌ । 
ताम्राणि पथ्वगन्येन कस्यानि दश भस्मभिः।।३८ 
प्रायश्चित्तं चरेष्धिमो श्राह्यणे रुपपादितम्‌। 
गोयं दक्षिणां ददात्‌ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥३६ 
इतरेषा महोरात्रं पञ्चगव्येन शोधनम्‌ । 
सपुत्रः सह भ्त्यच्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।।४० 
आकाशं बायुरथिश्च मेध्यं भूमिगतं जलम्‌ 
न दुष्यन्तीह्‌ दभांश्च यज्ञेषु च समास्तथा ।।४१ 
उपवासे्तेः पुण्येः सानसन्ध्याचनादिभिः | 
जवैहोमेस्तथा दानैः शुद्धयन्ते ब्राह्मणा सदा ४२ 
डति पाराशरे धमशाखे दशमोऽध्यायः 


वराशरस्प्तिः। [ एकाद्श्ो- 


॥ एकादशोऽध्यायः ॥। 


, अभक्ष्यभक्षणम्रायस्वित्तवर्णनम्‌। 


 अमेध्यरेदोगो्मास चण्डालान्नमथापिबा। 


यदि भुक्तन्तु विप्रेण कृच्च्छ' चान्द्रायणभ्वरत्‌ ॥१ 
< ९ सभान्वरे 

तथेव क्षत्रियोः वश्य स्तदद्ध न्तु समाचरेत्‌ । 
शूद्रोऽप्येवं यदा भुङ्क्ते प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।२ 


` पच्वगन्यं पिवेष्ट््रो ब्रहमकू् पिवेदूद्रिजः । 


एकद्वित्रिचतुगाश्च दद्याद्िपरादनुक्रमात्‌ ॥२ 

शूद्रान्न' सूतकस्थान्न ममोज्यस्यान्नमेव च । 
शकितं प्रतिषिद्धाञ्न' पुच्छं तथेव च 11४ 
यदि मुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादाषदापि वा, 
ज्ञात्वा समाचरेत्‌ छच्' ब्रह्मकूचन्तु पावनम्‌ | 
न्यालनङ्कुखमार्जारे रननमुच्छि्टितं यदा । 
तिखदभोदकेः प्रोक्ष्य शुद्थते नात्र संरायः 1६ 
शूोऽप्यभोन्यं गुक्तोन्न पच्चगव्येन शुद्धथति । 
त्रियो कापि वश्यश्च प्राजापस्येन शद्धयतिं ॥७ 


 एकपंक्तयुपविष्टानां विप्राणां सहभोजने । 


यद्येकोऽपि लयनेत्‌ प्रं शेषमन्न' न भोजयेत्‌ ॥८ 


मोहाद्वा . छोभतस्तत्र पक्तावुच्छिष्टमोजने । 
प्राय्चित्तं चरेद्धिभः छ्च्छ सान्तपनन्तथा ॥६ 
पीयूषश्वेतरघ्ुन्वन्ताकफरगृञ्लनम्‌ ।|१० . ‹ 


<ष्याय; ] अभक्ष्यमक्षणप्रायरिच्वत्तवर्णनम्‌ । 





यासं देवस्वं कवकानि च 
उष्री 7 र मविश्चीर मज्ञानाद्भ्चति दविजः ।।११ 
त्रिरात्रमुपवासी स्यात्‌ पश्वगव्येन शुद्धथति। 
हकं भक्षयित्वा च मूषिकामांसमेव च ॥१२ 
षत्रियोवापि वेश्योवा क्रियावन्तौ शुचित्रतो । 
हज्यकन्येषु नियशः ।॥१३ 

















तटुगृहेषु द्विजमन्यं 
धृतं तें तथा क्षीरं गुडु तलेन पाचितम्‌ । 
गा नद्रीतदे विप्रो मुम्नीयार्द्रमोजनम्‌ ॥१४ 
अज्ञानादु भुञ्जते विप्राः सूतके मृतकेऽपिवा 
प्रायश्चित्तं कथं तेषां वण वणं विनिर्दिशेत । १५ 
गायत्यष्टसदस्रेण शुद्धः स्याच्दर्रसूतके! ` 














बरश्ये पच्चसहस्रण त्रि ्हस्रेण क्षत्रियः ।।१६ 










ह्‌ रूद्र प्रर्मन आगतम्‌ 
विप्रगरहै 1. भोज्यं तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥ १८ 
तापेन शुद्धथत द्रपदां वा शतं जपेत्‌ १६ 


९७१ 


७७५ 


पगाशरस्छृतिः। = [ एकादन्छो- 
शुद्रकन्यासमुतपन्नो ब्राह्मणेन तु संसृतः । 
संस्रतस्तु भवेद्यो द्यसंस्कारस्तु नःपितः ॥२१ 
कषत्नियाच्छुद्रकन्या्यां सञुसन्नसतु यः सुतः। 
स गोपा इति्ञेयो भोज्यो विप्रेन संशयः ॥२२ 
वेश्यकन्यासमुतखन्नो ब्राह्मणेन तु संसृतः । 
आरद्विक्शध सतुज्ञेयो भोज्यो विप्रेन संशयः ॥२३ 
भाण्डश्ित मभोज्येषु जरं द्धि धृतं पयः। 
अकामतस्तु यो भुक्तं प्रायधित्तं क्र त्‌ ।॥२४ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः श्रो वाप्युपसपंति । 
ब्रहमवूचोंपवासेन यथावणस्य निष्कृतिः ॥२६. 
शराणां नोपवासः स्याच्ञद्रो दानेन शुद्धथति । 
्हमवूेमहोराघ्र॑ धपाकमपि शोधयेत्‌ ॥२६ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः इुशोदकम्‌। 
निरिं पथ्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२७ 
गोमूत्र कृष्णवर्णायाः श्वेतष्या गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च तान्रवर्णाया रक्ताया दधि चोच्यते ॥२८ 
कपिलाया घृतं अर्यं सव कापिख्मेव वा । 
गोमूत्रस्य फं दधथादध्नखिपर्सुच्यते ॥ २६ 
आज्यस्येकपरं दद्यादङ्कछठाद्ध न्तु गोमयम्‌ । 
क्षीरं सप्रदरं दयात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥३० 
गायञ्यागृह्य गोमूत्रं . गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायखेति च क्षीरं दधिक्राव्नेति वे दधि ॥२१ 





$भ्ध्ायः | युद्धिबणनम्‌ । ९५ 


तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य ता कुशोदकम्‌ । ` 
पश्वगत्यग्रृचा पूतं स्थयापयेदयिसन्निधौ ।३२ 
सपोरिष्ठेति चाल्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत्‌। 
सप्रावरस्तु ये द्मां अच्छ्न्निप्राः श्युकल्थिषः।।३३ 
एभि रुदधुत्य होतव्यं पथ्चगम्यं यथाविधि । 
हरावती इदं विष्णुमानस्तोके च शंवती ॥‡४. 
एतेशद्‌धृत्य होतव्यं हुतरोषं स्वय॑ पिवेत्‌ । 
भालोढ्य प्रणवेनैव निम्म॑थ्य प्रणवेन तु । 

ददुध्रस्य ्रणवेनेव पिवेचच प्रणवेन तु ॥२५ 
यवग गतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
्ह्मकरूष दत्‌ सव यग्रवामिखिविन्धनम्‌ ॥३६ 
पिवतः प्रतितं तोप्रं भाजने मुखनिःसृतम्‌ ! 

अपेयं तद्विजानीयाद्मुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ २३७ 
करूपे च पतितं दष्ट श्वश्रगालौ च मकटम्‌ । 
अस्थि चर्म्मादि पतितं पीरा मेध्या अपो दिजः।॥३८ 
नारःतु क्रये काकश्च विदुराहखरोषकम्‌ । 

गावयं सौप्रतीकच्च मायूरं खाद्गकं तथा ॥३१ 
वैयाघ्मा्चं संद वा कुणपं यदि मज्ति। 
तड़ागस्याथ दुष्टस्य पीतं स्यादुदक्र यदि ।४० 
्रायधित्तं भवेत्‌ पुंसः क्रमेणतेन सवशः । 

भिप्रः शुद्धधस्िरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌ ।४१ 
एकाहेन तु वेश्यस्तु श्रो नक्तेन शद्रथति ।४२ 
४२ 





६७४ 


पराशरस्मृतिः । 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 
अपचस्य चर भुक्तान्नं द्विजश्चान्द्रायेगच्वरेत्‌ ।।४३ 
अपचस्य च यहने दतुश्चाप्य कुतः फर्‌ । 


दाता प्रतिग्रदीता चद्व तौ निस्पगामितौ ।४४ 


गृहीता समारोप्य पञ्च यत्गान्न वत्तयेत्‌। 


परपाकनिष्रत्तोऽसो मुनिभिः परिकीन्तितः ॥४५ 


 पञ्चयत्तं खयं कृत्परा परान्नेनोपजीवति । 
सततं प्रातर्‌ थाय परपाकरतो टि सः ॥४६ 


गृहस्थधर्मं यो विप्रो ददाति परिवन्निरः। 

करु पिभिधर्मतसज्ञेरपचः परिकीत्तितः ॥४७ 
युगेयुगेच ये घममस्तिषु धमद्रुये दहिजाः। 

तेषां निन्दा न कन्तेव्या युगषहपा टि ब्राह्मणाः ।४८ 
हङ्कार्‌ ब्राह्म गस्परोक्ता सद्कारल्वं गरोयसः। 

खत्ा तिषए्हःरीपममिवाद्य प्रसादपरेत्‌ ४६ 
वाडयित्वा तृणेनापि कणे वा वध्परवासप्ता। 
िवारेनापि निजिय प्रणिपत्य प्रताद्येत्‌ ॥५० 
अवगूध्ये खहोरात्रं त्रिणतं क्िर्पितमे। 


 अतिकुब्कृः्व रुधिरे छ मन्परशोणिते ।६१ 


नवाहमतिकृच्छ स्यात्‌ पाणिपृ न्नभोजनम्‌ | 
त्रिरात्रमुपवरास्ष; स्यादति एच. स॒ उच्यते ॥५२. 


` स्षामेव पापानां सङ्करे सयुपरस्थिते। 


शतखादग्मम्यस्ता गायत्रो शोषनं परम्‌ ॥६4३ 
इति याराशर धमशा एकादशोऽध्यायः ४ 





ऽध्यायः | श॒द्धिवर्णनम्‌ । ६७५ 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 

तत्रादौ-पुनः संस्कारादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 
दुःखप्नं यद्रि पश्येत्तु वन्ते वा श्षुरकमणि । 
मधुने प्रेतधूमे च सनमेव बिधीयते ॥१ 
अज्ञानात्‌ प्राप्य षिण्पूत्रं सुरं वा पिवते यदि। 
पुनः संस्कारमहंन्ति त्रयो वर्णां द्विजातयः ।२ 
अजिनं मेखला दण्डो भक्षचर्स्या व्रतानि च। 
निवततन्ते द्विजातीनां पुनःंस्कारकमणि ॥३ 
ख्ीशूद्रस्य तु ञुद्धथ्रं प्राजापत्यं विधीयते| 
पच्चगत्यं ततः कृतवा साखा पीत्वा विष्रुभ्यति )४ 
जलाग्निपतते चेव प्त्रञ्यानाशकेषु च । 
परत्यवसितमेतेषां कथं शुद्धिर्विधीयते ५ 
प्राजापत्यद्रयेनापि तीर्थाभिगमनेन च। 
तरेकादशद्‌ निन वर्णाः ्ुद्धयन्ति ते त्रयः| 
त्रः गस्य प्रवक्ष्यामि बनं गत्वा चतुष्पथम्‌ । 
सशिखं वप्त करा प्राजापत्यत्रयच्वरेत्‌ ७ 
गोष्रयं दक्षिणां दद्यनच्छद्धिः स्वायम्भुबोऽ्रवीत्‌ । 
मुच्यते तेन पानेन ब्राह्मणत्वश्च गच्छति ॥८ 
र ष्व पुण्यानि कीत्तिताति मनीषिभिः। 
आग्नेयं बारुणं त्राह्म वायत्यं कित्रयमेव च ॥६ 
आग्नेयं  स्रनमवराह्य तु वारणम्‌ । 

बराह्मं वायय्यं रजसा स्मृतम्‌ 1१० 









६७६ 


पराशरसप्रतिः। [ द्वाद्च्ी- 
यत्तु सातपवरषंण सनं तदिव्यमुच्यते। 
तत्र लाने तु गङ्गायां ज्ञातो अपति मानवः।।११ 
खानाथ विप्रमायान्तं देवाः पिरगगेः सह । 
वायुभूता हि गच्छन्ति दृषात्ताः सछिकार्थिनः ॥१२ 
निराशस्ते निवत्तन्ते वखनिष्पीडुने कृते । 
तस्मान्न पीड्येद्र्रमकृत्व। पिरतपणम्‌।।१३ 
विधुनोति हि यः केशान्‌ स्नातः प्रस्नवतोद्धिजः। 
आचमेद्रा जटस्थोऽपि स बाह्यः पितदवतः ।।१४ 





शिरः प्राय कं बदुष्व। मुक्तकच्छशिखोऽपिवा । 
"विना यज्ञोपवीतेन अ चान्तोऽप्य ज्ुचिभेत्‌ ।।११ 
जले खरस्थो नाचामेजटस्थश्च वहि स्थले । 





उभे सषा समाचान्त उभयत्र ज्युचिभषेत्‌ ।॥ १६ 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्तं रथ्योपसपणे 
आचान्तः पनराचमेद्वासोविपरिधाय च ॥१७ | 
्ुते निष्ठीविते चव दन्तोच्छिष्टे तथानृते । 





 पतितानाच्च सम्भापं दक्षिणं श्रवणं स्रोत ॥१८ 


ब्रह्मा विष्णुश्च शद्रश्च सोमः सूय्यौऽनिङस्तथा | 
ते सवे ह्यपि तिष्ठन्ति कर्णं विप्रस्य दष्िणि ॥१६ 
दिवाकरकरः पूतं दिवास्नानं प्रशस्यते । ` 
अप्रशस्तं निशि; स्नाने राहोरन्यत्र दरानात्‌ ।।२० 


मरुतो बसवो र्द्रा आदिवयाश्चादिदेवताः। 
सव सोमे विलीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तदू्रहे ॥२१ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ । 
खडयज्ञे विवाहे च संकान्तौ प्रहणेषु च | 
शवेर्भ्या द्‌'नमेतेषु नाल्यत्रेति विनिश्चयः ॥२२्‌ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकमंणि । 
राहोश्च दशने वानं प्रशस्तं नान्यथा निरि ॥२े 
मदानिशा तु विह्ञोया मध्यश्यम्रहर्द्रयम्‌ । 
प्रदोषपश्िमौ यामौ दिनचत्‌ ्ञानमाचरेत्‌ २४ 
चे यद्रक्षश्चितिख्यश्च चण्डाः सोमविक्रयो । 
एर्ताष्तु ब्रह्मणः सृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ।॥२५ 
अस्थिसश्वयनात्‌ पूवं रुदित्वा स्ानमाचरेत्‌ । 
अन्तर्दशा विप्रश्य पवैमाचमनं भवेत्‌ ।!२६ 
सवं गङ्गासमं तोयं राहु्रस्ते दिवाकरे । 
सोमग्रहे तयेवोकतं ्नानदानािकमरु ॥२७ 
करशपृतन्तु यस्सनानं कुशे नोपस्मशेदुद्विजः । 
कुशेनोद्र ततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्छतम्‌ ।।२८ 
अगव्रिक(य्यात्‌ परिध्रगाः लन्भ्योपासनवर्जिताः। 
वेदञचेवानधीयानाः सवं ते ब्रृषटाः स्मृताः ।1२६ 
तस्मा दून्रुबभोतेन ब्राह्यगेन विशेषतः । 
अध्येतन्थोऽप्येकदेशो यदि सर्वं न शक्यते ।|३८ 
शूदराज्नरसपुस्याप्यभ्योयानस्य नित्यशः| 
जपतो ज्ुडतो वापि गतिरुक्ता न बिद्यते ।।३१ 
शूद्रां शूद्रसम्पकः शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
शृद्राज्ज्ञानागमश्वापि ज्वठन्तमपि पाकबेत्‌ ॥२२ 


1] 





यराशरस्ठति; ।  [ द्वादश्योः 
सृतसूतकपुङ्गोदिजः शूद्रात्नभोजने । 
अर्ह तां न विजानामि कां कां योनि गमिष्यति ।३ > 
गृध्रो द्वादश. जन्मानि दृश जन्मानि शूकरः । 


श्वयोनौ सप्रजत्म स्यादिव्येवं मतुख्रवीत्‌ ३४ ` 


दक्षिगा्थंतु यो विप्रः शूद्रस्य जहुयाद्धविः । 
ब्राह्मणघ्तु भषेच्छ्ः शूदरघवु त्राह्मगो मवेत्‌ ॥३५ 
मोनन्रत्तं समाश्रित्य अशीनो न वदेदुद्धिजः। 
भुञ्जानो हि बदेद्यप्तु तगं परिवजयेत्‌ ३६ 

अद्ध भुक्तेतु यो विप्रप्तस्मिन्‌ पात्रे जलं पिवेत्‌ । 
हतं देवश्च प्रयश्च अ स्मानच्वोपधरातयेत्‌ ॥३७ ` 
भाजनेषु च तिष्ठद खस्ि कुवन्ति ये द्विजाः | 

न देवा स्प्रिमायान्ति निराशाः पितरस्तथा ३८ 
गृहस्थक्तु यदा युक्तो धममेवानु चिः तयेत्‌ । 
पोष्यवर्माथसिद्धवथ न्यायवत्ती सुबुद्धिमान्‌ ।।३६ 
न्यायोपार्जितवित्तेन कर्तव्यं ज्ञानरक्षणम्‌ । ` 
अन्यायेन तु यो जीवेत्‌ सवंकर्मवरहिष्कृतः ।।४० 
अभ्िचित्‌ कपिा सत्री राजा भिघ्रुमहोदधिः ¦ ` 
दष्ठमा्ं पुनन्स्येते तस्मात्‌ पश्येत्त॒ नित्यशः ।॥४१ 
अरणि कृष्णमार्जारश्चन्दनं सुमणि धृतम्‌ | 

विटान्‌ इष्णाजिनं ह्वागं गृहे चंतानि रक्षयेत्‌ ४२ 
गवा शतं सेकवृषं यत्र तिष्ठत्ययन्वितम्‌ । 

तसतेत्रं दशगुणितं गोचमे परिकीर्तितम्‌ ॥४३ 


ऽध्यायः | शुद्धिवर्णनम्‌- ६५६. 
ब्ह्महत्यादिभिमंत्यो मनोवाक्रायकर्मजेः । 
एतरोचमदानेन मुष्यते सवैकिलिविषेः ।|४४ 
कुटुम्बिने दरिद्रय श्रोतियाय विरोषतः। 
यानं दीयते तस्मै तद्‌युत्र द्विकारकम्‌ ।\४५ 
आषोडशदिनादर्वाक्‌ स्नानमेज्र रजस्वला । 
अत उद्र, त्रिरात्रं स्यादुशना सुनिरत्रवीत्‌ ॥४६ 
युगं युगद्रयन्चेव च्रियुगच्च चतुर्युगम्‌ । 
चाण्डालसुति एरोद्क्यापतितानामधः क्रमात्‌ ।।४५७ 
ततः सन्निधिमात्रेण सचंरं स्नानमाचरेत्‌ । 
इनात्रावरोकयेत्‌ सुय्यमज्ञानात्‌ स्यशते यदि ४८ 
वापीक्रुपतडगोषु ब्राह्मो ज्ञानदुबेः । 
तोयं पिवति वक्ततोण शरयोनौ जायते ध्रवम्‌ ॥४६ 
यस्तु करद पुमान्‌ भास्यं प्रतिज्ञायाप्यगम्यतम्‌। 
पुनरिच्छति ताङ्गन्तुं विप्रमध्ये तु श्रावयेत्‌ ।।५० 
श्रान्तः क्रद्रस्तमोश्रान्त्या क्षुसिषपासामया्ितः। 
दन पर्यवक्रःखरा च प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ।|५१ 
उपष्पुशोनृतिषवणं महानदुपसङ्गमे । 
चीर्णान्ते चेव गां दय ददुत्राह्मणान्‌ मोजयेदश ५२ 
दुराचारस्य विध्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । 
अन्नं भुर जः कु्याहिनमे फमभोजनम्‌ ५३ 
सद्राचारःय विप्रस्य तथा बेदान्तवादिनः। 
युकं सुच्यते पापावहोरा्रन्तु बे नरः ॥ ५४ 


६८० .. 





उद्वौनि उषटमधोच्छिष्टमर्तसीश्चम्रतो तथा । 


कृषउत्रयं प्र्र्जीत आशौचमरणे तथा ॥५६५ 
. कृच्छदेव्ययुतञ्चेव प्राणायामशतत्रयम्‌ । 
पुम्यतीर्थं नाद्रशिरः. स्नानं द्वादशसंख्यया 


द्रियोजनं तीथयाच्रा ्रच्छमेवं प्रकलिपितम्‌ ६ 


गृहस्थः कामतः ङु्यद्रितसः सेचनं भुवि । 


सहखन्तु जपेदेव्याः प्राणायामेखिभिः सह ॥५७ 
चातुबदयपपन्रहतु बिधि वदून्रह्मघातके । 


समुद्रसेतुगमनप्रायश्चिन्तं विनिर्हिरोत्‌ ॥५८ 


सेतुबन्धपये भिक्षां चातुेण्यात्‌ समाचरेत्‌ | 


वजेयित्वा विकर्भस्थान्छत्रोपांनद्िजिंतः ॥ ६६ 


अदं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः। 
ट्धरेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी -जह्यवातङः ॥६० 
करेषु बसेडव प्रमे नगरेषुचं । 

तथा बनेषु तीथंषु नदीध्रसखबणेषु च ॥६१ 
एतेषु ख्यापयन्नेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ | 
दशयोजनविरतीण शतयोजनमायतम्‌ ॥६२ 


 रामचरद्वसमादिष्टं नटसच्चयसभ्चितम्‌ | 
सेतुं दषा समुद्रस्य ब्रह्महस्यां व्यपोहति ॥६३ 


यजेत वाश्वमेधेन राजा तु पृथिवीपतिः ॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वास्राथ म॒पसपति। 
सपुत्रः सह ॒भृत्येश्व वुर्यादू ब्राह्मणभोजनम्‌ ६४ 


ऽभ्यायः ] प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । ६८१ 


गाश्वेवेकरतं द्द्याच्वातुर्वेयेषु दक्षिणम्‌ 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ॥ ६६ 
सवनस्थां लियं हत्वा ग्रद्यत्यात्रतं चरेत्‌। 
मदयपल्व द्विजः कुर्यादं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥६७ 
चान्द्रायणे ततश्चीणें कुर्य्यादुब्राह्मणभोजनम्‌। ` 
मनड्त्सहितां गाञ्च दद्याश्परषु दक्षिणाम्‌ ॥६८ 
अपहय सुवर्णन्तु ज्ाह्मणस्य ततः स्वयम्‌ । 
पुषरुमादाय राजाभ्यासं बधाय तु ॥६६ 
- ततः श्ुद्धिमवप्नोति रज्ञासो मुक्त एव च । 
कामकारङ्कतं यत्‌ स्यान्नान्यथा वध महति ॥८० 
असनच्छुयनाद्यानात्‌ सम्भाषात्‌ सहभोजनात्‌ 
संक्रामति हि पापानि तेरबिन्दुरिवाम्भसि ॥५७! 
चान्द्रायणं यावकल्च तुखापुरूष एव च । | 
गवाञ्चेवानुगमनं सेपापप्रणाशनम्‌ ॥७२ 
एतत्‌ पराशरं शाख श्छोकानां शतपल्चकम्‌ । 
द्विनवत्या समायुक्तं धमेशाख्लस्य संग्रहः ।\ ५३ 
यथाध्ययनकर्माणि धमेशाखमिदं तथा । 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वगंगामिना ॥७४ 

इति पाराशर धमंशास्रे द्वादशोऽध्यायः ॥ 

समाप्ता चेपरं पराशरसंहिता ॥ 
ॐ तरत्‌ । 











| अथ ॥ 
( सुत्रतम॒निप्रोक्ता ) 


# ब्रृहत्परशरस्मुतिः # 
न |} श्रीगणेशाय नमः ॥ 
--:00©-~ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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 तत्रदो -वर्णाश्रमप्रश्नम्‌। 
व्यक्ताव्यक्ताय - देवाय ॒वेधसेऽनन्ततेजसे । 
नमस्कृत्य प्रवक््यामि धर्मान्‌ पाराशरोदितःन्‌ ।|१ 
अथातो हिमतैखाम्रं देवदारुबनाश्रमे । 
ठयासमेकाय्रमासीन मृग्रयः प्रष्टुमागताः।।२्‌ 
मनुष्याणां हितं धमं वतमाने कलौ युगे । 
वर्णानामाश्रमाणाच्च किञ्चित्साधारणं वद्‌ | 
युगे युगेषु ये भोक्ता धर्मां मन्वादिभिमुने (1 
वाक्यं तेनेव ते कर्तु वर्णराश्रमवसिभिः॥४ 
स ष्ठो मुनिभिर्व्यासो मुनिभिः परिविषटितः। 
प्रद जगाम पितरं धर्मान्‌ पराशरं ततः।।५ 
सवेषामाश्रमाणाच्च वरे वद्‌रिकाश्रमे। 
सत॒ विवेशाश्रमे तस्मिन्‌ तनु योगीव वेघसः ॥६ 


वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌। ६८३ 


नानाघुष्पटताकीणं फल ष्पेरलडकृते । 

नदी प्रल्रवणानेकेः पुण्यतोर्थोपशोभिते ॥७ 
मृगपक्षिभिराकीण देवतायतनावृते । ` 

यक्ष॒गन्थवै सिद्धश्च चृयगीतसमाकुे ।।८ 
तस्मक्नृषि पभामध्ये शक्तिपुत्रः शराशरः। 
पुलासोनो महातेजा मुनिमुल्य गणावृतः ।६ 
कृताञ्जलिपुटो मूला व्यासत्तु मुनिभिः सह । 
प्रदक्षिणभिवददेश्च मुनिभिः प्रति [जितः ॥१० 

ततः सन्तुशमनसा पाराशरमदाभुनिः। 

व्यासस्य स्वागतं याद्‌ असोनो मुनिपुङ्गवः ।\११ 
वशस्य स्वागतं तेऽस्तु महर्षीणां सम स्ततः | 
कुशं कुशेदयु्ता भ्यसो पृच्छ रतः परम्‌ १२ 
यदि जानासि मां भक्तं स्नेरोवा यदि बत्सट। 
धमं कथय मे तातः अनुधह्यो ऽस्यहं यदि १३ 
्रृतासतु मनवा धर्मां गागीया गोतमास्तथा । 
वासिष्ठाः काश्यपाश्च॑व तथा गोपालकस्य च ॥ १४ 
आत्रेया विश्णु सम्र्ता दाक्षाश्वाङ्गिर्सास्तया। 
शातातपाश्र हारीता याज्नवरस्यकृतास्तथ ।१५ 
अपस्तम्बकृता धर्माः सराङ्कङिलितास्तवा । 
कालयायनकताश्चेव प्रचेतपञतास्तथ । ॥१६ 
श्रुतिरात्मोद्धवा ताते ! श्रूयर्थां मानवाः स्मृताः| 
मत्वर्थ; सर्वधर्माणां कृतादि त्रियुगेषु च ॥१७ 


६८४ 


हत्पराशरस्मरतिः । | प्रथसमो- 


धमतु त्रियुगाचारं स शक्य हि करौ युगे। 
वणानामाश्रमाणाग्च किथ्िःसाधारणं वद्‌ १८ 
व्यासवाक्यावसने तु सुनिगुख्यः पराशरः । 
सुखासीनो महातेजा इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१६ ` 
क्रियन्ते नेव वेदाश्च नेवाति प्रभवन्ति ते। 
न कथिद्रेदकर्ताऽस्ि वेदस्मतां चतुर्मुखः ॥२० 


` तथा स धमं स्मरति मनुः कल्.-न्तरान्तरे । 


अन्ये तयुगे धर्माखेतायां द्वापरे परे ।॥२१. 
अन्ये कथ्युगे नुणां युगहासानुरूपरतः । 

तपः परं कृतयुगे तरेतायां ज्ञानमुच्यते ॥२२ 

द्वापरे यज्ञमेवाहूरदानमेकं करै युगे । 

कृते तु मानवा धमांखेतायां गौतमस्य च ।।२३ 
दवापरे शाङ्क-रिखिताः करौ पाराशराः स्मृताः । 
व्यजेदेशं कृतयुगे ओेतायां ्राममुत्सनेत्‌ ॥२४ . 
द्वापरे छखमेकं तु कर्तारश्च कलटौ युगे। 
करते सम्भाष्य पतति त्रेतायां स्पश्नेन च ॥२५ 


` द्वापरे भ्षणेऽन्रस्य कटौ पतति कर्मणा । 


अभिगम्य कृते दानं त्रेतामाहूय ` दायते ।२६ 


` दापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कटौ । 


अभिगन्योत्तमं दानमाहूतन्चेव मध्यमम्‌ ।।२७ 
अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवाव्‌ नच निष्फलम्‌ । 
कृते त्वद्िगताः प्राणाख्ेतायां मासमेव च ॥२८ 


ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌ । ६८६ ` 


दवापरे रुधिरं यावत्कटौसवन्नायमेव च । 

करते तार्षणिकः शापसरेतायां दशभिर्दिनेः ।।२६ 
मासेन द्वापरे ज्ञेयः को सम्बत्सरण तु। 
युगे युगेषु ये धर्मस्तिषु धमषु ये द्विजाः ।३० 

ते दविजा नावमन्तव्या युगहा द्विजोत्तमाः \ ` 
धर्मश्च सत्वमायुश्च तुर्याशेन कौ युगे ॥३१ 
अदनात्तद क्स्य तुच्छमायुरकार्थ्यवः। 
धर्मश्च छोकदम्भार्थं पाषण्डा्थं तपखिनः।।२२ 
विविधा वाग्बच्चनाथ कलौ सत्यानुसारिणी | 
अल्पक्षीर-घता ग वो ह्ल्पसस्या च मेदिनी ॥१६३ 
स्ीजनन्यः खयः स्रा रत्यथ कृतमेथुनाः। 
पुरुषाश्च भिताः ख्नीभी राजानो दस्युभिजिताः ।। ३४ 
जितो धर्मश प्रपेन अन्तेन तथा श्रतम्‌। 
शूद्राश्च ब्राज्ञणाचाराः शूद्राचारास्तथा द्विजाः ॥३५ 
अन्यानुयाश्िनश्चाढया व्णास्तदरुपजीविनः। 

कृतन्तु ब्राह्मणयुगं जेता तु क्षत्रियं युगम्‌ ॥३६ 
वेश्यं तु द्वापरयुगं किः शद्रयुगं स्मृतम्‌ । 
चातुर्मर्णिकनारीणां त्रथा तुरीयजन्मनी ।॥३७ 
यति(पविष्विजा(पास्व्यापि)भ्युपास््यादि घम॑द्विमेहतीकलौ । 
शतेन या कृते दत्ते फटापतिः पुरुषस्य सा ॥३८ ` 
दृत्तषु दशभिनु णां फटा्निः स्यात्‌ कटौ युगे । 
कृते यत्‌ को टिदस्य ध्यात्‌ त्रतायां दश्चदस्य तत्‌ ॥३६ 


९८९ 


ृहत्पराशरस्मृतिः। [ प्रथमो- 


द्वापरेऽयुतदरस्य स्यान्‌ शतदस्य कटौ फलम्‌ । 
युगघहपमाख्यातमन्यं निगदतः श्रुणु ४० 


वर्णानामाप्नमाणाच्व सर्वषां धमसाधनम्‌ | 
मृगः कृष्णश्चरेयत्र स्वभावेन सदहीतरे ।४१ 
वसेत्तत्र द्विजातिसु शुद्र यत्रतु त्रतु, 
दहिमप्वतविन्ध्यद्र-यो र्विनशन-प्रयागयोः ॥४२. 


मध्ये तु पावनो देशो म्टेच्छदेशस्तवः परम्‌ । 


देशेष्वन्येषु या न्यो धन्याः साग.गाः डुभाः ।४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेवितानि च। 
वसेथस्तदुपान्तेऽपि शमिच्छ न्तो द्विजातयः ॥४४ 
मुनिभिः सेविच्ताञ्र पुण्यदेशः प्रकीतितः। 
यत्र॒ परानमपेयस्य देशेऽमक्ष्यस्य मक्षणम्‌ ॥४६ 
अगन्यागामिता यच तं देशं परििजंयेत्‌। 





` एवं देशः समाख्यातो य्ञेयर्तु द्विजन्मनम्‌ । ४६ 


एवमेषानुवत्तरन्देशं धर्मातुका्विणः 

वसन्‌ वा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विवजयेत्‌\+५७ 
षट्कर्माणि च कुवींरनिति धर्मस्य निश्चयः ` 
पराशरः खयम्प्राह शाद धुत्रप्य वत्सल; ।४८ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजकर्मादिकं द्विजाः 1 | 


षट्कमं-वर्णधर्माश्च प्रशंसा गोबृषस्यं च ॥४६ 


अदौद्य-वाह्यौ यो. तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक््िणा । ` 


अमावस्यानिषिद्धानि ततश्च वशुषाखनम्‌ ६०. 


ऽध्यायः | : धर्मविषयवर्णनम्‌। ६८७ 
अन्न-तोयप्रश॑सा च वाद्याऽ्वाद्यावसुन्धरा । | 
अथ थक्रमतोऽपापरं तदप्यस्यापि शोधनम्‌ ॥५१ 

बहि सोवमरलश्वापि विवादाः कन्यकावराः | 

छ्मोषु (पु) धमो मखाः पच्च द्विजातिस्वगं साधनाः ।।५२ 
विवि: प्राणाऽग्निरोत्रघ्य आधनरिक्छतिः | | 
ब्रतच्यादि तद्धमः प्रशंसा पुत्र नन्मनः॥५३ 

कृरल्लो गृस्यधर्मेध मह््याऽम्षयं तथं च । 

निषिद्ध प्रतु कथनं पात्र्ुद्धिस्ततः परम्‌ ॥५४ 

द्रत्पाणाश्च तथाङुद्धिर पाकर्माणि कम च। 
अनभ्यायास्तथ्रा श्राद्ध. प्रिप्र-काछ-हविर्युतम्‌ | 4५ 
बलि्नारायणीयश्च सूतक्राशौोचमेब च। 
परिषस्ायध्ितानि तदू व्रतानि यथा द्विजाः! ६ 
पिभिषत्सपेरृनानि तेषाञ्चंव फानि च। 

भूमि दानप्रशंसा च भरोषो विप्र कारकयोः ॥७ 
इष्टपूर्त तथा दन्‌ ! तयोर्भिन्नफलटानि च । 
प्रतिप्रइविधित्द्रयथा त्य प्रतिध्रहुः ॥८ 
विनायक्रादविशाःतोनां विधय द्विजोत्तमाः! । 
वानप्रश्ध्य धर्मा-पि तया धमां यते पि ८६ 

चतु ाश्रमभेदोऽपि बपुर्निन्दा तथेव च। 
योगोऽर्बिधूममार्गो च कालं शुदरान्तमेर च ॥६० 
दच्च तपरं ध्येयं सवमेतत्पराशरः। 

प्रोक्तवान्‌ व्यष्समुषटयानां रोषं मुनि विभाषितम्‌ ॥६९ 


६८८ वृहत्पराशरस्थरतिः । [ दितीयने 
नियुक्तः सुत्रतः शेषं विप्राणां ख्यापनाय च ॥६२ 
पराशरो भ्यास वचो निशम्य 
यदाह शाखं चतुराश्रमाथम्‌ । 
युगानुरूपञ्च समस्तब्ण- 
हिताय बक्ष्ययथ सुत्रतस्तत्‌ ॥६३ 
शक्तिसूनोरनुन्ञातः सुतपाः सुत्रतस्तिदम्‌, 
चतुवे्णाश्रमाणाञ्च हितं शाल्लमथान्रवीत्‌ ।|६४ 
इति श्रीवृहत्पाराशरीये धममशाख्े व्यासप्रशने पुत्रतग्रोक्तायां ` 
शाखरसंग्रहोदेशकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । = 


॥ द्वितीयोऽध्यायः । 

आचारधमेवर्णनम्‌। 
पराशरमतं पुण्यं पिजं पापनाशनम्‌ 
चिन्तितं ब्राह्मणः्थाय धर्मसंष्यापनाय च ॥१ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपाटनम्‌। ` 
आचार््ठदेदानां भवेद्धमः परङ्गुलः ॥२ ` 
षट्कर्माभिरतो निस्य देवताऽतिथिपूजकः \ 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ३ 


ऽष्वाखः | नित्य षट्कभवर्णनम्‌। ` ६८६ 
( व्यासउवाच) 


क्सांणि कानीह कथञ्च तानि 

कार्याणि वेश्च करिमायश्ानि } 

तेषामनेहाकरणे विधिश्च 

सव प्रसादात्‌ प्र्तनुष्व मह्यम्‌ ॥४ 

( पराशर उवत्व ) 

कमेषटकरं प्रवक्ष्यामि यत्‌ कुर्वन्तो द्विजाक्यः । 
गृहस्था अपि मुच्यन्ते संसारे बेन्धहेतुभिः ।। 
अथोदेशक्रमं शाखं यच्छ्‌ तं श्रुकिशिक्त्‌ । 
तदुक्तं कमं यत्‌- पुंसां शधुध्वं पापनाशनम्‌ ।1६ 
सन्ध्या छलनं जपश्चैव देवतानाच्च पूजनम्‌ । 
वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
परियो वा यदिवा द्वेष्यो मूखेः षण्डितिणवा। ` 
बश्यदेपरे त॒ सम्प्राप्तः सोऽतिथि खगंसङ्क्रमः ॥८ 
 सत्थ्यामथ प्रवक्ष्यामि देवता-काट-नाममिः। 
वणर्षि-च्छन्दसा युक्ता यद्िवानं यथाचनम्‌ ॥६` 
यावन्मन्त्रा यथोपासिहपस्पशनमेष च । 
आवाहनं विसगज यावन्मान(मन्तरोक्रमेण तु ॥१० 
दिवसस्य च राजेश्च सन्थेः सन्ध्येति कीर्तिता ।\११ 
सोपास्या सदुद्विजेयन्नात्‌ स्यक्तेविश्वमुपासितम्‌ । ` 
मध्याहं ऽपि च सन्धिः स्यात्‌ पूषेस्याहः परस्य च ॥१२ 
9 


॥ 


ृहत्पराशरस्ृतिः । धि [ द्विलीयो- 


पर्वाह्नो ह्यपराहस्तु क्षपा चति श्रुतिक्रमः। 


पवी सन्भ्या तु गायत्री ब्रह्माणी हंसवाहना ।1१३ 


 रक्तपद्माहणा देवी रक्त्पश्मसनसश्िता 


` रक्ताभरणभासाज्गा रक्तमाल्याम्बरा तथा ।|१४ 


अक्षमाला सखग्धरा च वरटस्ताञमराचिता। 
प्रागारियोदयाद्िद्वान्‌ मुःतं वेधसे सति ॥१५ 
५्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
साद्धियां पथिमां सन्ध्यामर्धास्तमितभोरछराम्‌ 
उस्थायोपासयेत्पन्ध्यां यात्‌ स्यादकंद्नम्‌ । 
विश्वमातः ! सुराभ्यच्ये ! पुष्ये ! गायमि ! वेधसि ! ९६ 
आवाहयाम्युपास्य प्रं एह्यनोध्नि पुनीहि माम । 
सन्ध्या मध्याह्धिको खेता सावित्र शुद्रदेवता ॥१७ 
वृषन्द्रवाहना देवी ऊवरुत्रिशिखधारिणी । 
शरेताम्बरधरा श्वेता नानाभरण मूषित ।।१८ 
श्वेतप्रगश्चमाटा च छतानुरत्त्शिङ्कूत । 

जलखाधारा धरा धात्री धरेन्दरङ्कभवा तथा ।१६ 


स्वभाविमातमभूराद्या सुरीघनुत्तपाद्द्यया । 


 मतभवानि । विशरैशि ! विश्वे विश्चजनाचिते। || 
ह्मे ! बरे ! वरेण्यहि आूतासि पुनीहि माम्‌ ॥२१ 
- सन्ध्या सायन्तनीं कृष्णा विष्णुदवी सरस्वती । 


खगगा कष्णवस्रा तु शङ्खचक्रगदाधरा । ।२२ 


यायः] सन्ध्यायवर्णनम्‌ । ६५ 
कृःणल्लग्मूषणेर्य्ता सर्व॑ज्ञानमया वरा । 
सर्ववाण्देवता सर्वां बह्यादिवचसि स्थिता २३ 
वीगा-ऽश्चमाल्िका चापहस्ता स्मिचवरानना । 
चतुदशाजनाभ्य््यां कल्याणी शुभवाक्प्रदा ।२४ 
मातर्वाण्टेवि । वरदे. वरेण्ये | कचनप्रदे 
स्वेमरद्रणस्तुतये ! आशहूतेहि ! पुनीहि माम्‌ ।२ 
अ्चशाकं हरीणां तु सङ्गमोऽस्तूभयोभवेत्‌ । 

 माध्याहविकायां सन्ध्यायां सवेदेवसमागमः ॥२६ 
पूजाभिक्टिणो ये च ये च किच्विल्ललार्धिनः। 
भ्रद्धान्नभागधेया ये ये चाग्निहुतभागिनः ॥ २७ 
अत्यान्यु्ावचानीह स्थाकराणि चराणि च। 
माध्याष्धिकीम्पेक्षन्ते तेषामाप्यायिका दहि सा।!>८ 
यस्तस्यां नाचयेदेवस्तपयेन्न पितुस्तथा । 
भूता युचावचानीड सोऽन्थतामिखभृच्ति ।|२६ 
ईशान्याभिमुलो भूत्वा दिजः पूसुष्लोऽपि वा । 
सन्ध्यामुपास्येयद्रत्तथावत्तज्ञिबोधत ॥३० ` 
आ मगेबेन्धनाद्धरतौ परादौ चा ऽऽजाद्ुतः श्चुः | 
्रश्छऽऽस्या चमेद्विद्रानन्तजानु फरो दिजः ॥३१ 
निमङात्‌ फेनपूताभि मननोज्ञाभिः प्रयल्वान्‌ | 
आचामेदुब्रह्यतीयन पुनराचमनाच्छुचिः ।। ३२ 
वक्तनिर्माजनं त्वा दिस्तेनेवाधरान्यथा । 
अद्धिश्च ससरत खानि सर्वाण्यपि विद्धे ॥३३ 


हर्ष राशर स्थति: [ द्वितीयो 


अङ्कष्ठेन प्रदेशिन्या सज्यपाणिस्थवारिणा । 

त्राणं सखपुश्य नेते च तेनानायिकया श्रुतीः ॥ २४ 
नाभिच्व तत्कनिषघ्ठाम्यां वक्षः करतरेन च। 
शिरः स्वांभिर॑सो च हयङ्कल्ययश्च संसपरोत्‌ ३५ 
आचम्य ब्राणसंयेधं कृता चोपश्परोदयुनः 


अत्रोपसपशने मन्त्रं प्रातः केचित्पठन्ति हि ।॥३६ 


सूय्यश्चमेति मन्त्रेण प्रातराचमनं स्पृतम्‌ । 
अपः पुनन्तुः मध्याह्न सायमगम्निश्चमेति च | 
मन्त्राभिमन्ितं छटा कुशपूतज्च तज्नटम्‌ ।| ३५ 


 आचन्य विधिवद्‌ धीमान्‌ सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥३८ 
सोडारां चेव गायत्रीं जप्सवा उयाह्तिपूकम्‌ | | 
 आपोटिष्ठादि जल्पन्ति च्छन्दो-देषर्षिपूवेकम्‌ ॥३६ 
 लरोभिविनियोगेञ मन्त्र-ब्रह्मणसंयुतम्‌ । 


एतद्धीने न्‌ कुर्घीत कुर्यान्‌ ह्येतत्तदाुरम्‌ ॥४० 
मृत्युमीतेः पुरा देवंरात्मनश्छाद्‌नाय च। 


` चन्दांमि संसछृतानीह च्छादितास्तेरतोऽमराः ॥ ४१ 


छादनाच्डन्द उदधिं वाससी कृतिरेव वा, 

| | $ ५ 8 © ` 
चछन्दोभिपष्रेतं सव विया सवत्र नान्यतः ॥४२ 
यम्दिन्मन्त्रे तु ये देवा स्तेन मन्त्रेण चिद्धितम्‌ | 
मन्तं तद्वनं विच्यात्‌ सेव वश्य तु देवता ३ 


येन यदषिणा ऋं सिद्धिः प्राह्मतु येनवं। . 
 अन्त्ेण तस्य स प्रोक्तो सुनेमवि्तहासमकः । ४४ 


श्वाय: | सन्ध्यष्कृल्यवणेनम्‌ । `  ६६्द्‌ 
यत्र कमणि चाश््धे जपहोभाचंनादिके । 

क्नियते येन सन्नेष विनियोगस्तु स र्तः ॥४५ 
अस्य मन्त्रस्य चाऽथ्‌।ऽयमयं मन्त्रोऽत्र वतते । 
तन्त्य ब्राह्मणं ज्ञेयं मन्त्रस्येति श्रुतिक्रमः ।४६ 
एतद्धि पथ्वकं ज्ञात्वा क्रियते क्मेयद्‌ दिजः । 
तदनन्तफलं तेषां भवेद्रदनिदर्शनात्‌ ४५ 
अकामेनापि यन्त्यून कुस्यात्‌ कृ्म॒द्विजोऽपि यः । 
तेनासौ हन्यते करतात ` सन्ताधसृच्छति ॥ ४८ 
करव्ज्ञा द्विजः क्म जपहोमादि कच्चन । 

नासौ तत्य फटंकिन्देत्‌ कमे(क्ठेशोमानं हि वस्य तत्‌ ॥४६ 
आपद्यते स्थाणु गत स्वयं वापि प्रलीयते, 
यातयामानि च्छन्दांसि भवर्यफरदान्यपि ॥49 
सिन्धुद्ठीप श्रुषिश्डन्दो गायत्री ऋषु तिसृषु । 
आपो हि देवतं प्राहुराप) दिष्ठादिष्ु द्विजाः ॥ ५१ 
गोभिशछो (गाधिजो) राजपुत्रस्तु द्रुपदायमृ षिभवेत्‌ । 
आनुद्म्‌ मधेच्छन्द अपश्चेव तु देवतम्‌ ॥६२ 
सोत्रामग्यावभरतके विनियोगोऽस्य कल्पितः । 
उदटुत्यमूषिः प्ररकण्यो गायत्रं सूय्यंदेवता ॥५३ 
चित्रमित्यत्र कुतस्तु शकरी सूय्यदेवता । 

= प्रणवो भूढ्प्रवः स्वश्च गायत्यापो श्चा त्रयम्‌ ॥{(४ 
अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषणः। 

` छल्रोऽप्यानुष्टमं ्राहुराष्चैव तु देवक्षम्‌ ॥५५ 


ृहत्पराशरस्छतिः ।  [द्वितीयो- 
दुपदाघमषेणं सूक्तं माजेने व्यादरेदिति । 
स्तिभिः परिशिष्टे विरोषस्तोयसेचने ५८६ 
रत्तोऽथोध्वं विभागेन कर्तभ्यः सोऽपि सदुद्विजेः। 
अपोहिष्टेति च श्रृचामष्टाक्षरपदेन च ।1५५ 
पादान्ते. प्रक्षिपेद्रापि पादमध्ये न च्िपेत्‌ ` 
भूमौ मूध्नि तथाऽकाशे म्याकाशे पुनर्भुवि ॥५८ 
एवं वारि द्विजः सिश्वम्‌ तर्पयेत्‌ सर्वदेवताः । 
ुगन्ते माजन कयत्‌ पादान्ते वा समाहितः ।५६ 
ऋगधं वा प्रवत शिष्टानां मतमीदशम्‌ 1 
इटुत्यं चित्रं देवानासुप्यने नियोजयेत्‌ ॥६०. ` 
हंसः शुचिः षदिव्यादि केचिदिच्छन्ति सूरयः । 
अव्याकृतमिदं ह्यासीत्‌ सदेवासुर-मायुषम्‌ ।।&१ 
सह्ोमायासजद्‌ जह्या, सप्तमा व्याहृतीः पुरा । 
मूर्व्भुवः स्वमेहजेनस्तपः सस्यं तथेव च ॥६२ 
आयासतिघ्ठो महाप्रोत्छः सव॑त्रेव नियोजनात्‌ । 
अभमिर्वायुस्तथा सूय्यो  बहस्पत्याप एव च 1९३ 
इन्द्र विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहताः। 
गायञुष्णिगुष्टुष्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च ॥६४ 
्षटप्‌ च जगती चेव ॒च्छन्दस्थेतान्यनुक्रमात्‌ । . 


: अरटाजः कश्यपश्च गौतमोऽत्रिस्तयेव च ॥६५ ` 
विश्वामित्रो जमदप्निवेरिष्ठश्चषयः कमात्‌ । 
एताभिः सकलं व्याप्षमेताभ्यो नास्ति चापरम्‌ ६६ 


ऽध्यायः]  सदाचागत्यवर्णनम्‌। ६६५ 
सप्तेते खर्मलोका बे सस्थान वियते । ` 
तस्माहटो फ़ात्परा सुक्तिर<्बाचीनादयेक्षया ६ 
प्राणसतयसपरेषेता अभ्यस्याः पूरकादिभिः । 
ओमपोल्योतिरिव्येतच्डिरः पश्चासयुज्यते ६८ 
प्रयोङ्कारसमयुक्तो मन्त्रोऽयं तेत्तिरीयके । 
अत्रोङ्कारवदार्षादि विदु ज॑ह्यबिदो जनाः ॥१६ 
प्रमवाद्यन्त गायत्रीश्राणायामेष्वयं विधिः | 
गायत््यादिकचिव्रान्तेमत्तरे् प्रागुदौरितः।।७2 
उपासीरन्द्रिजषस्तावद्यावन्नोदेति भास्करः । 

गर्वा बारुपवित्रेण यस्तु सन्प्याुपासते ५५१ 
सवेतीथामिषकं तु रमते नात्र संशयः । 

गोवा दभेारच्च खड्गं कनकमेव च ।\७२ 
 दभ-ताम्र-तिकर्वापि पतेप्त्पणद्द्‌ -द्विजाः । 

स सन्तप्ये पितृन्देवानास्मानं त्रिदिवं नयेत्‌ ।।५ 
त्रिशत्कोख्यस्तु विख्याता अन्देदा नाम राक्षृपाः। 
उदयन्तं ते विश्स्वन्तं बलादि चद्ुन्ति खादितुम्‌ |ॐ 
दिने दिते सस्रु रलक्षय्तेरभि्रतः । ¦ 
मानुहीनः कृतस्तूग॒तद्श्यत्मिवा गतः ७५ 
अतक्तस्य च तेषां तु ह्यभूदयद्ध' सुदारुणम्‌ । 

किं भविष्यति युद्ध ऽस्मिन्‌ निस्यमूत्युरविस्मय; ॥५६ 
अरुणस्य च यै बाणा ज्परटन्तोये च भस्वतः | 
विकक््यास्ते निवतंन्ते मन्दे दानामदशंनात्‌ ॥५७ 


१६६ 


वहस्फ्याशरश्मृतिः। [ क्विलीयोः 


रवेरष्यशवो ह्यस्मात्‌ यातायाता द्यशक्तितः 
अप्राप्त्या च शरीराणां स्वाभिनेव खयं गताः ।\५८ 


` हेषाशब्दमकुर्बाणाः शफस्छुरणवजिताः। 
स्तञ्थाङ्गा निजंयाल्नाताः सुंययंस्यन्दनवाजिनः ॥७६ 


ततो देवगणाः सवं ऋषयश्च तपोधनाः । 


 यत्न्ध्यते उपासीत प्रक्षिपस्ति जटं महत्‌ ।।८० 


ॐकारत्रहमसंयुक्तं मायत्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
दहयेरन्‌ तेन ते देल्ा वज्रीभूतेन , वारिणा ।८१ 


सहसरा रथे तिष्ठन्‌ योऽधीयानश्चतुः श्रुतीः । 


याज्ञवल्क्यः समाप्तयेतत्िशा तुक्तवास्तिथा ॥ ८२ 
सखे त्वनुदिवादित्ये सन्थ्योपाक््तिकयो अक्तत्‌ । 


उदिते सति या सन्ध्या बालक्रीडोपमा च सा ।८३ 
सन्ध्या येनं नं विज्ञाता ज्ञात्वा नेव ह्युपासिता 


स जीवन्नेव शूरश्च द्याञ्यु गच्छति सान्वयः । ८४ 
मरै पार्थिषमानेयं बायज्यं दिव्यम च। ` 
बर्ण मानसन्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ ॥ ८५ 
शं न अप्तु वे मन्त्रं शृदरुम्भं तु पाधियम्‌। 


 भस्परना स्नानमाग्नेयं मोरेणूना ऽऽनिङ स्छरतम्‌ । ८६ 


आतपे सति या वृष्टि दिव्य्लानं तदुच्यते । ` 


 बहिर्नधदिके स्नानं वारुण' प्रोच्यते बुधः ॥८७ 


यद्धथानं मनसा विष्णोर्मानसं ठल्रकीतितम्‌। ` 
अक्षामथ्यंन कायक्ष्य काडशक््याशपेक्षया ।।८८ 
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ऽध्यायः | सङ्न्कर्कृयवणनम्‌ । ६६७ 


तुल्यकङनि सर्वाणि स्युरित्याह पराशरः । 
` स्नानानां मानसं स्नानं मन्वादयः परमं स्पृतम्‌ ॥८६ 
कृतेन येन मुच्यन्ते गरदस्था अपि तु द्विजाः। 
दिव्यादीनां त्रयाणां तु स्नाकानामौषसं प्रम्‌ ॥६० 
सद्यः पापहरं पाहुः प्राजापस्यवृताधिकम्‌। ` 
उषस्युषसि यत्स्नानं श्चियतेऽ सुदितेऽप्व ।।६१ 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातःस्नायी सद भवेत्‌ ॥६२ 
सवप।पविनिर्मक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
अस्नातो नाचरेःंकमे जपहोमादि रिच्वन ॥६२ 
विद्यन्ते छियन्त)च सुत्प्रानि (सुगुप्रानि)डन्द्रियाणिक्षरन्ति च । 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधयेः सह ॥६४ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः। 
सचत्येष दिवारात्रौ प्रतः स्नानेन शुध्यति ॥६५ 
उषःस्नानं प्रशंसन्ति सवं च पितरोऽमणः। 
दृष्टादृष्टकरं पुण्यं शंसन्ति पितते जृ श्यो)ऽपि हि ।।६६ 
प्रात स्नायो हि यो विप्रः सोऽह; स्यात्सवकमेघु । 
तत्कृतं कमं यक्किच्वित्तरस्वं स्याद्यथाथवत्‌ ॥ ६७ ` 
अविद्वान्‌ स्नानकारे तु यः कुर्य्याद्‌ -तधावनम्‌ । 
पापीयान्‌ रौरवं याति पिदरशापहतो ध्रूवम्‌।॥। 8८ 
यच्च॒ ्मश्रुषु केशषु यज्ञकं देखोमसु । 
हस्ताभ्यां न तु वस्रेण जल' विद्वान्‌ हि माजयेत्‌ ।६६ 


ृहत्पराशरस्छरतिः। [ दितीगो- 
माजिते पितरः सवं सर्वां अपि च देवताः । 
तथा सवं मनुप्याश्च स्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌ ॥१०० 
स्नातृसच्चिन्तितं सव तीयं पि्दिवौत्सः। ` 
ततो नयाद्यसो गच्छुन्निराशास्ते शपन्ति टि॥ १०१ 


भे तु स्नानार्थिनस्तीथं सञ्िन्तन्ति जटाश्रयान्‌। 


तटदमुपतिष्ठन्ति दृष्त्ये पिद्रदिवौकसः ॥२०२ 
अतो न चिन्तयेत्तीथ व्रजेदेव स चिन्तितम्‌, 
देषखावनदीस्रोतःसरस्सु स्नानम चरेत्‌ ॥१०३ 


र ( ९९ 
स्नान नद्याडिबन्धेषुं सद्भिः कायं सदुम्बुषु।. 


कत्रिमं तोयकूुपस्थ तोयं तत्रं तकरूतरिमम्‌ ॥१०४ 


न तीथं ख्याङ्कले स्नायान्नासञ्ननसमावृते 
 दभहीनोऽन्यचित्त्तु न नम्रो न शिसतोविना ।१०५ 


कदाचिद्िदुषा मिथ्या न स्नातव्यं पराम्मसा। 
अम्भ कृदुदुष्छृतांशेन स्नानकर्ता पि छिप्यते ॥ १०६ 
पच्च वा सप्त का पिण्डान्‌ स्नायदुद्ध.य तत्र वु। 


बृधास्नानादिकानोह्‌ विशेषेण विवजयेत्‌ ।।१८७ 


वृथा चोगोदकस्नानं वृथा जप्यमवेरिकम्‌। 
वृथा चाप्नोत्रिये दानं बथा भुक्तमसाक्षिकम्‌ ॥१०८ 
मासे नभसि न सनायत्कदाचिन्निम्नगसयु च । 


 रजस्वखा भवन्त्येता वजयितवा समुद्रगाः ।।१०६ 


नापो मूनषु पेषाभ्यां नाभिदंहति कमणां | 
न शली दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकमेणा ॥११० 


ऽभ्यस्यः | अाचारधमवणनम्‌ । ६९६ 


न स्नायात्‌ क्षोमितास्वप्सु स्वयं न क्षोमयेश्च ताः । 
निनग॑तासु तीर्थाच पतन्तीष्वाहतासु च ॥१११ 
रविसक्रान्तिवारेषु प्रदणेषु शशिश्चये | 
तेषु चेव ष्ष्ठीषु न स्नायादुष्णवारिणा ॥११२ 
न स्नायनच्छूहस्तेन नैकदस्तेन वा तथा । 
उद्भ. ताभिरपि स्नायादृाहृताभिरिजातिभिः ११३ 
स्वभावाभिरतुष्णायिः सहसाभिस्हथा द्विजः । 
नवाभिर्विदेशाहाभिस्संसष्टाभिरत्स्यजेः ।।११४ 
यः स्नानमाचर न्नत्यं त प्रशंसन्ति दे६ ताः 
तस्मादरहुगुणं स्नानं सदा कायं द्विजातिभिः । 1११५ 
उत्साहाष्यायनष्वारः तश्रशान्ति-शक्ति-वद्धिरम्‌ । 
कीर्वि-कान्ति-वपुः पुषटि-सौभाग्या-ऽ०युःप्रवधनम्‌ ॥११६ 
 श्वग्येच्च दशभिर्युक्तं गुणैः स्नानं प्रशस्यते । 
ू््यादिदिनवारोक्तं तेठाभ्यज्चनपूवेकम्‌ ११७ . ` 
हृतताप-कीतिमरण-र त .ङक्ष्मी)ष्थानाप्ति-मूत्यवः। 
आयु्वाकादिवारेषु तेलाभ्यङ्गे फट' क्रमात्‌ ॥११८ 
जछावगाहनं नित्यं स्नानं सर्वेषु वणिबु । 
शक्तरदरहः कायं तस्याथ विधिर्च्यते ॥११६ 
गोशक्ृन्मुरा्चिव पुष्पाणि पतिक तथा । 
स्नानार्थी प्रयतो नित्यं स्नानकाले समाहरेत्‌ ।\ १२० 
स्वसनोऽभिमत' तीथ गत्वा प्रचाल्य परादयोः। 
हस्तौ चव्वम्य विधिवच्द्िखां बध्वेकचेतसा ॥१२१ 
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वहत्य राशरस्घतिः । [ द्वितीये 
मृदम्युभिः स्वगात्राणि क्रमात्मक्षाल्येद्यथा । 
पादौ जङ्घ कटिञ्चेव क्रमास्राणं जटेिभिः १२२ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य नमच्छत्य च तजरम्‌। 
गृह्योपगुद्यभिव्येतयजुषा प्रयताञ्जष्टिः ॥१२३ 
उरू ९ हीति च मन्त्रेण कुप्यादापोऽभिमन्तरिताः। 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्वतचार्थवेदिनः ॥१२४ 
यत्र ख्थने तु यत्तीथं नदी पुण्यत तथा, 
तां ध्य येन्मनसा नियमन्य तीर्थं न चिन्तयेत्‌ ॥१२५ 
गङ्खादिपुण्यतीर्थानि कृतरिमरादिषु संश्मरेन्‌ । 
तां ४ययेन्मनस्रा वापि अन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 
महा्याहृतिभिः पश्चादाचामेखयतोऽपि सन्‌ । 
उदुत्तममिति ह्यप्पु मन्नेण प्राङ्मुखो विशेत्‌ ॥१२७ 
येऽप्रयो दिपि वेययेतच्छ्र्यादाटम्मनं ततः । 
सूप्यं पश्यं जं मुक्ता समुत्तीये ततः स्रम्‌ । १२८ 
आचम्याथ हरेन्मृरलञां तथा कायं समारभेत्‌ । 
अश्वक्रान्ते रथक्रात्ते प्रिषणुक्रान्ते वसुत्धरे ।।१२६ 
त्ति हर मे पापं यन्मया पूरसच्ितम्‌ । 
खत्तिकादरणे मन्त्रमिति वासिष्ठ जोऽ्रवीत्‌ | 
समारमेविभिमन्त्रेरिदं विष्णादिभिद्रिजः ॥१३० 
शिरश्चास वुरण्योरू पादौ जङ्घ क्रमेण तु। 
मर्कराभियुलो मञ्जेदापो ह्यस्ानिति त्रिभिः ॥१३१ 


ध्यायः; | आचारधभषणेनम्‌ । ७०९१ 
उन्सृन्य सर्वगात्राणि निमज्जेच पुनः पुनः । 
उत्तीय्यीऽऽ्चम्य गात्राणि गोमयेनाथ लेपयेत्‌ ॥१३२ 
मानस्तोक इति ह्या प्राग्बदङ्गच्छमेण तु । 
इमं मे बरुणः त्वन्नः, सत्यं नयः, उदुत्तमम्‌ ॥१३३ 

ज्व स्वभरधेतयेतेराल्मानमभिषेचयेत्‌ । 
निमञ्ज्याऽऽचम्य चाऽऽत्मानं दरमेमन्त्रे् पावयेत्‌ १३४ 
सवेपापापनोदार्थ प्राग्बदज्गकरमेण तु ! 
आपोदिष्ठादिकमेत्त्ेखिमिएयेश्च पावयेत्‌ ।॥१३५ 
हविष्मतीरिमा आफ इदमापस्तथेव च । 
देवोराप इति द्(भ्यामापो देवीरिति व्यचा ॥१३६ 
संप्सृय द्रुपदां देवीं शन्नो देवीरपां रसम्‌ | 
परतयङ्गं मन्त्रनवकमापोदेवी पुनन्तु माम्‌ ।॥१३५ 
चित्तिं मां पुनादेतन्मन्त्रेणापि च पावयेत्‌! 
दिरण्यवणां इति च पावमान्यस्तथःपरम्‌ 1१३८ 
तरस्समस्दीधावति पविव्याण्यपि शक्तितः 
स्नानकमात्मकमंन्तौरन्येरम्यम्बुदवतेः । १३६ 
प्राव्य।त्मानं निमज्ज्याथ आचान्तप्वन्यद्ाचरेत्‌ । 
काट-काय-प्रदेशानां तथ। चवोदकस्य च ॥१४० 
्राकृये सति चंवायं विधिरन्यो विपयये । 
सोकारां चेव गायत्रीं महव्याहतिभिः सह ॥ ४१ 
तरिषण्णवैकधाऽऽवत्ये क्लायादिद्वानपि द्विजः : 
छन्दो -मुम्यमेर्यक्त' स्वशाखास्वरयुतम्‌ ।।१४२ 


७८० 


वृहत्पयाशरस्परतिः।  [ द्ितीणो 


आबत्यं प्रणवं स्तनायाच्छतमधेशतं दश । 


चिद्व परमं ज्योतिर्मिरालम्बमनामयम्‌ ॥१४३ 


अन्यक्तमन्ययं शन्तं खायाद्रापि हरि स्मरन्‌ । 


` गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवर्निमखीदतः ९४४ 
 विष्णुष्मरणसंलुद्धो योग्यः सर्वेषु कमपु । 


योऽधीतपेद्परेराथः स स्नातः सववारिषु ॥१४५ 
श॒द्धचद शरु चिमः स्वान्तस्तच्छद्स्तु शचियतः। 
मन्ड मनसा स्नान न गोमय-मृदम्युभिः ।। १४६ 


तश्चेरो-खर-मत्स्याश्च स्नानस्य फरमप्तुयुः । 


भावपूतः पवित्रः स्यान्मन्त्रपूतस्तथा नरः ।। १४७ 


उभयेन पतित्रस्तु नित्यस्नायी शुचिनैरः। 


विधिच्टं तु यत्‌ कम करोत्यविधिना तु यः ।।१४८ 
न किचित्‌. फटमाप्नोति क्टेशमाजं हि तस्य तत्‌ ¦ 
उत्पद्यन्ते जे मस्या विपद्यन्ते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्तोऽपि च ते स्नानफं नेवाप्नुयुतः। 
विधिहीनं भावदुष्टं कृतमश्रद्धयापि च ॥१५०. 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढल्मादकृतास्मनः। ` ` 
श्रद्धा-विधिसमायुक्तं यत्‌ कम क्रियते चभिः। 


 छचिभीरेकचिन्तेधच तद्रानन्स्याय कटपते ।।१५१ 


उदात्तमनुद त्तं च क्वरितं प्टतमेव च । 
दतं च स्वरितोदात्तं स्वरं विद्यात्तथा ष्ठम्‌ ॥१६८२ 


ऽभ्दायः |  ससदचारनित्यकमेवणेनम्‌ । ` ब्द 


स्वरान्तं व्यञ्जनान्त च विसर्गान्तं तथव च! 
सानुस्वारं पृथक्व च ज्ञातत्यमपरं च यत्‌ ।॥ १५३ 
वर्नं शतक्रनुहुन्ति वच्रं ण शतपक्णा। | 

यथा तथ प्रवक्तारं मन्ो हीनः स्वरादिभिः॥१८४ 
कछ्लरतो वणतः सम्यक्‌ सःध्या-ध्यान-जयपारदिषु।! 
सवे मन्त्राः प्रयोक्त्रा हीनाः द्युरफला चृणाप्‌ ॥१५५ 
 नाभेरधस्तादङ्गानि क्षाख्यित्वा मृदम्भसा ! 
 उपरटात्‌ सिक्तवघ्नो मन्त्रः प्रोक्ष्य शुचिमपेत्‌ ।। १५६ 
चतुरश्चतुरस्खङ्धोदधदौ च जक्घ्योप्तय्रा । 

दौर च जावुनोल्परस्य अवाः पथ्च च पृच्छ च ॥१५७ 
दवप्येवं तथा गृह्यं दंशदशोदर-वक्सोः | 

दोद्रौ गष्ठे च वादोश्च द्रौद्रावंस मुखपु च ।।१५८ 
ददौ च चपः श्रुष्योः सप्तो रश्च मूर्धनि । 
न्यस्तप्रणवसर्वाद्धः स्नातः स्यात्‌ सर्ववारिषु ॥१५६ 
अकारं मूध्नि विन्यस्य उकारं नेत्रपरध्यतः। 

मकरं कुण्डदेरो तु जद्यी षवति बे दिजः ।१६० 
अग्यद्गाष्ठिएषोते तु विद्रज्छ्श्टे च वाससी । 
परिय मृरृम्बुभ्यां करो पादौ च माजयेत्‌ १६१ 
 तद्रासक्तोरसम्पत्तौ शाण-क्षौभा-ऽऽबिकानि च 

कुतपं यो गप वा द्विवास स्तु यथ। भवेत्‌ । १६२ 

न जीर्ण-नीख-काषाय-माक्खिष्ठेन तु वाससा । 
मूत्रायुपणतेनेव शुचिः स्याभ्नेकवाससा ६३ 


७० 


बृहत्यराशरस्मरतिः। दवितीयो- 


एकं वासी यथ प्राप्तं. परिधाय मन -्ुचिः। 

अन्यत्‌ कृत्वोत्तरासङ्गमाचभ्य प्राङ्मुखः सितः ।\१६४ 
प्रतयोङ्कारसमायुक्ताः प्रणबाद्यन्तकास्तथा । 
महाञ्याहतयः सप्त देवतार्षादि संयुताः १६५ 
प्रणवान्ता च गायत्री शिरस्वध्यास्तथेव च । 
चिरावतेनमेतस्य; प्राणायामो विधीयते ।| १६६ 
शक्त्याऽपुर्सयमं कृत्वा तथाचम्य विधानतः । 

उपास्य विधिवत्‌ सन्ध्यासुपश्याय च भास्करम्‌ ॥१६७ 
गायत्रीं शक्तितो जप्त्वा तपयेहवताः पितृन्‌ । | 
अन्वारब्धेन सव्येन ाणिना दक्षिणेन तु ॥१६८ 
तृप्यतामिति सेक्तवपरं नाम्मा तु श्रणवादिना। 


 ब्रह्मश-केशवान्‌ पूत प्रनापतविमथो श्रुतीः ॥११६ 


छन्दो यज्ञाचुषीन्‌ सिद्धानाचायास्तनयानपि । 
गन्धवे-वत्सरतू ख मासान्‌ दिन-निशस्तथा १५० 
देवान्‌ देवानु्गाश्चेव नागान्नागकुखानि च । 
सरितः सागरंस्वीर्थान्‌ पतान. युखपवेवान्‌ १।१७१ 
किन्नरान्‌ खेचरान्‌ यश्चान्‌ मनुष्यानथ तपयेत्‌ ! 
सनच्छशध्च सनन्दश्च चतीयश्च सनावनः ।1 १७२ 
आसुरिः कपिख्श्ेव वोहुः पञ्चशिखस्तथा । 
मातुषान्‌ यातुधानांश्च तेषां चेव कुङान्यपि ॥ १७३ 
सुपणीश्च पिशाचांश्च भूतान्यथ पशुस्तथा 1 
वनस्पतीनोषधीश्च भूतत्राम चतुविधम्‌ ।॥१५४ 


ऽध्यायः | श्राद्धकव्यतावर्णनम्‌ । ७०६ 
्रहयाद्यो मयहूता आगच्छन्त्याददन्त्वपः । 
अनृणं | परङ्बेन्तु प्रसीदन्तु ममोपरि ॥१७५ 
ततः पूवाप्रदर्भेषु सापरेघु सकुरोषु च। | 
प्रदेशिकेषु शुद्धषु ज्या दिभ्योऽम्बु सेचयेत्‌ ।। १५६ 
अत्वारब्यापसव्येन पाणिना दक्षिणेन तु| 
भूस्थदषक्िण जानु सन्‌ देवेभ्यः सेचयेल्खम्‌ ॥ १५७ 
देवेभ्यश्च नमः स्वाहा पित्रभ्यश्च नमः स्वधा। 
न्यन्ते कवयः केचिरिस्ययं तपंणक्रमः.॥ १७८ 
तप्यमाणेञु कमव णिजन्तं च क्रियापदम्‌ । 

` तर्पयामि पितुन्‌ देवानिलाहूुरपरे पुनः ॥ १७६ 
सिच्यमानेन तोयेन मन्यम्ते मुनये परे । 
देवाष्वृष्यन्तु पितरस्तृप्यस्त्विति निरृशनम्‌ ।१८० 
उदीरतामाङ्गिसस आयत्तु नोजमित्यपि । 
पितृभ्यश्च स्वधायिभ्यो ये चेह. पितररतथा ।१८९ 
अप्रिः्वात्तोपटूताश्च तथा वर्हिषदोऽ पि च। . 
येन पूवे च तितरः सोमपानाञुदीरयेत्‌ ।।१.-२ 
आवाह च पितनेतैरपसव्योपवीतिना । ` 
दक्षिणाभिमुखो द्वाभ्या फराभ्यामम्बु सेचयेत्‌ १८३ 
भूटप्रसव्यजानुश्च दक्षिणा्रकुेघु च । 
सक्भ-योप्य-दिठेस्ताग्र-दर्म-मन्तैः श्िपेत्‌ पयः ॥१८४ 
विना रोप्य-सुव्णाभ्यां बिना-ताम्र-तिररपि । 
विना दर्भे अन्त्ररच पित्णां नोपतिष्ठति ॥१८। 
४५ 


| ७६ | 





दरमेलोिक्धमध काश-कीस्णवहक्लेः। 
शुकषन्य-ठणैकाि द्भकायं ' ्रयेद्‌ द्विजः ॥११८६ 
न तपयेत्‌ परतन्तीभिर्विद्रानद्धिः क्थ्न । ` 
धषत्रत्थाभिः सद्‌ मभिः सक्ति मिष्य तपेयेत्‌ः। १८५ 
सुन्‌ ष्द्रास्तथाऽऽदि याश्मश्का रन्वन्‌ । 


एते च दिड्यैः पितर. एतनदरायत्तमा नुषः १८९ 


घ्र बो धरश्च सोमश्च अप्नवानो ऽनिङः,। 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो ऽष भकोततितः #१८६ 
अजेकपादहिदधिश्न्ये विदपाष्ोऽयै रवतः ४... 
हरश्च वहुरूपंश्च चयम्बकश्च युरेश्करः ॥¶६० 
सा।घत्रंश्व अंय॑न्तश्च धिनक चापराजितः । 
श्रै रद्राः घमाखयाकत एकादशः सुरोमा 1१६१ 
इन्द्रो धाता. भगः पृक्चा सित्रोऽथ करुणौऽयैर । 
अँशुविं र 3 म सेव [1१६२ 
एते वं द्वाकशाप्रितया देवास परस्मा. सतः! 
एवं हि दिव्याः पि्षरः पूञ्कीः सवै प्रयलतंः 
कन्यवाहो नखः सोः यस्यैव संथार्थमगं । 
अश्षिविकसंा सोकफाह्यः त्थं" वटिश्यऽपि = ।॥१६४ 
एते चान्ये च पिकः पूर्य सनिं पयक्तक । 








एवैषु तपितैः स्वपुरुषं सृभि ॥१६५ 
यमश्च. घंमराजश्व मृट्ुचेवं तथोस्तकः । 





ऽब्यायः | श्राद्ध कैर्चव्यतावर्णमप्‌ । ७८७ 
आओदुम्बरस्व नीटश्च दष्नंश्व परमेष्ठि । 
चिक्रह्वं चित्रगुतश्च इकोदरस्तथायमाः | १६७ 
एतस्तु तपितैः सदधिर्विश्वं स्याततर्पिर्व नृभिः । 
तस्मात्‌ प्राग्तपयिलेतान्‌ पित्रादीन्‌ तर्षयेत्ततः ।।१६८ 

 मातामदाव्‌ मातुलांश्च सखि-सम्बन्धि-बान्यवार्‌ । 
स्वजनम्‌ ज्ञातिकंयीयतुपाध्यायान्‌ गुषनेपि ।। ९९६ 
मित्रान्‌ भ्ृत्यानपत्यांश्च ये अबस्ति तदौधिवाः 1 
वान्‌ सवस्तपयेषद्ानीहन्तै ते यतो अष्टम्‌ २००. 
जटस्थश्व जरे किचित्‌ स्थरस्थश्च तथा खि] 
पादौ स्थाप्यीऽभयोश्वैवं ब्र्षाल्यो मयतः शुचिः ।(२०१ 
यजे रुष्कयसषेण स्थं चेवारवा ससा । 
कृ्यद्धभं जपं दानं तत्सवं निष्फलं मित्‌ | (२८२ 
ना्रवासाखरस्यस्तु वुध्तप॑णमाचरेत्‌ 
जाुदण्नजटस्थो वा विगख्त्सानवक्लकः (२०३ 
गोगरद्गमात्रसुद्ध.त्य करौ विप्रौ जहे खितः । 
अम्बरे तु श्षिपेद्रारि पिणं दृधिमावहंन्‌ [२०४ 
 उमाभ्यौ सेचयेदारि अकारो दश्चिणाघुखः 
पितणां ख्थानमाकर् दक्षिणा दिक्‌ तथेव च ॥२०५ 
द्यटगो म्र॑वासास्तु र्या वपंणादिकम्‌ | 
रतादते बाद्रवासा नेकंवासा समाचरेत्‌ ।२०६ 
एवं दि तपण कृत्वा सर्वेषां विधिवद्‌ द्विज; । 
निष्पीडयेत्‌ श्रानवस्ं येन स्मातो मवषटष्मः | [२०५ 


७०८ 


बुहस्पराशरस्छतिः | [ द्रितीयौ- 


निष्पीडयति यः पूवं स्नानवल्ममवुद्धिमान्‌ । ` 
निराशाः पितरसतघ्य यान्ति देवाः सहषिभिः २०८ 
निष्पीडयेत्‌ स्नानवखं . पिल -दभंसमन्वितम्‌ । ` 


न पृदं तपणादरसं नेवःम्भसि न पादयोः ।।२०६ 


एषु चेत्‌ पीडयेद्रल्लं राक्षसं लद तिक्रसात्‌ । 


 वखनिषपीडने विप्र इमं श्टोकसुदाहरेत्‌ ५२१० 


ये मे कुले छप्तपिण्डा पुत्र-दार-विषभिताः । 
तेषां प्रदत्तमश्चय्यमिदमस्तु तिरखोदकम्‌।। २११ 
पित्रके मृता ये च मातृर्वशे कर्युना । 


तेषां वृष्तिभंवच्छेषा तिकमिश्रण वारिणा ॥२१२ 


जलमध्ये च यः करिचद्भा यणो ज्ञानटुवखः 
निष्पीडयति चेद्‌ वस्रं स्नानं तस्य वृथा भवेत्‌ २१३ 
यदप्छं मरनिष्षेपः शौच-स्नानादिक्गवेताम्‌। ` 
तत्पाषस्य व्यपोदाथमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ २१४ ` 
यन्मया. दूषितं तोयं म्रटेः शारीरसम्भेः । 

तस्य पापस्य निच्छत्य यक्ष्मणस्तर तपणम्‌ ।(२१५ 
अम्बुपेभ्यो ` ऽथ ॒यद््मभ्यो ददासीदं जखाञ्जलिम्‌ । 


अन्यथा ध्नन्ति ते सव सुदं पृ्रसच्वितम्‌ ।।२१६ 


अपुत्रा ये एतः. केचिन पुमांसो योपितो ऽपि वा । 


 अस्मद्रराऽपि तेभ्यो वं दत्तं वद्चजरं अया |(२१७ 


नास्तितरयेनापि यो विप्रस्तपयेत्‌ पिकर-देवताः । 
प्तिष्ठेतो घर्भानि अप्युयात्‌ षरमां गतिम ।\२१८ 





ऽध्यायः | कतन्यवर्णनम्‌ | ` अन 

नास्तिक्यावस्थितो यस्तु तपयेन्न पितन्‌ द्विजः! 
पिवन्ति देदनिखावं ` पितरस्तज्ञराथिनः ॥२१६ 
पितृणां पि तृतीर्थेन देवानां देविकेनं तु । 
इति मता प्रक्र्बाणा मुच्यते गृहमेधिनः ॥२२० 
पच्च तीर्थानि विप्र्य करे तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
ब्राह्मं देवं तथा पित्र्यं श्राजापव्यं तु सौमिकम्‌ ।\२२१ 
बराह पश्विमङेखायां देवं हयङ्कखिमूधेनि । 
प्राजापत्यं कनिष्ठादौ मध्ये सभ्यं विजानतः ।रर२ 
अङ्कस्य प्रदेशिन्या सध्ये पिश्यं प्रतिश्चितम्‌ । 
छु्यायो ऽहरदस्चेवं सम्यम््ञात्वा विधानतः ॥२२३ 
स प्र्तुयादुग्रहश्चोऽपि न्रह्यणः पदमन्ययम्‌ । 
स्नात्वा जप्त्वा च हृत्वा च दत्वा चेव तु योऽश्नुते ॥२२४ 
सो ऽगृतं॑नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनामयम्‌। 
अस्नात्वाऽश्नन्‌ मटं अुदक्तं अजप्त्वा पूयशोणितम्‌ । 
असुरश्च कृमीन्‌ कीटानददंशल्व शङ्त्तथा ॥२२५ 
आह्नादकारणं स्नानं दुःख-शोकापहं तथा । 
दुःखप्ननाशानं चेव कार्यं स्नानमतः सदा ॥२२६ 
चित्तपरसाद-बरु-रूप-तपांसि-मेधा- 
मायुष्य-शोच-युभगव्वमरोगित्ता च । 
ओजस्विता सिषमदात्‌ पुरूषस्य चीणं 

, स्नानं यशो-विभव-सौख्यमलोटटप्रत्वम ॥२२५ 


५१०.  वृहत्पयाएरस्पृति;ः।  [ द्वितीयो 
 गीर्बाणन्दद्विजसत्तमस्तुतः नि 
प्रष्ठ मया यस्तु बसिष्ठपोज्रतः । 
पापप्र्रां वितनोति यः श्रुतः 
प्रोदीरितः स्नानविधिः स रेतः २२८ 

ददेशतो मया प्रोक्तः स्नानस्य परमो विधिः । 

द्विजन्मनां हिताथ तु जपस्यावः परो विधिः ॥२२६ 


इति श्रीत्पराशरीये धर्मराद्े सुत्रतभोक्तायां स्घतायां 
` स्नानविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः । >२॥। 


---००*- 


| तृतीयोऽध्यायः ॥ 
ञन्कारमन्त्रवर्णनम्‌ | 


जपस्याशथ्च प्रवश््यामि विधि पाराशयोदिदम्‌ । 
यावद्विधो जपे मस्तु यथा कायो हविजाणिभिः।।९ 
जप्यानि ब्रह्मसृ्तमि शिवसूक्तानि चेव हि। 
वेष्णवानि च सूक्तानि तया सौरण्यनेकम्म ॥२ 
सारस्वतानि दौरगांणि बारूणात्यानिलखानि च ! 
पौराणिक्तानि चन्यानि -ढथा सिद्धान्तिकानि च ।३ 


अष्ाश्नः | 2व्कारमतस्वदक्ीनए | ५९ 


सर्वरं जप्यूच्छानाख्नां व ग्द तथा । 
साम्न वेकाश्छरादीनई मयजी घरश्नो जपः । 
तस्यघ्येव्र तु ॐश्करो बाह्छणा प्रमुपासचे। 
आध्या तु प्रमं जप्यं ञलोक्येऽग्नि न बिद्यते ।।५ 
तयोष्तु देषता्ौदि समासरेनाभिष्पयते । 

मेनन त्रिक्कातमानेफा द्विजो नह्यत्वमाप्तुयात्‌ ॥ 
अ1सी्नेब अदा ङ्चित्‌ सदेवाऽ-सुर-माञ्जषम्‌ 
तदेकाक्चर शवासीद्‌ त्मविन्यस्तबिश्वकः ।\७ 
गतभीरदहित्पैयोऽपि एकम्की स न मोदते। 
चिन्तयामास माप्यत्रीं श्रयश्चा साऽभवत्तदा ॥८ 
गायद्च साञभवत्‌ पल्ली प्रणवोऽभूत्‌ पतिस्तद्‌। । 
पुनरन्यो च इम्पलयाक्गिति ताभ्यामभूजगत्‌ ॥॥६ 
प्रणबो हि परं तन्वं ितेदं श्रिगुणात्मकम्‌ । 
व्िदुबतं त्रिधाम च त्रिप्रज्ञं त्रिरषख्ितम्‌ । १ 
तरिमाश्नं च त्रिकारं च चरिरिङ्गं कषयो विदुः, 
सवेमेत ल्बिख्पेण व्याप्तः तु प्रणवेन हि ९ 
भरुग्यजुः-सामवेदाश्च त्रिवेद्‌ इति की तितः। 
सन्तं, रस्तमश्वैव . तरिगुणस्तेन चोच्यब्रे ॥१२ 
रह्मा षिष्मुस्तथेराप्नसिदेवत इतीष्यते । | 
 अन्निः सोमश्च सूये न्निधापरक्षि प्रकीतितः।१३ 
अन्तःप्रज्ञ बहिः धनप्रज्ञमुद्‌हतम्‌ । 
हल्कण्ठ-लाद्धकं वेति त्िश्थान इति कीत्यते 1९ 


०१२ 


वुहत्पराशरस्यृतिः।  [ वतीणो- 
अकारोकारौ मेति चिमात्रः प्रोच्यते धेः । 
भूतं भर्व्यं भविष्यं त्वे त्रिकाल इति सः स्मृतः ।।१५ 


शी -पुनर्पुघ्तकं चेति विखिङ्ग इति कीर्विततः। 


त्रिस्वभावः सितो देवो मःतभ्यो ब्रह्मवादिभिः ॥१६ 
पयवस्यति यजशनैतद्वि्मुस्पद्यते यतंः। ` 
निमत्रकः समान्नो.पि सादिरेव निरदिकः १७ 
स जप्यः. सवदा सद्धि््यातव्यश्च विधानतः! 
वेदेषु चैव शासेषु वहुधा सं व्यवसितः ॥१८. 
वथा संखयपि चेकोभयं' घटाकाश इव सितः। 
कमरम्भेषु सवेषु त्रिमात्रः सग्प्रकीतितः॥१६. ` 
स्थितो यत्र यथोक्त स्मतष्यः स तप्रव हि।. 
षवदे स्वरिदोदात्त उदात्तस्तु यजुःशरतौ ॥२० . 
साम्बेदै स विक्षेयो दीर्धः स ष्टुत एव च. 


सनक्छुमारसिद्धान्ते प्रणवो चिष्णुर्च्यते ।(२१ 
 यस्मिस्तप्य च विश्रान्ति्तत्‌ परं ब्रह्मसं्गितम्‌ । 


उचचारितस्य तस्याथ विश्रान्तौ च यदक्षरम्‌ २२ 
तदक्षरं सदा धभ्ययेदयस्तत्ेवं प्रीयते । 
वण्टास्वनिंंवन्तष्य विश्रान्तिः शब्दवेधसः ।।२३ ` 


 . वीत ब्रह्मविद्यो  यदीच्छ्योगमात्मनः । 


स्वस्यापि च शब्दस्य यन्त उचारितत्य चत्‌ ॥२४ 


 तद्धथयेस्तु सं ज्ञानी - शब्दगरकषबिदुच्ये। ` ` 


याल्तवस्क्यो भुनीना भ्रीगनरवील्ननकस्य ` च 11२९ 


ऽध्यायः | ` ॐज्कागमच्त्रवर्णनम्‌ | ७१३ 
कासिष्ठजो ऽपि तं व्रयात स्वभावं शब्दवेधसः । 
तंटधारामिवाच्छिन्नं दीघ धेण्टानिनादवत्‌ |२६ 
अवग्नं ग्रणवस्यायं यस्तं वेद सः वैदवित्‌। 

स्थित्वा स्वेषु शब्देषु सवं व्याष्टमनेन हि । 
न तेन हि विना किचिद्रक्तं याकि गिरा यतः ।।२७ 
उद्रीथमक्षरं द्येर्दद्रीथं च उपासते ,. 
उपास्यो मध्यदस्सेष नादं विश्चामयदुघ्रटि ।॥२८ 
प्रणवाद्याः स्मृता वेदाः प्रणवे पयबरस्थिताः। 
वाङ्मयं प्रणवे सवं तस्मात्‌ प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥ र 
ब्रह्माषं तत्र विज्ञयमभ्िश्च दवत मदत्‌) 
आद्यं छन्दः स्मरेत्तत्र नियोगो द्यादिकमणि।।२० 
उत्पन्नमेतत्तु यतः समस्तं व्य बस्य तिष्ठेत प्रलये ऽपि यत्र । 
` शएकाक्षरेणापि जगन्ति येन व्याप्रानि कोऽन्यः परमोऽत्ति तस्मात्‌ ॥ 
ध्येयं न जप्यं नच पूजनीयं तस्मान्न देवाद्वरणीयमल्यत्‌ । 
दुस्तारसंखारपयोधिमग्नताराय विष्गुः प्रणवः स पूज्यः ॥३२ 
उक्तमुरेशतो द्येतदू' रूपमेकाक्ष्रस्य च । 
जप्या च सततं देषी गायत्री साऽधुनोच्यते ।३३ 


इति श्रीघरदत्पराशरीये धर्मशासखे सुत्रतपरोक्तायां स्प्रयां 
' ` ५ € $ ` + (५ 
षट्कमंनिरूपणे प्रणवस्वरूपवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ।। 


# $ 
ति '  । ‰ ५ ध क 


७१४ ` बुहस्पराश्चस्स्यृहिः । [ चछषो- 
॥ चलुथ)ड्मायः ॥ 
गायत्रीमन्त्रपुरखरणवर्णनम्‌ । 


गायच्याः संप्रवक्ष्यामि .देव्यादि क्रमेण तु} 
अक्षराणां च विन्यासं तेषां चेव तु देवताः ॥{ 
जप्ये यथाविधा कार्या यथङूपा च . साऽचैने । 
येमे यथा च कतंन्या यथा वा चाऽऽभिचारिके ॥२ 
यत्त॒ फक जपदोमादौ यदथ उप्यते तु सा। 
ध्यातत्या च यथा देवी यथावत्तन्निबोध २ 
गायत्री तु परं लरबं गायत्री परमा गतिः| 
सवाऽमरेस्िं ध्याता सवं व्याक्च' तग्रा जगत्‌ ॥४ 
उत्प्रे त्रिपादायाः पुनस्तस्या विशेदिदम्‌ । 
गायन्नी ङ्ृतिज्ञया ॐ्कारः पुरुषः स्मृतः ॥ 
तयोरेव संयोगाञ्वगत्‌ सवं प्रवतते । 
 . पदाश्जयङ्खयो वेदास्तेषु तच्त्राक्षराणि च ॥६ 

चतुविंशसिरेवास्यां तहिं व्याएमिदं जगत्‌ | 

आदाय चकं प्रथमं तु प्रादश्भ्यो दित्तीयं तु तथा यज्नभ्य ‡ । 

साश्नस्ठतीयं तु ततोऽभवत्‌ सा साविच्रिदेवी स्वयमेव सगे + 

देबयम॑स्यां तविता सुरण्न्यश्छन्वयेऽपि गायत्रमभूञ्च तस्याः । 

विश्वस्य भिमो द्विजराञषृन्यो मुनिनियोगस्तु जयादिकेषु +< ` 

अस्यां तु तच््वाक्षविशतिस्तु चत्वारि पाद्त्रियतं तु देव्याम्‌ ¦ 

भूरादिभिसिखभिः संभयुक्तं सोङ्कारमेतद्दनं च तस्याः ।\६ 


ऽव्याग्रः | गायत्नीमच्यपुरश्चरणव्रणनम्‌ । ५१५ 


केचिदरधुताशं वदं बदन्ति सावित्रिदेन्येः श्रुतितत्वद्िज्ञाः। 
इदं च वक्व सकखामराण्रामिव्येवया व्याप्नमशेषमरेतत्‌ 11१० 
भूरादिकेन त्रितयेन प्रदं एद्दं च वेदत्रितयेन चास्याः । 
प्राणाशिङेन वितथे पादं पदक्िभिव्याप्रमशेष्मश्याः ॥ ११ 
यस्तुयमस्या दविज त्ति प्रादं स वेत्ति पिद्रम्‌ परम पदंतु। 
व्याप्रिःपरास्स्याःसकद्धयपि चेषा यो वेत्ति चना सतु वित्तमभ्स्यात्‌ + ` 
गायत्रीं यो च अगनाति ज्ञात्वा नेव उपास्रयत्‌। 
वामधायमरात्रोऽसौ न विप्रो वृष्ड्ठो दि सः॥१३ 
किं वेदेः परटितेः सवः सेचिदासःपुराणक्रः। 
साङ्गः खब्रित्रिदीतेव न विप्रत्व मवाष्यते ।।१४ 
गायत्रीमेव खो ज्ञात्वा सम्यगभ्यस्ते पुनः 
इहामुत्र च प्ूल्योऽसौ ब्रहमरोकमवाप्लुयात्‌ ।\१५ 
गायत्री च नथा वेद्रा ब्रह्मणा तुखिवाः पुरा 1 
वेदेभ्योऽपि ष्रहङ्गभ्यो गायञ्यतिगरीयसी ॥१६ ` 
यदश्चरेषु देवत्यं चतुविंशदिषुच्यते । 
संन्यासं यद्विबोथेन कुवन्‌ ब्रह्मतमप्नुयात्‌ । १५ 
 जानीयादक्षर देव्याः प्रथमं त्वष्ञ्युश्चणम्‌ । 
प्राभञ्खनं द्ितीयं तु इतीयं शशिदेव तम्‌ ॥१८ 
विद्युतश्च तुरीयं तु प्रमं तु चरमस्य च, 
षष्ठः तु वारणं तच्छं सप्रमं तु बइहप्पतेः ५१६ 
पा्जन्यमष्टमं दत्वं सवम चेन्द्रदेवतम्‌ । 
गान्घरद दद्धं विद्यस्व एमनेकादृशं तथा ।॥२० 


७९ 


कि ९॥,। 


वृहत्पराशस्स्घरततिः।  [ चतुर्थाः 
मेचावगमन्यद्रे तथा पृष्णखयोदशम्‌ । 


चतुर्दशं सुरेशस्य प्रागिदं व्रद्यणः स्पृतम्‌ ।1२१ 


मरुदेवतकं ज्ञेयं पन्वदशं - यदक्षर । 

सौम्यं च षोडशः तत्वं तथा चाङ्किरसं ` परम्‌ २२ 
विश्वेषां चव देवानामष्टादशमथाक्षरम्‌। 
अध्धिनोश्वोनविशं तु विशं श्रजापतेर्विदुः !।२३ 
एकविशं कुबेरस्य विशं शंकरस्य च | 
त्रयोविंशं तथा ब्राह्मं चातुविशं तु वैष्णवम्‌ २४ 
इति ज्ञात्वां दिजः सम्यग्सर्बाश्चाक्षरदेवताः । 
वेन्‌ जपादिकं विप्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५ 
पादाङ्गुषठादिम्‌द्धान्तमात्मनो वपुषि न्यसेत्‌ । 
अक्षणि च सर्वाणि वाढ्डन्‌ ब्रह्मत्वमार्मनः ।२६ 
पाद्‌ ङठयुगे सेकमेकेकं गुरफयोर्ंयोः । 

जातुनोश्च दयोरेकमेकमूर्‌ कयोद्टयोः ।(२७ 


गृह्ये कष्या तथेकेकमेककं जटरोरसोः । 


स्तनहये तथकं तु न्यसेदेकं गरे तथा ॥२८ ` 
५ ५{ अ 
वक्त्र तालुनि दक्‌ -्रुत्योश्चतुष्वककमेव च । 
भू.बोमध्ये ` तथेकं तु कटे चकमे दि ॥२६ 
याम्य-पध्िम-संौन्येषु एकेकमेकमूरधनि । 
गायत्रीन्यस्तसवा्गो गायत्रो विप्र उच्यते ३० 
ङ्प्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 
भक्तः प्रणदविन्यासो व्याहृत नामोच्यते ॥२१ 


ऽध्यायः | गायत्रीमन्तरपुरस्चरणवर्गनम्‌ । ७१७ 


सप्तापि अाहतीन्य॑स्ाः सबदहे जपादिषु । 
मूर्छौकं पादयोन्यस्य भुर्छकं त॒ जानुनोः ।३२ 
स्वखोकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा । 
जनरोकं तु हृद परे कण्ठदेशे तपस्तथा ॥३३ 
ध्र बोुखाटसन्ध्योस्तु सत्यखोकः अतिष्ठितः। 
दिरण्मये परे कोरी विरजं रह्म निष्कर्म ॥ ३४ 
तच्छुद्ध॒न्योतिषां ज्योतिस्तव्यद्ास्मविदो विदुः | 

वस्य सवितुभगो वरेण्यं चेव धीमहि ॥३५ 
तदस्माकं धियो यस्तु ब्रह्मते च प्रचोदयात्‌। 
च्यन्दोदेवतमाषं च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌ ॥२६ 
मन्त्रं पच्चविरधं ज्ञात्वा द्विजः कम समाचरेत्‌ 
स्वरतो वण्तश्रेव परिपूणं भवेद्यथा \२५ 
हीनं न विनियुञ्खीत मन्त्र त मात्रयापि च। ` 

` देवतायतने ङु्याञ्जपं नद्यादिकिषु च ।३८ 
आश्रमेषु यतीनां वा गोष्ठे वा स्वगृहेऽपि वा; 
चतुष्वेन्तिमपू्॑षु युत्तमादिक्रमेण तु ॥२६. 
दरगुणं सख॑  स्य.त्‌ फं विष्णावनन्तकम्‌ | 
अप्समीपे जपं कुर्यात्‌ ससस्ख्यं तद्धवेद्था 11४० 
असङ्ख्यमासुरं यस्मा त्तस्मात्तद्रणयेद्ध्र वम्‌ । 
स्फारिकेन्द्रक्च-हाक्षेः पुत्रजीवसमुद्धवेः ॥४१ 
अक्षमाखा अ्रकतैव्यः अ्रशस्ता चोत्तरोत्तरा । 
जभवे कक्षमालाया शम्रन्थ्याञ्थ पाणिना ।|४२्‌ 





वृहद्पराशरस्तिः | 


यथा कर्थविद्रणयत्‌ ससङ्ख्यं तद्ववैधथा । 
प्रणवो मूच्सुवः स्वश्च पुनः प्रणवर्संयुतम्‌ ॥\४२ 
अन्त्योऽङ्कारसमायुक्ता मन्यन्ते गुनयोऽपरे 1 
प्णवोऽन्ते तथा चाद्ावाहुरल्ये जपै कभम !1४४ 
भद्विव तु चोङ्कार अष्त्तावादिकोऽन्ततः। 
तदाद्यं च तदन्तं च क्यात्‌ प्रणबसम्पुरम्‌॥४६ ` 
आद्यन्तरक्षितां यादिति पाराशरोऽत्वीत्‌ । 

यो न वारच्छति सन्तानं मोक्षमिच्छसि केवलम्‌ ।॥४१ 
प्रयोक्कारस्सौ फुषेन्नश्चरं मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
अक्षरप्रातिरोम्येन. सोङ्कारेण करमेण लु ४७ 
फट्कारान्तां च कुवत प्ररद्न्ररिक्थं जुधः। 
होमे चापि पटन्‌ इयत्‌ प्रणवावर्तंनं द्विजः । 
अभिप्रेताथहोमादौ स्वाहान्तं - ताग्ुरीरये्त्‌ 0४८ 
संकोणता य॒दा पश्येद्रोगाद्वा दिषतीऽपि वा। 
तदा जपेच गात्री सवंदोषाप नुत्तये ॥४६ 
रद्रजाप्यानि कायौणि सूक्तं च पुर्षस्य च ¦ 
शिवसकर्थजाप्यं च सव कुर्याद्विधानतः ॥० 
जप्यानि प्नस्ति पापानि श्रयो दचुंस्तदथिनाम्‌ | 
अतो जपं सदा दुर्याधदोच्छन्छु ममात्मनः ।५१ 
दरपदां वा जपेेवीमजयें जम्बुकां तथा अ 
प्रणवे च सदप्यययेद्यदि ब्रह्मलमिच्छहि ॥५२ 


इष्यायः |] गायत्रीमन्त्रेपुरश्चरणक्णनम्‌ ५१६ 
प्राणानोमयुतार्भ्या चै तधा पौडशमिः शतै । 
पुसो गच्छंयदीरात्रं संर्संख्यामजपां विदुः ॥५३ 
रविमण्डलटमध्यस्थे पुरे रोकंसाकिणिं। 
शंमर्पितं मथा चेद सूर्याख्ये ब्रद्णः पदे ॥५४ ` 
न जप्यं श्रसमं कुर्यात्‌ प्रसभ घ्नन्ति रक्षसाः । 
ब्राह्मणा भागथेयास्ु तेषां देवो किधिक्रमः ५९ 
उपाय तु जपं कुर्यात्‌ ब्रह्मणो वाथ मानसम्‌ । 
विव्रतोषटयुपांडुः स्यादचोष्ठ' तु मानसम्‌ ॥५६ 
द्िविधस्तु जपः प्रोक्त उपश्चुर्मानसस्तथा \ 
उपाट्ुः भ्यच्छत7ुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ।|८७ 
` उपाट्ुज पयुक्तस्नु मानसे च रतरतथा । 
इहैव याति बधस्त्वमिति वाराशरोऽवीत्‌ ८ 
विधियज्ञाः पाकयज्ञा यै चास्ये बह्वी मखाः। 
सवं ते जपयक्ञस्य कटी नाहन्ति वौडशीम्‌ ।५६ 
अंप्येनकैनं सिद्ध नं फं म सिद्धं मधेदिह | 
कुर्यादन्यन्न वा कूर्यान्भनत्री जाह्षण उच्यते 11६८ 
शतेन अन्मजनि्तं सदसेणं पुराकृतम्‌ । 
अयुतेन च्रिजन्मोट्थं गायत्री हन्ति पातकम्‌ ।|६९ 
द्शसिनन॑न्मजनितं शतेन तु पुराकृतम्‌ । 
सहस्रेण विजन्मोल्थं गायत्री हन्ति पातकम्‌ ॥६२ 
अस्मिन्‌ कटौ च॑ धिटुषा विधिक्त्‌ कमं यत्‌ कृत्तम्‌ 
भवैदशगुणै तद्धि कृत्तादेुंगतो ध्र वम्‌ ॥६२३ 


€ ६६८ 





 -बृहत्पराशरस्छविः। . | चतुर्थ 


न च तच्ञुक्यते कतु" मन्त्राम्नायेऽस्य दूषणात्‌! 


अयथाथृतात्‌ पाठात्‌ सन्त्रसिद्धिगरीयसी ॥ ६४ 


न च क्रमन्न च हसन्न पाश्वमवलोकयन्‌ ¦ ` 


नान्यसक्तो न जद्पंश्च न चवोध्व॑शिरास्तथा ।६५ 


नाड्धिणा पीड्येत्‌ पादं न चव हि तथा करम्‌। 
नवं विध जपं करर्यान्न च संचाट्येत्‌ करम्‌ ।!६६ 
प्रर्डक्नानि च दानानि ज्ञानं च निरहंकृतम्‌। 
जप्यानि च सुगु्नानि तेषां फटमनन्तकम्‌ ॥६७ ` 


य एवमभ्यसेनित्यं ब्राह्मणः संयतेन्द्रियः । 


स ब्रह्मलोकमाप्रोति तथः ध्यानाचनयदपि ॥६८ 
अथात्यत्‌ सम्धरवह्त्यामि यथा तात | पितामहः । 
रुन्यवान्‌ वेधसः पृष्ठाद्रायत्रीध्यानञुतच्तमम्‌ 11६६ 
यदश्षरेषु यद्धं यत्र यत्र च. यः स्मरेत्‌ 

यत्कं खमते कत्वा यथा तस्याः समचनम्‌ 11७० 
तत्‌ प्रकृति; स स्वां विकारो बुद्धिरेव च 


वुित्येतदरहकारं -षशब्दं बिद्धि पापम्‌ ॥५६ 


रेखशतुणिरूपं च यं रसं गंघमत्र भम्‌) 


गा श्रोत्रं देः तचंवा व चक्षुः स्य रसना त्तथा ।७ग्‌ 


शी नासाच म. वाचा च हि हस्तौ धि च पादूटढयम्‌। 


यो उपस्थं खं यो- ऽन्यो नः खं भक्रारमारतेम्‌ ॥।५३ 


ध्यायः |] गायत्नीमन्त्रवर्णनम्‌ । ५२१ 
चो तेजो द्‌ जलं यात्‌ क्ष्मा गायच्यास्त्छचितनम्‌ । 
चतुविशतितत्वानि प्रव्येकमक्षरेषु यः ॐ 
गायडप्राः संस्मरधथोगी स याति ब्रह्मणः पदम्‌। 
तद्छारं पादयोन्यंस्य ब्रहम-विष्णु-रिवाकृतिम्‌ ॥५५ 
शान्तं प्द्मासनारूदं ध्यानादहति किल्विषम्‌ । 
पकारं शुरफयोन्यस्येदतपीपुष्प सन्निभम्‌ ७६ 
पद्ममध्यश्ितं सौम्य दहते चोपपातकम्‌ | 
प्रिकारं ज्घयोर्दी्र ध्यायेदेतद्विचक्षणः ॥५७ ` 
्रहमहय कृतं पापं हन्यत्तद्धि स्मरत क्षणात्‌ 
तरकार जालुदेरी तु इन्द्रनीकसमप्रभम्‌।\५८ ` 
निदंहेत्‌ सवेपापानि प्रहरोगमुपद्रवम्‌। 
ऊर्बोवं विमरं ध्ययेच्छद्रसफटिक विद्यतिम्‌ |£ 

विज्ञातं दन्ति तत्पापमगम्यागमनत्‌ कृतम्‌ । 
रेकारं ब्रूषे ओोक्तं वरिद्युरफुरिततेजसम्‌ ।८० 
मित्र्रोह्चतं पपं स्मरणादेव नाशयेत्‌ । 
णि गुह्यं शवेतवण तु जातिपुष्पञ्मदयुतिम्‌ । 


गुरुईयाछ्रतं पापं शोधयेद्धय न चिन्तनात्‌ ॥८१ 
यं कल्यां तारकावणं चन्द्रबद्धिष्ण्य भूषितम्‌ । 


योगिनां बरदं प्रहुन्रह्मह्याविशोधनम्‌ ।।८२ 
(मकारचाटि) नभोवखिवर्णाभं मेषोन्नतिसमध॒तिम्‌ । 


ध्यात्वा कमटमध्यध्थं महद्‌ दहति पातकम्‌ ॥८३ 
४९ 


ृहत्पराश्ृतिः । [ चतुर्था- 


जठरे रक्तवण तु मतादरयकिभूषितप्‌ | 


गोदव्य दिष्तं पापं मकारस्तु विशोधयेत्‌ ८४ 
श्यामरक्तं च दकार ध्यानं तदंशयेषदि । 
हिम-कुरन्दुव्णामं वृकारमस्रतं सवत्‌ ।।<५ 
पितृ-मक्‌-वधोद्‌ मृतं मितरावम्‌गदेवतम्‌ । 
गुह कृत पापं वकारेण प्रणश्यति ॥८६ 
स्य करं विन्यसेत्‌ कण्डे सवार स्फरिकसन्निभम्‌ । 
मनसोपाजितं पापं स्यकारेण प्रणश्यति ॥८७ 
* र | ¢ 
धकारं वपुदवत्यं वदन्ति खणसन्निभम्‌। 
परतिप्रहकृतं पापं ततक्षणद्देव नश्यति ॥८८ 
मकारं पद्मरागा शिरस्य दीप्ततेजसम्‌ .. : 
पुवेजन्मह्रतं पापं मकरेण प्रणश्यति ॥८६ _ ` 
हिकार नासिकाग्र तु पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌। 
पूवरसूबतर पापं स्मरणादेव नश्यति ॥६० 
यिक्ारं शात्तमक्ष्णोश्च पीतबण सुध्ाटुवन्‌ । 
मनो-वाकायजं पापं चिन्तनादेव नश्यति ॥६१ 
थोकारौ दौ धूम्र-नीलौ घ्र.-लछदे च संस्थितो । 
ध्यायन्निव द्विजो नूं सवपापः प्रमुच्यते ।६२ 
नकर तु मुख पव द्रादशादियसतननिभम्‌। 


 सहृद्रयाला दहिजश्रष्ठः प्राप्रोति ब्रह्यणः पद्म्‌ १।६३ 


श्रकारं दधिणे वक्ते कषटाभि-श्रसन्निमम्‌ 


 सहृद्रथत्वा दिजशरेषठ एेश्वर पदमप्लुयात्‌ 11६४ 


ध्यायः | गायत्री मत््रजपवर्णनम्‌ | ` ७२३ 
चकारं पश्चिमे यक्ते विद्यदीप्रिसमप्रभम्‌। ` 


एकवारं द्विजो ध्यासा वष्णदं पदमाप्नुयात्‌ ॥६५ 
 दकारमुत्तरे वक्तं जुङ्णसमरद्यतिपु। 


सङृटूभ्यानात्‌ द्विजश्रष्ठ प्राप्नुयात्‌ पदमठप्रयप्‌ ॥६६ 
याकाररतु शिरः प्रोक्तं चतुबेदनसंयुतम्‌। ` 

स एष त्रिगुणः परोत्तश्चतुविंशतिमः स्परतः ॥६७ ॥ 
यंयं प्र्यति चक्षुभ्या यं यं स्पृशाति पाणिना। 
यंयं च मापते फिच्वित्तव्स॒वं पूतमेष च ॥६८ 
ज्ञाप्ये तु श्रिपदा ज्ञेया पूनने तु चतुष्पदा) 
स्यसे जप्ये तथा ध्प्राने अभ्चिकायं तथाचने।।६६ 
सर्वत्र जिपदा ज्ञेया त्राद्यणस्तच्छचिर्तकः। 
 जम्बुका नाम सा देवी यजुबेदे म्रतिष्ठिता ॥१०० 
सा दवी द्रुपदा नाम भन्ते वाजसनेयके । 
अन्ते त्रिरवत्यं सुच्यते हृद्य ईत्यया ॥१०१ 

सोऽप ीय समस्तानि महैनांसि दहिजोत्तमः' 
ब्रह्मणः पद्म प्रोति यद्वा न निवतते १०२ 
विना श्रद्वा प्रमादाद्वा जपं कुर्वश््यवे्दि । 
स्मरणाक्ष्व तद्विष्णोः सम्पूणं स्यादिति स्पतिः ॥१०३ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रोयं स्मतव्यः सवकमंसु । 

आवत्यः प्रणवो वायि सवक्यादियतो हि सः ॥१०४ 
अभ्यसेत्‌ प्रणवं नियमेकचित्तः समाहितः । 

गायत्रीं च तथा देवी सभ्यघ्यन्‌ सुक्तिमप्ुयात्‌ १०५ 


७२४ वृहत्पराशरस्पृतिः । [ चसुर्था¶- 


वैदिकं त॒ . जपं छ्यान्‌ पौराणां पाच्चरात्रिकम्‌ । 

यो देदस्तानि चंतानि यान्येतानि च सा श्रतिः ॥१८६& 
जपेन येनेह कृतेन पसो ददाति माग सवितापि कतः । 
अयं हि सर्वेष्िक्ृतां वरिष्ठो विधेः पदं यास्यति निविंकल्पम्‌ । ९ ०५५ 


यदुक्तं सवंशाखेषु तथा सवेश्चुतिष्वपि 
उपनिषन्मतं तद्रो विप्रा ह्येतत्‌ प्रकी तितम्‌ ॥१०८ 


न्यासं तनुत्रं न बवन्ध देहे जग्राह नोङ्कारमस्ि च तीक्ष्णम्‌ । 
विप्रो वशे यख्िपदां न चक्रे छोके स रुषः किमु कस्य कुर्यात्‌ ॥। २ <€. 

उषेरोन मया प्रोक्तो विधिजेप्यस्य पावनः 

देवाचनविधानं तु सम्प्रवक््याम्यतःपरम्‌ ॥११० 

इति भरीव्रृहयराश्षरीये धमेशञास्त्रे जपनिर्णयः । 

अथ देवाचंनविधिवणनम्‌ । 

देवाचनं प्रवक्ष्यामि यदुक्तपृपिभिः पु । 

बैदिकैरेव तन्मन्येयस्य ये तध्य तेरिति ॥१११. 

अर्चयन्‌ वेदिकमन्त्ररनानु्रहमपेक्षते । 

वेदिकोऽ्लुग्रदस्तस्य वेदस्वीकरणेन तु ।११२ 

ब्रह्मणं बेधसेमन्त्रर्बिष्णु स्वैः शंकरं स्वके: । 

अन्यानपि तथा देवानाचयेत्‌ स्ीयमन्व्ङ़ः ११३ 

मन्त्रन्यासं पुस कृतवा स्वदेहे देवताघु च । 

गाय्योकारल्यस्ताङ्गः पृजयेद्विष्णुमन्ययम्‌ ।।१९१४ 

न्यस्स्वा तु व्याहतः सर्वाः प्रोक्तख्यानक्रपरेण तु । 

तः श्युविः शान्तो देवयागमुपक्रमेत्‌ ॥११५ 





ध्यायः ] देवाचनविपिवर्णनम्‌ | ७२५ 

विष्णुरादिर्यं देवः सं्बामरगणार्चितः। 

` नामग्रहणमात्रेण पापपाशं भिनत्ति यः ॥११६ 
तदृचनं प्रवक््यामि विष्णोरमिततेजसः । 

यत्‌ कृता मुनयः सवे षरं सायुञ्यमाप्नुयुः ।॥११७ 
षटस्वेतेषु हरेः सम्यगचंनं मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
अप्स्वप्नो हदये सूयं स्थण्डिरे प्रतिमासु च ॥११८ 
अग्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमास्वत्पवुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥११६ 
अपो ह्यायतनं तस्य तस्माच्सु सदा हरिः । 
सवं गसेन विष्णोस्तु स्थण्डिरे भावितात्मनाम्‌ ॥१२० 
द्यत्‌ पुहषसुक्तेन आपः पुष्पाणि चेव हि 
अचितं स्यादिदं तेन निर्यं भुवनसप्तफम्‌ १२१ 
आनुष्टुभस्य सूक्तस्य बरेषुभस्य च देवतम्‌ । 

पुहषो यो जगद्रीजमरषिर्नारायणः स्मृतः ॥१२२ 

तस्य सूक्तस्य सवस्य श्रृचां स्यासं यथाक्रमम्‌ 
देवे चेवात्मनि तथा सम्प्वक््यःम्यतः परम्‌ ॥१२३ 
हस्तन्यास पुर कृला स्प्रत्वा विष्णु तथाञ््ययम्‌। 
शिखाबन्धं च दिग्बन्धं सञशिन्य विष्णमात्मनि ॥१२४ 
प्रथमां विन्यसेद्रामे द्वितीयं दक्षिणे करे। 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्थः दश्चिगे न्यसेत्‌॥१२५ 
प्चमीं वामजानौ तु परछी च दक्षिणे न्यसेत्‌ 
स्मौ वामकं च दक्षिणायां तथषएमीम्‌ ॥ १२६ 


५२६ 


ृहत्पराशरसरतिः 1 [ चतु्थौ- 


नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं टद विन्यसेत्‌ । 


एकादशीं वामपादे द्वागशीं दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥१२७ 


कण्डे त्रयोदशीं स्यस्य तथा वक्त्रे चतुदंशीम्‌ | 


अक्ष्णोः पच्चदशीं न्यस्य षोडशीं मूष्नि विन्यसेत्‌ १२८ 
एवं न्यासविधि पत्वा पश्चाद्यागं. समाचरेत्‌! 
आसनं चिन्तयेन्मेरुमष्टपत्रं सकणिकम्‌ १२६ 
ठप्राह्तीनामथ न्यासं कुर्य्याच्च विधिवद्‌ दविजः । ` 
भूरछकं पादयोन्यंस्य भुपरछकं तु जानुनोः १३० 
स्र्खाकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा | 
जनोरोकं तु हृदये कण्ठदेशे तपस्तथा ॥१२१ 

भ्र बोरुंलाटसन्ष्योस्तु सयलोकः . रतिष्ठिवः । 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कम ॥१३२ 
तच्छुध्र ञ्योतिशं ज्योतिस्य ?त्मविदो विदुः । 
आवाहनमथ श्राहूविष्णोरमिततेजसः १३३ 
यथाच क्रिप्रते तस्य खदेहे चिन्तयेत्तथा | 


आद्ययाऽऽवादयेरेवमरचा तु पुष्पोत्तमम्‌ ।।१३४ 


यथा देवे तथा देह न्यासं कुःयाह्विधानत. । 


` द्वितीययाऽऽसनं दद्यत्‌ पाय्य चेव ठृतीयया ॥१३५ 


चगु्याष्यः प्रदातव्यः पच्वम्याऽऽचमनं तथां | 
षष्ठया स्नानं प्रङुवीत सप्तम्या वसनं तथा ॥।१३६ 
यज्ञोपवीतं चष्टम्या नवम्या गन्धमेव च । 

पुष्पं देयं दशम्या तु एकादश्या च धुपक्रम्‌ ॥१२७ 


ऽध्यायः] देवाचेनविधिवर्णनम्‌। ७६७ 


द्वादश्था दीपकं दद्यात्तयोदश्या नेवेयकम्‌ । 
चतुरश्थाञ्जङि कुर्यात्‌ पच्वदश्या प्रदक्षिणम्‌ ॥१३८ 
पोडश्योद्र सनं ऊुर्याच्छेवकमंणि पूर्ववत्‌ । 

स्नाने वसखे च नेष्ये दद्यादाचमनं हरेः। 
षण्मासत्‌ सिद्धिमप्नोति एवमेषहि योऽचेयेत्‌ ॥१३६. 
अदियपण्डरे देवं ध्यात्वा विष्णुः मनोमयम्‌। ` 
स याति ब्रह्मणः स्थानं नात्र कार्या विचारणा ॥१४० 


ध्येयो दिनेशपरिमण्डलटमध्यवतीं 
नारायणः सरसिजासनसनिविष्ः। 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपु तशङ्ख- चक्रः | १४१ 
सुक्तन विष्णुविधिना समुदी रितिन 
योऽनेन नियमजमादिमनन्तमूतिम्‌ । 
 भक्तयाऽचैयेत्‌ पठति यश्च स विष्णुदेह 
विप्रौ विशेद्धरिवरेण कृताथदेहः १४२ 
पञ्चरात्रविधानेन खण्डिरे वापि पूजयेत्‌ | 
जरमध्यगतो वापि पूजयेज्रमध्प्रतः ॥ १४३ 
दवादशारं नवत्वं प्वराव्रक्मेण तु। 
अभवे धौतवसखस्य पत्रिकायास्तधा दहिजः ॥१४४ 
जलेऽपि हि जलेनैव मन्पररवाचंयेद्धरिम्‌ | 
विष्णु विष्णुरिस्यजख' चिन्तयेद्धरिमेव तु ॥१४५ 


७६८ ृह्पराशरस्टृतिः। [ चलुर्थी- 
तिष्ठन्‌ व्र्॑स्तथाऽऽसीनः शयानोऽपि हरि सदा । 
संस्मरन्ना ऽद्यमं पश्येदिहाऽ्सुत्र च वे द्विजः । १४६ 
रद्र सुद्िविधनेन गरह्या्णं च विधानतः। 
सूं संहितमन्त्ेध तदीरितविधानतः ॥ १४७ 
दुर्गा" कात्यायनीं चेव दथा बाग्देवतामपि । 
छन्दं विनायकं चेव योगिनीं कषेत्रपाखकान्‌ ॥१४८ 
बिधिवदर्चयेत्‌ सर्वान्यो विप्रो भक्तितत्परः । 
विष्णना सुप्रसन्नेन विष्णुरोकमवाप्लुयत्‌।१४६ 
हश पूजयेब्दवान्‌ ब्राह्मणः शान्तितस्परः । 
आरोग्य-पुष्टिसयुक्तो दीषेमायुरबाप्वुयात्‌ १५० 
गृहा गावो नृपा विप्राः सद्भिः पृज्याः सदा नरः! 
पूजिताः पूजयन्त्येते निदंहस्त्यपमानिताः ॥१५१ ` 
यो दितः सवेसचछेषु मृप-गो.्राह्मेषु च । ` 
इहा ऽमुत्र च पूञ्योऽपसौ विष्णुरोकमवाप्तुयात्‌ १५२ 

उक्तो गृहस्थस्य सुराचैनस्य धन्यो विधिर्विष्णुपदोपठन्ध्ये । 

कार्यौ द्विजातेः प्रतिवासरं यो बेदोक्तमन्त्ेः स मया हिताय ।१५३ 
देवपूजाविधिः प्रोक्तं एष उशतो यथा । 
वेशवदेवस्य वक्तयो विधिर्विप्रा मयाधुना ॥१५४ 

इति देवपूजाविधिः। 
अथ वेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ | 
बेशवदेवं प्रवक्ष्यामि यथाकायं द्विजातिभिः, 
सगृष्योक्तविधानेन जुहुया दवे दे विकम्‌ ।।१६५ 


इध्याय | | वश्वदेवविधिवर्भनम ॥ ` ७२६. 
हुविष्यध्य द्विजोऽमवे यथालाभं श्तं हविः । 
जुहुयाद्विधिवद्धक्त्या यथा स्यादित्तनिवरं तिः ॥१५६ 
यदवा तदापि होतव्यमप्रौ किंचिद्‌ द्विजातिभिः 
फं वा यदि वा मूलं घासं वा यदि वा पयः॥१५७ 
अहुत्वा च द्विजोऽश्नीयाद्यरिकचित्‌ स्वयमश्तुते । 

॥ अश्नीयाचचेदहुत्वापि नरकं स समाविशेत्‌ ॥१५८ 

| जुद्याद.यञ्जन-क्षारवज्यमन्नं हुताशने । 

अनुज्ञातो द्विजस्तु भिःकरता पुरुषषभः।॥ ९१५६ 

यस्छभ्नौ हूयते नेव यस्य चाभ्रं न दीयते । 

अभोज्यं तद्‌ द्विजातीनां भुक्त्वा चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६० 

लौकिके वेदिके चेव वेश्वदेवो हि नियशः। 

लौकिके प.पनाशाय वेदिके स्वगंमाप्तुयात्‌ | १६१ 

अभावादभरिरोत्रस्य आवप्तथ्यस्य वा तथा । 

यस्मिन्नरौ पचेदन्न' तत्र होमो विधीयते ॥१६२ 

अभ्रिःसोमस्समस्तौ तौ विश्वेदेवास्तथैव च । 

धन्वन्तरिः छुटृस्तरद नुमतिः प्रजापतिः ॥१६३ . 

द्यावाभूभ्योः खिष्टङृते हुसवेतेभ्यः पुनस्ततः । 

कुर्पराह्ठिहति पश्चात्‌ सविक्षु प्रदक्षिणम्‌ ॥१६४ 

सत्राम्गे तस्य पम्यश्च यमाय च सहानुगः । 

वरुणाय सरैतेश्च सोमाय च सहानुगः ॥१६५ 

मरद्धिश्च क्षिपेद्वारि अथिभ्यां च तथा हरेत्‌। 

वनस्पतिभ्यः सर्वेभ्यो मुसरोदटुखले हरेत्‌ १६६ 


ृह्पराशरस्मृतिः। ` [ चतुथ ` 
भिये च भद्रकाल्ये च उच्छीषं पादयोः क्रमात्‌ । 
रगे सातुगायेगि मे चेव बि हसेत्‌ ॥१६७ 
वास्तवे सानुगायेति वास्तुमन्ये वि हरेत्‌ । 


 विशेम्यश्चेव देषेभ्यो बलिमाकाश उरिक्षपेत्‌ ॥१६८ 


यु चरेभ्यश्च भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च । 

वास्तोः पृष्ठे च र्त अछि स्बातुवृप्तये ॥१६६ 
पितृभ्यो बहिषं तु सव दक्षिणतो दरत्‌। ` 
पतितेभ्यः शवपकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ ॥१७०. 
कृमि-कीट-पतङ्गानां सवभ्योऽपि बलि हरेत्‌ । 

एषं सर्वाणि मूतानि यो विप्रो नित्यमचयेत्‌ ॥१७१ 
तत्‌ स्थानं पर्मप्नोति यज्ज्योतिः परवैधसः। 
गृह्ये ऽपरो वेश्वदैवं तु प्रोमेतन्मनीषिभिः॥१७२ 
अनमभ्निकस्तु कुवीत वेश्वदैवं कथं खिति !। 
मदान्यह्टतिभिस्िः समस्ताभिश्तथाऽपरा ॥ १७३ 
लयषहुतीश्वत्क्षु तथा देवटकृते ऽपि च । 


त्रियम्बकं यजामद्‌ इयादि चाहुतिद्रयम्‌ १५४ 


वश्यदेवेन जुदृयाद्विशेषोऽन्यत्र.वे पुन 
अपमृ्युनिघ्रच्यथेमायुः पुष्टि विरुद्धे ॥ १५५ 

जुदयात्‌ उयम्ब॑कं देवं विल्वपनेसििरुष्तथा। ` 
विनायकाय दहत्या घुतस्याहृतयस्तथ। ॥१७६ ` 
सवविष्नोपशान्त्यथ पृजयेदयन्रतस्तु तम्‌ । 

गणानां खेतति मन््ेण स्वाहाकारान्तमाहतः | १७७. 


ध्यायः ]  वंश्वदेवविधिवर्णनम्‌। ७३१ 


चतघ्लो जुहूयात्तस्म गणेशाय तथाऽऽहतीः । 
तद्विष्णोरिति जुद्य!दिधिसम्पुर्णताकृते || १७८ 

प्रणवेन च गायच्या केचिञ्जुहवि तद्‌ द्विजाः 
एतो बे सवेदवत्यौ एतःपरं न किचन ।१७६ 
एताभ्यां तु हुतेनव सवभ्योऽपि हृतं भवेत्‌| 

जु इयात्‌ सर्पिषाऽभ्यक्तं गभ्येन पयसाऽथ वा ॥१८० 
क्रीतेन गोविकारेण तिख्तेटेन वा पुनः। 

सम्प्रोक्ष्य पयसा वाञननं नाभ्यक्तं चाश्नुयादपि ॥१८१ ` 
अस्नेदा यव-गोधूमाः शाख्यो हवनीयकाः । 
हविस्तु हविरभ्यक्तमदविस्तु हवियंतः १८२ 
अभ्यक्तपेष होतञ्यमतो रूक्षं पिवजंयेत्‌ । 
दारिद्रयं शित्रितामेे रुक्षान्नहवने विदुः ॥१८३ 
जठराग्नेः क्षुं चङे रूक्षमन्न न हूयते । 
आंकारपर्विका सर्वाः स्वराहाकारान्तिकास्तथा ।।१८४ 
जुदयादधिको विप्रो गरदमेधी हि निखशः। 

बखि चोपान्तमूतेभ्यः सव्यो ऽम्थविशेषतः ॥ १८६ 
हुट्याऽथ कृणवरसनं कृ ताञ्जकिः प्रसादयेत्‌ । 
त्वमे द्युभिरेतेन मन्तोण मक्तिम।न्‌ द्विजः ॥१८६ 
 अन्रह्यन्निति मन्त्रं तु जपेद्ठं सावकामिकम्‌। 
आदहाव्यम्र इति ह्यन मन्त्रं च प्रयतो जपेत्‌ ।॥॥१८७ 
अन्यं हौताशनं मस्तं जपित्वाथ क्षमापयेत्‌ । 
अन्यानि चैव सूक्तानि पवित्राणि ततो जपेत्‌ । 
सवशान्तिककरत्यथ तथाभ्निदु बतेति च ॥१८८ 


५३२ 


ृहव्पराशरस्तिः। ` | चतुर्थो 
हनं धनमरोगित्वं गतिमिच्छंप्तग्रा द्विजः । 

शम्भुमभनि रवि विष्णुमचयेद्धक्तितः क्रमात्‌ ।।१८६ 

अजानन्‌ यो द्विजो नित्यमहु्वाऽत्ति श्रतं हविः । 
पितृ-देव-मनुष्याणामृणयुक्तः स यात्यधः ॥१६० 

शाकं वाऽपि ठृणं वापि हुत्वान्रावश्लुते दविजः । 


` सबेकामसमायुक्तः सोऽव सुखमश्नुते ॥१६१ 


सवरेण वर्णेन च यदिहीनं तथव हीनं क्रिययापि यश्च । ` 
तथातिरिक्तं मम तत्‌ क्षमस्ठ तदस्तु चाग्ने परिपर्णैमेतत्‌ ॥६२ 


सर्वपापपनोदाय सवेकमाय वे द्विजाः । 
द्विजन्मनां हितार्थाय वेश्वदेव उदाहृतः १६३ 
इ र 
ति वेश्देवविधिः । ` 
अथातिथ्यविधिवणनम्‌। 
# € 0 
आतिथ्यं सम्प्रचेश्ष्यामि चातुबण्यफटप्रदम्‌ । 
चतुवण्य।ऽतिथिः प्रोक्तः कारे प्राप्नोऽष्वगोऽश्रुतः १६४ 
अटृषटऽप्रष्टगोत्रादिरज्ञाताचार-विद्यकः | 
सन्ध्यामात्रताचारर्तञैः सोऽतिथिरुच्यते । १६६५ 
ुततष्णा-ऽध्वश्रमश्रारतः प्राणत्राणान्नयाचकः | 
गृहीतपात्रमात्रः सन्‌ गृ्वारमुपागतः ॥१६६ 
विष्णुरूपोऽतिथिः सोयसुत्तराथमुपागतः। 
इति मत्वा महामक््या बृणुयाद्धोजनाय तम्‌ ॥१६५ 
¢ | ५0 ५ 2 
एष सव्यः समायातः सवदेवमयोऽतिथिः । 
निदश्च सवपापानि ममायं सम्प्रयास्वति ।१६८ 


ऽध्यायः ] ` आतिध्यविधिवर्णनम्‌। ७३३ 


ब्राह्मणैः सह्‌ भोक्तव्यो मत्तया प्रक्षाल्य पादुद्रयम्‌ । 
आसनार्यादिक़ं दत्वा कृत्वा खक्‌-चन्दनादिकम्‌ ॥१६६ 
योगिनो षिविधे रूपेध्रं मन्ति धरणीतले । 
नराणामुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिणः ॥२०० 
तस्मादभ्यचयेत्‌ प्रातं श्राद्धकारेऽतिधि द्विजः 
श्राद्धक्रियाफटं हन्ति तत्रेवापूजितोऽतिथिः ॥२०१ 
तस्मादृपुवेमेवात्र पूजयेदागताऽतियिम्‌ | 

कदाचित्‌ कश्विदागच्छत्तरयेचस्तु पृवजान्‌ ॥२०२ 
यतिद्रत्यप्निहोत्री च तथा च मखदद्‌ द्विजः । 
सदेतेऽतिश्रयः प्रोक्ता अपूर्वाश्च दिने दिने ॥२०३ 
अतिप्रऽमरदेहस्तवं मत्तारार्थमिहागतः । 
संसारपङ्कमम्र मामुद्धरस्वाऽघनाशन ।|२०४ 

नेकाश्रमे वसन्‌ विप्रो मुनीन्द्ररुच्यतेऽतिथिः। 

अस्यत्र दृपरवा यो नासाव तिथिर्च्परते ॥२०५ 
क्षत्रियो यदि वा गच्छेद्तिथिखेन वेश्मनि । 

भुक्तेषु सद्छु विप्रे कामतस्तु तमाशयेत्‌ २०६ 

वेश्यो वा यदि वा शूद्रो विभरगेहं समात्रञेत्‌ ॥ 

तौ भृत्यः सह भोक्त्रा वितिप।राशरोऽजवीत्‌ ।२०७ 
वीवो वा यदिवा काणः कुष्ठी वा व्याधितो ऽपि वा। 
अगतो वैश्वदेवान्तेदरटव्यः सवदेववत्‌ ।।२०८ 
क्स््रियेणापि वैश्येन तयेव वृषटेन च । 

आतिथ्यं सवैवर्णार्नां कतयं स्यादसंशयम्‌ २०६ 


७३४  बहसराशसरस्पतिः।  [ चतुथ- 
योऽतिथि पूजयेद्भक्त्या अन्याभ्यागतमेव च । 
वाल-बृदधादिकं चेव तस्य विष्णः प्रसीदति ।२१० 
देवा मङुष्याः पितर सवं द्ुर्येन तप्तेन च भूरि दिष्टम्‌ । ` 
तःमान्नदातुस्छमराङ्गनारिक्तप्यात्तिथेः केन समल्वमस्ति ॥२११ . 


इति आतिथ्पिधिः | 

अथ वर्णाश्रमघमवर्णनम्‌। ` 
वर्णधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यत्‌ कद्यं ब्राह्यणादिभिः। 
निबोधध्वं द्विजास्तव संक्षेपेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१२ 
यजनं याजनं चिप्र तथा दान-प्रतिथरहौ) 
अध्यापनमध्ययनं कर्माण्येतानि षट्‌ तथा २१३ 
प्रजानां रक्षणं दानमरीणां निग्रहस्तथा | 
यजना-ऽध्ययने राज्ञि विषयासक्तिवजनम्‌ ।।२१४ 
यजना-ऽध्ययने दानं प।छ्युपाल्यं तथा विशि | 
वाणिज्यं च कुतीदं च कमेषद्कं प्रकी तितम्‌ (२१५ 
शुश्रषा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापारनं तथा । 
एष घमः स्पत: श्र वाणिज्येन च जीवनम्‌ २१६ 
स्ंषा जीवनं प्रोक्तं धमणैव च कषंणम्‌ | 
भिन्नवृत्तिय॑था न स्यात्‌ बुयाद्विपरस्तथा च तत्‌ ॥२१७ 
दुषन्लुक्तानि कर्माणि वया वा क्षत्रियस्य च | 
वुत्यभावे द्विजो जीविद्धि्वत्ति विवजेयेत्‌ ॥२१८ 
प्रजानां पाटनं दानं शखभृ्छं प्रचण्डता । ` 
निजेयः परसेन्यानामेष धमः स्मृतो नृपे ॥२१६ 


ऽध्यायः | वर्णाश्रमधर्मंवर्णनम्‌ । 2 


पुप्प पुष्पं धिचिनुयान्‌ मूखच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मारखाकार इवाऽऽरामे प्रजासु स्यात्तथा नृपः ॥२२० 
लोहकमंरथानां च गवां च प्रतिपाछ्नम्‌। 
ग्णेरक्रा कूषि-वाणिञ्यं वश्यवत्तिसदाहटता ॥२२१ 
शूद्र्य द्विजङश्रूषा परो घमेः प्रकीर्तितः । 
अन्यथ। कुरते यत्तु तद्धवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ ` 
 छवणं मथु तटं च दधि तक्र घृतं पयः। 
न दुष्येचबद्रजातीनां कु्बात्‌ सवस्य विक्रयम्‌ २२३ 
पिक्रयं मथ्-मांसानामभक््यस्य च सक्षणध ¦ 
अगम्यागामिता चौय श्र स्युः पातहैतवः ।।२२४ 
कपिराक्षीरपानेन व्राह्यगीगमनेन च । = 
वेदाक्षरविचरेण शरस्य नरको ध्रवम्‌. २२८ 


इति श्रीबृहस्पराशरीये धमलास्त्रे सुवतप्रोक्तायां संहितायं 
चतुर्था ऽध्यायः ।|४॥ 


| पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ गोमदहिमावर्णन्‌म्‌ । 
अतः परं गृदस्थम्य कर्माचारं कटौ युमे। 
वर्णसाधारणं साक्नाचातुरण्टक्रपरेण तु १ 
युष्माकं सश्मवक््यामि पराशरवचोदितम्‌ । 
षटकमसदितो विप्रः कृपिदृत्ति समाश्रयेत्‌ ।\२ 


५६६ 


वृहत्पराशरस्ृतिः। = [ पश्चमोः 


हीनाङ्ग व्याधिसंयुक्तं प्राणहीनं च दुषंखम्‌ । 
युक्तं दितं श्रान्तमनदाहं न वाहयेत्‌ ॥ 
धिराङ्गं नीरजं तृप्र सणण्डं षण्डविवर्जितप्‌। 
अधृष्यं सबर्प्राणमनङ्ाहं तु वाहयेत्‌ ।४ 
वाहयेद्‌ दिवसस्यःध ततः ल्लानं समाचरेत्‌ । 
कुगवेनं कृषि कुर्यात्‌ सर्वथा धेनुसंप्रहम्‌ ॥५ 

बन्धनं पानं रक्ष द्विजः कुर्यादुगृदी गवाम्‌ । 
वत्साश्च यन्नतो रक्ष्या वर्धन्ते ते यथा क्रमात्‌ ।!६ 


न दूरे तास्तु नेतव्याश्चारणाय कदाचन । 


दूरे गावश्वन्त्यो हि न भवन्ति ज्युभावहाः ।\७ 
प्रातरेव हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न ता गृही । 
दोग्ुरदिः पयसो नेव बधेन्ते ताः कदाचन ॥८ 
अनदेयदृणान्यत्वा खवन्त्यनुदिनं पयः। 
तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गावः कथं न ताः ॥£ 
शपृशश्च गावः शमयन्ति प्रपं 
संसेवितश्चोपनयन्ति वित्तम्‌ | 
ता एव दत्ताक्चिदिवं नयन्ति 
गोभिने तुल्यं धनमस्ति किचित्‌ ।१० 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽसस्ते सः धदेशे शिवःसितः । 
पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ।1११ 


या अन्या देवताः काथित्तस्या छोमसु ताः स्थिताः । 


सबेदेवमया गावस्तुष्येततदभक्तितो हरिः ॥१२ ` 


ऽध्यायः | गोमहिमावणनम्‌ । ` ७३७ 
हरन्ति स्पशेनात्‌ पापं परयसा पोषयन्ति याः। 
प्रापयन्ति दिवं दत्ताः पृञ्या गावः कथं न ताः ॥१३ 
यत्युराहतभूमेयं उत्पथन्ते रजः कणाः । 

 प्ररीनं पातकं तेतु पूज्या गावः कथं न ताः १४ 
शकृन्मूत्रं हि यस्यारसु पीतं दहति पातकम्‌ | 
किमपूज्यं हि तस्या गोरिति पाराशरो उवी ॥१५ 
गौरवत्सा न दोग्धव्या न चेवं ग्मसन्धिनी । 
परसूता च दशादहार्वग्दोग्धि चन्नरकं त्रजेत्‌ ॥१६ 
दुबेका ठ्याधिसंयुक्ता पुष्पिता या द्विवतसका । 
साधुभिने च दोग्धव्या धोर्मिकेधनमीप्सुभिः ॥१७ ` 
कुान्ते पुष्पिता गावः कुखान्ते बहवत्तिराः । 
कुखान्ते चखचित्ता खी ऊुखान्ते बन्धुषिंभहः ॥१८ 
एकत्र प्रथिवी सर्वां सरैट-वन-कानना । 
तस्या गौरत्यायसी सखश्चदेकतोभयतोमुखी ॥१६ 
यथोक्तविधिना चैता वर्णः पाल्याः सुपूनिताः। ` 
पाख्यन्‌ पूजयन्नेताः ख प्रत्येह ख मोदते २० 
दृक्षिणाभिद्रुखा गाव उत्तराभियुखा अपि। 
बन्धनीयास्तयेताः स्युनं प्राक्‌-प्श्चिमतोमुखाः २१ 
वाजि-गो-दृषशाद्मयां सुतीक्ष्णं रोददात्रकम्‌ । ` 
स्थाप्यं तु सवेदा तत्‌ श्यादृकलयु्रविमोश्षषन्‌ ।।२९ 
गाधो देयाः सदा रक्ष्याः पाल्याः पोष्यत्ध छदा 1 
ताडयन्ति च.ये पंपा ये चक्रशन्ति ता. नशः ॥२३ 


७३८ 


बहत्पराशरस्पृतिः। [ पच्चमो- 


नरकाप्रौ प्रपच्यन्ते गोनिःासप्रपीडिताः । ` 


सपङशेन शष्डेण ता दण्डन निवंतयेत्‌ ।२४ 
गच्छ गच्छति तां त्रयान्‌ मामा भरिति वारयेत्‌ । 


 संखयृशन्‌ गां नमस्कृत्य कुर्यात्तां च प्रदक्षिणम्‌ ॥२५ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्द्ठीपा वसुन्धरा । 


तृणोदकादिसंयुक्तं यः प्रददयाद्रवाहिकम्‌ ॥२६ 
सोऽश्रमेधसमं पुण्यं खमते नात्र संशयः। 


गवां कण्डुयनं स्नानं गवां दानसमं मवेत्‌ ॥२७ 


तुल्यं गोशतदानस्य भयतो गां प्रपाति यः! | 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि असमुदरं सरांसि च ॥२८ 
गवां शङगोद्क ज्ञान रलं नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
पातकानि ऊुतस्तेभां येषां गृहमुकृतम्‌ ॥२६. 

सततं बार्वःसाभिर्गोभिः श्रीभिरिव सख्यम्‌ । 
नाह्मण श्रेव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥३० 
तिषठन्वयेकत्र मन्जराप्तु .हषिरेकत्र तिष्ठति । 
गोभियन्नाः प्रवतन्ते गोभिदवाः प्रतिष्ठिताः ।॥३१ 
गोभिवदाः समुदरर्णाः षडङ्गः सपद्-क्रमाः। 
सौस्मभेयास्तु यस्यात्र प्रतो यम्य ताः खिताः ॥३२ 
ब्तन्ति ह्ये नियं तासां मभ्य वसन्ति ये। 
ते पुण्यपुरूषाः क्षोण्यां नकेऽपि दुखेभाश्च ते ॥३३ 


ये गोभक्तिकृरा नित्यं भवन्ते ये च मौप्रदाः 


शङ्गमूटे स्थितो बह्मा श्यङ्गमध्ये तु केशवः 


 शङ्गप्रं शंकरं विद्यात्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः ।।३४ 


ऽध्यायः | गोमहिमाव्णनम्‌। ७३६ 
शङ्गे सर्वतीर्थानि -स्थावराणि चराणि च। 
सवे देवाःस्थिता देहे सबदेवमयी हि गोः ॥२५ 
 छराटामरे स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुखः । 
कम्बराऽश्वतरौ नागौ तत्कर्णाभ्यां उ्यवस्थितो ।३६ 
स्थितौ तस्याश्च सौरभ्याश्चक्चुषोः शरशिमस्कसे । 
दन्तेषु वसवश्चाष्टौ जिह्वायां वरुणः स्थितः । ३७ 
सरस्वती च हकारे यम-यक्षौ च गण्डयोः | 
क्रुषयो रोमकूपेषु प्रखावे जाहवीजर्म्‌ ।॥३८ 
काछिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा । 
अष्टाविंशतिदेवानां कोस्यो छोमयु वाः स्थिताः ।!३६ 
उदरे गाहेपत्योऽग्निह दये दक्षिणप्तथा । 
मखे चाहवनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यौ च ऊुक्ठिषु ।।४० 
एवं यो वतते गोषु ताडनक्रोधवर्जितः। 
महतीं भ्रियमाप्रोति स्वगंलोके महीयते ।॥४१ 
कुं तस्या न शङ्कं त पूतिगन्धं न वजयेत्‌। 
यावत्‌ पिबति तददुग्धं तावत्‌ पुण्यं प्रवधैते ।४२ 
यो गां पयस्विनीं ददयात्तरुणां वत्ससंयुताम्‌ । 
शिवस्यायतने दत्वा दत्तं तेन तु विश्वकम्‌ ४३ 


इति गोमहिमावर्णनम्‌ । 


--*©©*- 


७४० बरहत्राशरस्मृतिः । [ पश्चमो- 
अथ समहतववृषभपूजनवर्णनम्‌। 


उक्षाणो बेधसा सैष्टाः संस्यस्योत्पादनाय च । 
- तेरत्पादिवसस्थेन सबेभेतद्विधा्यते ।४४ ` 

यन्ैतोन्‌ षश्यियन्ाटथेयेशेव थत्नतः। 

जगन्ति तैन संबीणि साक्षाद्‌ स्थुः पालितानि चं ४५ 

यावद्रोषाठने पुण्यभुक्तं पूवेमनीषिभिः 

उक्ष्णोऽपि पारनं तेषो फलं दशगुणं भवेत्‌ ।\४६ 

जगदेतेद्‌ तं शथेम॑संडद्धिश्वराचरम्‌ ।।४७ 

वृष एव तशो रक्ष्यः पाङनीयश्च सवेष । 

घंमोऽयं भु साक्षाद्‌ ब्रह्मणी हवतारितेः ॥४८ 

तरेखोक्यधारणैथाङभक्नानां च प्रसूते । 

 अनीदैथनि धाखानि निघसन्ति स्वकामसैः ४ 

भ्रमिता मूतं दुरभुक्षाणं कौ भ पूजयेत्‌ 1 

उत्यादयस्ति सस्यानि भदैयरिति वहन्ति च 1 

भानयन्ति द॑वीयस्तदुक्ष्ः कोऽधिको भवि 1६० 
स्कन्येन दृराल्च वहन्दि भार्भाख्याति षल्युनं च भारयुक्ताः । 
स्वीयेन देहेन परस्य जीवान्पुष्यन्ति रक्षन्ति च वयन्ति ६१ 
युष्यास्तु गावो वसुधां या विश्रदथभ गोवृषग्भभार 
भारःपूथिन्या दशति हणे ह्यपि साधुवाचः ५२ 
एकेन दत्तेन वृषेण येन भवेन्वि दन्ता दश सौरमेस्यः। 
नहेव्यपीयं घरणीश्रमाना तस्मादुघरषात्‌ पूज्यतमोऽस्ति नाय्य ५३ 












ऽध्यायः | समहः्ववृषभपूजनवर्णनम्‌ अ४१ 


उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । 
न भारखिन्नाः प्रवदन्ति किंचिदहो वृषेजींवति जीवलोकः ॥५४ 

तृतीयेऽब्दे चतुर्थे वा यदा बत्सो दृढो भवेत्‌। ` 
तदा नासास्य भेत्तम्या नेव प्राग्‌ › दुबस्य च ॥५६ 
नासवेधनकीटं तु खादिरं वाथ शैशपम्‌। ` 
दरादशाङ्कुखकं काय तज्जञस्तश्च समं च वा ॥५६ 

शाखां द्विजेन्द्रा वृष-गो-हयानां 

तां याम्यदिग््रारवरतीं विदध्यात्‌ | 

सौम्याककु्द्रारवतीं सुशौभां 

तेषां शमिच्छन्‌ ध्र वमात्मनश्च ॥५७ 

गावो वृषा वा हय-हंस्तिनो वा 

अन्येऽपि सवं पशवो द्विजेन्द्राः । 

याम्यामुखा बोत्तरदिङमुखा वा 

नान्याशकास्ते खलु बन्धनीया: ॥५८ 

शाङाप्रवेशे व्रष-गो-पशूनां. 

राजा ऽपि यल्लाद्धय-कुञ्जराणाम्‌ | 

होमं च सप्राचिषि शाश्वयुक्त 

कुर्याद्विधिज्ञो द्विजपूजनं च ॥५६ 

इति समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌। 
अथ॒ हट ( वेध ) करण वर्णनम्‌ । 

खाङ्गटं सम्प्रवक्ष्यामि यत्काघ्ठ यस्रमाणतः। 
इटेषायास्तथोन्मानं प्रतोदस्य युगस्य च ॥६० 


५५८२ 


बृहत्पराशरश्रतिः। ` [ पच्मो- 
चत्वारिंशत्तथा चाष्टावङ्कछानि कुथः स्परतः । 


अर्धाधमङ्कुरूभाज्यो हरेषावेधतश्चं यः ॥६१ 


षोढरौवं तु तस्याधः षड्विंशति तथोपरि । 

वेधस्तस्याश्च कतेव्यः प्रमाणेन षडङ्कलः ॥६२ 
~ ५. प्रातिदारिक 

अङ्कुङश्वष्टमिस्तस्माद्रधःस्यात्‌ प्राविदारिकः। 


` तस्याधस्ताच्च चत्वारि वेधश्च चतुर ङ्कः ॥६३ 


अष्टाङ्कुखमुरस्वस्य वेधादृध्व प्रकटपयेत्‌ । 

गरीवा दशाङ्कुखा चोध्वं हस्तप्राही ततः रमृता ॥ ६ 
साऽपि तज्जयः मा कार्या तदरेधरूयङ्कुखो भवेत्‌ । 
पच्च ङ्करं पुरस्तस्यं शिरसोऽपि विभावनम्‌ ।६५ 
्रथुत्वं शिरसो धायं दस्तवर्प्रमाणकप्‌ । 
अङ्कानि वथा चौ उरसः पृथुता भेत्‌ ।।६६ 
वेधाद्रहिः प्रतीकारी षट्‌त्रिशइङ्कुखा भवेत्‌ । 
सुतीक्षणरोहफरका मरकाष्ठादिविद्‌रकृत्‌ ।1६७ 

न सीरं क्षीरवक्षस्य न विस्व-पिन्वमन्दयोः 
इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिर गृही ॥६८ 
पक्षाक्षयोन तत्‌ र्यात्‌ कीर्तिघ्नौ तौ प्रकीर्तितो । 
तयोः काष्ठस्य तत्‌ करवेन्ससस्यो नश्यति घ्रवम्‌।६६ 
प्राञ्ञखा सप्रदस्ता च चतुरखाऽम्रबतला । ` 
साखादिश्युभकाष्ठानां हंखीषा विदुषां मता ॥७० 
अस्या वेधः सकर्णायाः कार्या नधवितस्तिभिः। 


नीचोच्चटृषमानेन तज्ज्ञा एवं वद्स्ति हि ॥७९ 


ऽध्यायः हर ( वेध ) करणवर्णनम्‌ । ७४दे 


चतुहैरतं युगं काय स्कन्धस्थनिऽ्द्र चन्द्रवत्‌ । 

मेषन्भ्रग्याः कदम्बस्य सारादयन्यतमस्य वा ।|७२ 

शम्या वधाद्‌ बहिः कार्यां दशाङ्कुरप्रमाणिका । 

तन्मानेन प्रणाखी च तदन्तरदशाङ्कुटम्‌ ।५३ 

तथ 

प्रतोद्श्च समग्रन्थिवंणवश्च चतुष्करः । 

तद्रे चापि कतेत्यो यवाकारस्तु रोहजः ॥५४ 

हीनातिरिक्तं कर्तव्यं नेव किञ्चिन्‌ प्रमाणतः । 

| = ०३ . . $. 

कुर्यादनङुहोऽदन्याहन्यात्तु नरकं व्रजेत्‌ ।।५५ 

यथा ददं यथाशोभं बाहकस्य प्रमाणतः । 

भूमेश्च कषंणायारं तज्ज्ञाः सीरं वदन्ति हि ।७६ 

योजन तु हटस्याथ प्रवक््यामि यथा तथा । 

रयेष्ठानक्षत्रसंयुक्त पुण्येऽ न्ह तद्विधीयते ।।७. 
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अन्यत्र वा ञुभेमे च तत्र कायं विपध्िता। 

यन्त॒ कृत्यं हिकं वापि पुण्यं वा मनसि स्फुरेत्‌ ।५८ 

मातृश्राद्ध॒द्विजः कर्याययथोक्तविधिनां गही । 

द्रन्य-कालानुसारेण कुर्वाणो धमेतः कृषिम्‌ ।\५६ 

भरोहिख्य मण्डलं पुष्प-घूप-दीपेः समब्यं तत्‌ । 
इन्द्राय च तथाऽरिविभ्यां मरुदूभ्यश्च तथा द्विजः ॥८० 

कुर्याद्रखिषटति विद्वान्‌ उदम्बे कश्यपाय च । 

~ "द ० 

तथा कुमाय सीतायं अनुमस्य वथा बिः ॥८१ 

नम स्वाहेति मन्त्रेण स चेच्छन्नात्मनो हितम्‌ । 
 दधि-गन्धा-ऽक्षतेः पुष्पैः शमीपत्रेसतिरेष्तथा ॥८२ 


ृहतरंशरस्परतिः ॥ [ पथ्वमो- | 

दधाद्‌बरछि इृषाणां च मध्वाज्यप्राशनं तथा । ` 
सष्कघृप्य सीरफाला्रं हन्ना व रजतेन वा ॥८३ 
प्रप्य मधु-सिर््या' कुर्याच तत्मदक्षिणम्‌ । 
अग््यु्ष्मोमेण्डटं कृत्वा कुर्यात्सीरप्रवाहणम्‌ ८४ 
पुण्य छाङ्गर कट्याण कल्याणाय नसोऽस्तिति । 
- सीतायाः खापनं छत्वा पराशरम्षि स्मरब्‌ ।॥ ८५ 
सीर युञ्जन्ति इलयाघमन्त्रः सीर प्रवायेत्‌ । 
दधि-दर्वा-ऽक्षतेः पुष्पः शमीपत्रश्च पुण्यदः ।1८६ 
सीतां पूर्य वृषौ भक्त्या रक्तवश्चविषाणङो । 
सप्तधान्यानि चदाय प्रोक्ष्य पूर्वासरुखो दी 
तानि इृतवोक्षोः तरे च किरन्‌ भूमि छेद द्विजः ।\८७ ` 

तिनं यन्र्ठीनं द्विजः छुरत कर्षणम्‌ | 
बदवहीनं तु क्षाणं स प्रशंसन्ति देवताः ।।८८ 
तिरपात्रश्युलं शोय दक्षिणस्यां पतेदिरि । 
तेन क्ष्यन्ति पितरे यावश्न तिरविक्रयः ।८६ 
विक्रीणीते तिान्यस्तु मुक्त्वाऽन्यद्धास्यस्तामकान्‌ । ` 
विच्य पितरस्तं तु प्रयान्ति हि तिः सह्‌ ।।६० 
तुषारं यवस्थं च पात्रेभ्यो भूते पतत्‌। 
पयो-दधि-षृतायेस्तु तपधेत्सवदेषताः ॥६१ ` 
देव-पजन्य-मू-सीरयोगात्‌ कृषिः प्रजायते । 
व्यापारात्‌ पुहषस्यापि तस्मात्तत्रीद्यती भवेत्‌ ।।६२ ` 


ऽष्यायः |  छष्याद्यनैकसंबषभवर्णनम्‌ । ७४ 

 . शारीष्षु-शण-कार्पास-वार्ताकम्रश्तीनि च । 
वापयेत्‌ सस्यबीजानि सर्वं वापि न सीदति ।।६३ 
चन्द्रक्षये ऽमतिविप्रो यो युनक्ति वृषं कचित्‌ । 
तं पथ्चदशवर्षाणि यजन्ति पिवरो हितम्‌ ।६४ 
चन्द्रक्षये तु योऽविद्वान्‌ द्विजो भुङ्क्तं पराशनम्‌ । 
भोक्तर्मासाजितं पुण्यं भवेदशनदस्य वे ।।६५ 
चन्द्राकयोस्तु सं्रोगे कुर्याः खीनिषेवणम्‌ । 
सयूरेतोभोजनास्तस्य तन्मासं पितरो हताः ।।६६ 

चन्द्रक्षये तु यः ऊुर्यात्तरस्तम्भनिश्न्तनम्‌। 
तत्पणंसंख्यया तस्य भवन्ति भ्र णहत्यकाः ॥ ६७ 
वनस्पतिगते सोमे योऽध्वानं तु त्रनेदुद्विजः। 
प्रभष्टद्विजकर्मांणं तं यजन्त्यमराद्यः ॥६८ 
वासांसीन्दुप्रणारो यो रजकस्याग्रतः क्षिपेत्‌ । 
पिबत पितरस्तस्य मासं वस्रमलाम्बु तत्‌ ।॥६६ 
सोमक्षये द्विजो याति त्यक्तवा यस्तु हुताशनम्‌ | 
स देव-पिवरशापाभिदग्धो नरकमाविरेत्‌ ॥१०० 
अष्टमी कामभोगेन षष्ठी तेखोपभोगतः | 
कुहूश्च दन्तकराष्ठेन हिनत्यासप्मं करम्‌ ॥१०१ ` 
चन्दराप्रतीतौ पुरुषस्तु देवादद्यादमस्या यदि दन्तकाष्ठम्‌ । 
ताराधिराजः स्वदित्तु तेन घातः कृतः स्याखितृ- देवतानाम्‌ ॥९०२ 

तत्राभ्यज्य विषाणानि गावश्चेवं तथा वृषाः। 
चरणाय विज्यन्ते आगतान्‌ निशि भोजयेत्‌ १०३ 


७४९ 


ृहत्पराशरस्मृतिः । [ पश्वमो- 


य उत्पाद्येह सस्यानि सर्वाणि वृणचारिणः। 

जगत्‌ सव धृत यस्तु पूज्यन्ते किनिते वधाः ।। १०४ 
चरणाय विद्युष्टं तु यस्य गोदशकं भवेत्‌ । 

यद्रूपेण सथितो धमः पूज्यन्ते किं न ते वृषाः ।\१०५ 
शयुः पाया यज्नतस्ते बे वाहनीया यथाविधि । 


स याति नरकं धोर्‌ यो बाहयत्यपाटयन्‌ ॥ १०६ 


नाऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्िताङ्गो न दूषितः । 
वाहनीयो हि शूद्रेण वाहयन्क्षयमश्युते ॥१०७ 
वजजयेदूप्रशट्दोषांश्च वाहने दोहने नरः । 


० - ५ । 
पाल्या बं यत्नतः सवे पाटयन्च्छभमप्तुयात्‌ । १०८ 


[8 = परमेश्वर | 
अन्नाथमेतानुक्षाणः ससजं  । 


अन्नेनाप्यायते सब जेखोक्य' सचराचरम्‌ ॥१०६ 


अभ्निञ्वेखति चान्नाथ वाति चान्नाय मारुतः । 

गृहाति चाम्भसां स्थां रसानन्नाय रश्मिभिः ॥११० 

अन्नं प्राणो बलं चान्नमन्नाञ्जीषितमुच्यते | 

अन्नं च जगदाधारं सवेमनने प्रतिष्ठितम्‌ ॥१११ ` 

सव॑षा देवतादीनामन्नं जीवः प्रकीर्वितः। 

तस्मादन्नास्र ततं न भूतं न भविष्यति ॥११२ 

गौः पुमान्धरणी नारी अम्भो बीजं दिवश्च्युतम्‌ । 
-धात्री-तोयसयोगादन्नादीनां हि सम्भवः ।॥११३ 

आपो मूढं हि सवस्य सवेमप्पु प्रतिष्ठितम्‌ । 

आपोऽमृतरसो ह्याप आपः शुक्रं बलं महः ।११४ 


ऽध्यायः ] ` कषिमहत्वध मंवर्णनम्‌। ७४७ ` 


स्वस्य बीजमापो हि सवंमद्धिः समाघरतम्‌ । 
सदय अप्यायन। ह्याप आपो ज्येष्ठतरा ह्यतः ११५ 
किञ्विकां विनाऽन्नाय जीवन्ति मनुजादयः 
न .जीवस्ति बिना ताभिस्त॑ष्मादापो ऽमृत॑स्मृताः ॥११६ 
दृ्ताभिरद्धिरेतस्यां किं न दत्तं कटौ युगे । 
यथान्नेन प्रदत्तेन सव दत्तं भवेदिह ।११७ 
अतोऽप्यन्नाथंभावेन कव्यं कषेणं द्विजैः । 
यथोक्तेन विधादेन खाङ्गलादि प्रयोजनम्‌ ॥११८ 
सीते सौम्ये क्गमारि रं देवि देवाचिते श्रिये । 

| शक्तिसुनोयथा सिद्वा तथा मे सिद्धिदा भव ॥११६ 
शक्तिसूनोषिना नान्ना सीतायाः स्थापनं विना । 
विनाऽभ्युक्षणरश्चाथं सबं हरति रक्षसः १२० 
वापने वने कषत्रे खरे गन्तरीप्रवाहणे । 
एष एव चिधि्ञीयो धान्यानां च प्रवेशने ॥१२१ 
देवतायतनोद्यान-निपातस्थान-गोत्रजान्‌ । 
सीमा-श्मशान-भृमि च बृश्चच्छायां क्षिति तथा.॥१२२ 
भूमि निखातं यूपांश्च अयनख्यानमेव च । 
अन्यामपि हि चाऽवाष्छौ न कृम्त्कृषिकृद्धरम्‌ ।।१२३ 
नोषरां वाहयेद्भसीं न चाऽश्म-शकराघरृताम्‌। 
न गोचरा न प्रदत्ता न नदीपुखिनां तथा ॥१२४ 
यद्यसौ वाहयेष्धोभद्ठेषाद्रापि हि मानवः । | 
क्षीयतेऽसौ चिरात्पापात्‌ सपुत्र-पञ्ु-बान्धवः ।१२५ 


७४८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ पच्चमौ- 
नरकं घोरतामिखं पापीयान्‌ याति निचितम्‌ । 
योऽपहय परकीयां कुषिह्दराहयेद्धरम्‌ १२६ 
स भूमि्तेयपपेन सुचिरं नरके वसेत्‌ । 
एकसङ्ख्यमपि स्वणं भूमिमङ्करमात्रिकाम्‌ १२७ 
तथेकामपि गाँ हत्वा सषस्यन्तं नरकं वसेत्‌ । | 
न दूरे वाहयेत्‌ क्षें न चेवस्यन्तिके तथा ॥१२८ 
वाहयेन्न पथि क्षे बाहयन्दुःखमाम्भपेत्‌। 
षेगोष्वेवं वृति कुर्यादययामुप्रो नावलोकयेत्‌ ।।१२६ 
न ल्येत्पञुनाश्वो नभिन्धाद्यां च शूकरः । 
वन्याश्च यजनतः कायां मृणादित्रासनाय च ।१३० 
अत्राप्युपद्रवं राज्ञा तर्करादिसमुद्धवम्‌ । 
संरसेत्सवंतो यललाद्यस्मात्‌ गृहोत्यसो करान्‌ |! १३१ 
कूषिकृ मानवस्तेवं मसवा धम छषद्धराम्‌ । 
अनवद्यां शुभां किग्धां जलख्वगाहनक्षमाम्‌ ।।१३२ 
निभ्नां हि वाहयेद्भूमि यत्र विश्रमते जलम्‌! 
वाहयेत्तु जलाभ्यर्णमवरष्ठौ सेकसम्भवः ॥१३३ 


 शारथभुचकेभूमौ कड्ग्वाद्य' वापयेद्धरी । 


अधिटयकासु कार्पासं वद्न्त्यन्यत्र हैमकम्‌ ।१३४ 
वासन्तं श्रीष्मकारीयं वाप्यं जग्धेषु तष्टिदा । 
केदारेषु तथा शाङीज्ञलोपान्तेषु वेक्षवः ॥१३५ 
ृन्तक-शाकमूलानि कन्दानि च जान्तिके। 
वृष्टिविश्रारतपानीयक्षत्रोषु च यथादिकान्‌ 1१३६ ` 


ऽन्यायः | कृषिमहत्वधभेवर्णनम्‌ । ७४६ 


गोधूमाश्च मसुराश्च खल्याः खल्छुशास्तथा । 
समस्िग्धेषु वाप्याश्च भूमिजीवान्विजानता ॥१३७ 
तिरा बहुविधाश्चोप्या अतसी-शणमेव च । 
समल्निगयेषु वशप्यानि धाल्यान्यत्यानि योगतः ।॥१३८ 
कुख्त्था सुद्रमाषाश्च राजमाषादिकास्तथा । 

वाप्या भूमिविरोषे तु भूमिजीवं विजानता ।॥१३६ 
मृदम्बुयोगजं सरव वापयेव्छृषिकृन्नरः 1 
सम्पश्येच्चरतः सर्वान्‌ गोघ्रषादीन्‌ स्वयं गृही ।॥१४० 
चिन्तयेत्स्वमात्मीयं स्वयमेव षि ्रनेत्‌ । 

प्रथमं कृषिवाणिज्यं द्वितीयं पद्युपोषणम्‌ ।।१४१ 
तृतीयं छी तविन्छीतं चतुथं राजसेवनम्‌ 1 
नसर्विरिखने यस्याः पापमाहुमनीषिणः ॥१४२ 
तस्याः सीरविदारेण कि न पापं क्षितेभवेत्‌। 
तृणेकच्छेदमाजेण प्रोच्यते क्षय आयुषः ।१४३ 
सङ्ख्यकन्बनिर्नाश्ादसङ्ल्यातं भवेदघम्‌ । ` 
यदषं मस्स्यबन्धानां तथा सङ्करिणामपि ॥१४४ 
अंहः कुक्ुटिकानां च तदिने कृषिकारिणाम्‌। 
बधकानां च यत्‌ पापं यत्‌ पापं इगयोरपि । 
कद्र्याणां च यत्‌ पापं तहिने कृषिकारिणाम्‌ १४५ 
वर्णानां च गृह्यान षिघ्रच्युपजी विनम्‌ । 
तदेनसो विरद्धवंथ प्राह सत्यवतीपतिः १४६ 


७० 


| वृहत्पराशरस्मृतिः |. [ पच्चमो- 
द्रादृशो नवमो वापि सप्तमः पच्मोऽपि वा। 
धान्यभागः प्ररातज्यो सीरिणा खख्के घ्‌ वम्‌ 1१४७ 


 अश्मयन्बूढभूमो च विशांशी कषेत्रभुग्भवेत्‌ । 


एकेकांशाय कषः स्यायावदशम-सप्तमौ ॥ १४८ 
परमेशस्य सृपस्यापि वणिभिः कृषिजीविभिः ॥१४६ 
सस्यमागः प्रदातव्यो यत्त कृषिभागिनौ । ` 
ब्रह्मणस्तु कृषि कुर्वन्वाहयेदिच्छया धराम्‌ ॥१५० ` 
न किञ्वित्‌ कस्यचिदयात्स सर्वस्य प्रभुय॑तः। ` 

रह्मा वे ब्राह्मणं चास्यास्भुस्त्वसूजदादितः । १५१ 
तद्रक्षणाय बाहुभ्यामस्जत्‌, क्षविरियानपि । 
पशुपाल्याशनोत्पन्ये उरुभ्यां च तथा विशः ।॥१५२ 
द्विजदास्याय पण्याय पद्भयां शूद्रमकल्पयत्‌ । 
यकिञ्िज्ञगतीहात्र भू-गेदाश्च गजादिकम्‌ ॥१५३ 
स्वमवेन हि विप्राणां ब्रह्य। स्वयमकल्पयत्‌ । ` 
ब्रह्मणश्चैव राजा च द्चप्येतौ धृतव्रतौ ॥ १६४ 

न तयोरन्तरं किञ्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे | 

तस्मान्न ब्राह्मणो दयात्‌ छुर्वाणो धर्मतः कृषिम्‌ ६५५ 
प्रामेशस्य वरपस्यापि कियन्तमप्यसौ बछिम्‌ । 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि इृषिष्च्छुद्धिकारणम्‌ ॥१५६ 
संशुद्धः कर्षको येन स्वर्गरोकमवाप्नुयात्‌ । 
सबेसत्वोपकाराय सवेयज्ञोपसिद्धये 1१४७. ` 


ऽध्यायः | कृषिक्रच्छुद्धि करणवर्णनम्‌ । ७५१ 
नृपस्य कोशव्रद्धयथ जायते कृषि्रन्नरः | हि 
कुर्यात्करृषि प्रयत्नेन सवंसदवोपजी षिनीम्‌ ॥१५८ 
पित्‌-देव-मनुष्याणां पुष्टये स्यात्‌ कृषोवलः | 
वयांसि चान्यसत्वानि क्षु्तुष्णापीडितः प्रजाः ॥१५६ 
उपयुञ्जन्ति सस्यानि क्षेत्रजातानि नियशः। 
पुष्श्यथ मुष्टिमेकां वा ददस्पापं व्यपोह ति ॥१६० 
यस्य क्षेत्रस्य यावन्ति सस्यान्यदन्ति प्राणिनः 
तावन्तोऽपि विमुच्यन्ते पातक्रात्‌ कृषिकारकाः ॥१६१ 
कृताग्निकायंदेदोऽपि ब्राह्मणोऽन्यंतमोऽपि वा । 
आददानः परक्षेत्रात्‌ पथि गच्छन्न लिप्यते ।॥१६२ 
क्षेत्री विसुच्यते दोषात्‌ नियतं कृषिसम्भवात्‌। 
गृहीत क्षेत्रिणो धान्यं निवेदयति वाण्वपि ॥१६३ 
अनिवेदिते तद्ध स्यात्‌ पातकं कर्षकस्य च। 
भावशुद्धावतो धमां ह्यनेन तद्िशोषयेत्‌ । १६४ 
मुष्टं तु कल्पयन्धास्यं सवेपापं ठ्यपोहति । 
यक्किञ्विद्थिने दद्य द्विश्वामा्ं च भिक्षवे १६५ 
अन्नं सुसंख्छरतं वापि तेन सीरी विङुद्धथति । 
सीतायज्ञं च यः करर्यात्‌ सिद्धसस्ये खलागते १६६ 
अनन्तङृतपापोऽपि युक्तो मवति कषुकः। 
खखयहनं प्रवक्ष्यामि तक्कुर्बाणां द्विजातयः ॥ १६७ 

विसक्ताः सर्वपापेभ्यः खवर्गौकसत्वमवाप्वुयुः। 
चतु दिक्षु खले कु्ांसप्राच्यमतिघनादृतिम्‌ ॥१६८ 


७५८२ 


 बृहत्पराशरस्पतिः। [ पञ्चम्यो 
सेकद्वारं पिधानं च विदध्याबेव' सबेतः। ` | 
खरोष्राजोरणां सत्र विशतस्तु निवारयेत्‌ ॥१६६ 
श्व-शुकर-श्रगालादिकाकोलयक-कपोततकान्‌ । 
त्रिघ्ध्यं प्रोक्षणं कुर्यादानीताभ्युक्षणाम्बुभिः ॥ १७० 


रक्षां च मस्मना कु्याजख्धाराभिरक्षणम्‌ । 


त्रिसन्ध्यमचयेत्सीतां पाराशरमूरषि स्मरन्‌ ॥१७१ 
प्रेत-भूतादिनामानि न वदेच्च तदग्रतः । 
सूतिक गृहवत्तत्र कतंऽयं परिरक्षणम्‌ ॥१७२ 
हरन्त्यरकचिं यस्मदरक्षासिं स्वमेव हि । 
प्रशस्तदिनपूर्वाहं नाऽपराहं न सन्भ्ययोः । १७६ 
धान्योन्मार्न सद्‌ा कुर्यात्‌ सीतापूजनपूवेकम्‌ । ` 
येत खटभिक्षाभिः कारे येदिण एव दि ॥ १५८४ 
भक्तया सर्व प्रवत्तं हि तःसमस्तमिदा्चयम्‌ । 
खख्यज्ञे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥१७५ 
मागर्वेयमयौं कला तां गृहन्त्वीह मामिकाम्‌ ! 
शतक्र्वादयो देवाः पितरः सखोमपाद्यः । १७६ 
सनकादिमतुष्याश्च ये चाल्य द्चिणाशनाः | 
एतानुदिश्य विप्रेभ्यो प्रदद्यात्‌ प्रथम टी ॥१७७ 
विवाहे खख्यज्ञे च सङ्क्रान्तौ प्रहणेषु च! 
पते जाते व्यतीपाते दन्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥१५८ 
अ््येषामर्थिनां पश्चात्कारकाणां तवः परम्‌ । 


दीनानामध्यन्थानाँ कुष्ठिनां इथरीरिणाम्‌ ॥ १५६ 





उष्याचः ] कषिकमंकरणखसीतायज्ञवर्णनम्‌ । ७३ 

` छीवाञन्ध-बधिरादीनां सर्वेषामपि दीयते । 
वर्णानां पतितानां च दददुभुक्तानि तप॑येत्‌ ॥१८०. 
चाण्डालश्च श्वपाकांश्च प्रीणाखुश्वावचांस्तथा । ` 
ये केचिदागतास्तत्र पूञ्यास्तेऽतिथिवद्द्धिजाः ॥१८१ | 
सतोकशः सीरिभिः सवेवर्णिभिगरहमेधिभिः। ` 
दतरा सूष्तया वाचा क्रमेणाथ विसजयेत्‌ १८२ 
तत्कृत्वा स्वगृहं गत्वा श्राद्धमाभ्युदयं चरेत्‌ । 
शरद्रेमन्त-वासन्त-नवान्नेः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥१८३ ` 
नो ऽदत्वान्न तदश्नीयादश्नश्धेदघमश्नते । 
कृषावुतसपादयय धान्यानि खछख्यज्ञं समाप्य च ॥ १८४ 
सवेसत्वहिते युक्त इहामुत्र सुखी भवेत्‌ । 
करषेरन्यत्र नो धर्मा न लाभः कृषितोऽन्यतः ।१८६ 
सुखं न कृषितोऽन्यत्र यदि धमण वतते । 
अवखत्वं निरन्स्वं कृषितो नेव जायते ॥१८६ 
अनातिथ्यं च दुःखित्वं गोमतो न कदाचन । 
निधनस्वमसत्यत्वं वियायुक्तध्य कर्हिचित्‌ ॥१८७ 
अस्थानित्वममाग्यत्ं न सुशीखस्य कर्हिचित्‌ । 
वदन्ति मुनयः केचित्‌ कृष्यादीर्नां विषुद्धये ।।१८८ 
छामस्याशप्रदानं च सवषां शुद्धिक द्येत्‌ । 
प्रतिश्रहात्‌ चतुथाशं वणिग्‌ राभात्‌ तृतीयकम्‌ ।।१८६ 
कृषितो विशति चेव ददतो नास्ति पातकम्‌ । 
राज्ञो दत्वा च षड्भागं देवतानां च विंशकम्‌ ॥१६० 
४८ 


७५४ ` 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ पच्चमो- 


तरयखिशंच विप्राणां कृषिकर्म न छिप्यते ॥ ` 
छृष्या यथोत्पाद्य यवादिकानि 

धान्यानि भूयांसि मखान्विधाय । 

मक्तो गृहस्थऽपि पराशरः प्राक्‌ 

तस्या मया कश्चिदवादि शेषः ।१६१ 


देवा मनुष्याः पितरश्च सवं 


साध्याश्च यक्षाश्च सकिन्नरश्च । 

गावो द्विजेन्द्राः सह सर्वसत्वः ` 
कृष्यन्नतृप्रानि मनाक्‌ करोति १६२ 

यश्च॑त राकोच्य कृषि विदध्यात्‌ 

चिप्येन्न पापन स भूभवन ॥ 

सीरण तस्यात्तिविद्रारितापि 

स्यादमृतधात्रो वनदानदात्री ॥१६३ 
पट्कर्माणि कृषि ये तु कुयुज्ञासवा विधि द्विजाः । 
तेऽमरारिवरप्ाप्राः स्वगंलोकमवप्लुयुः ।।१६४ 
पट्कमभिः कृषिः प्रोक्ता द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
गृह च गृहणीमाहुस्तद्विवाहो मयोच्यते ॥१६५ 


इति श्रीवृहत्पराशरीये धमशाखे सुत्रतपरोक्तायां स्मृत्यां 


कृषिकमसीतायज्ञोपधमो नाम पच्वमोऽध्यायः ।। 


ऽध्य्यः |] कन्याविवाहंव्णनम्‌ } ७६ 
॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ कल्याविवाहव्णनम्‌ । 
स्वयं च वादितेःकषत्रर्धान्येश्च स्वयमर्जितेः। 
कुर्याद्विवाहयोगादि पश्चयज्ञांश्च नित्यशः १ 
अष्टौ विवाहा नारीणां संस्काराथ प्रकीर्तिताः । 
ब्राह्मादिकक्रमेणेतान्सम्प्रवश््याम्यतः प्रथक्‌ ॥२ 
जात्यादिगुणयुक्ताय पृस्वे सति वराय च । 
॥ ० 
कन्याऽख्डक्ृः्य दीयेत विवाहो वेधसः स्मृतः ॥३. 
रेतो मजति यस्याप्सु मूतं च हदि फेनिखम्‌ । 
& ० ० 
स्यात्‌ पर्माहक्षणेरेतेबिपरीतस्तु षण्डकः ॥४ 
यो यद्ञो वतमाने तु ऋृखिजे कर्म कुर्वते । 
कन्याऽकड्रर्य दीयेत विवाहः स तु देविकः ॥५ 
वराय गुणयुक्ताय विदुषे सदृशाय च । 
¢ 
कन्या गोद्रयमादाय दीयेताऽऽषः स उज्यते ६ 


कन्या चेव वरश्चोभौ स्रच्छया धम॑चारिणौ | 
स्यातामिति च यथोक्तया दानं कायविधिस्त्वयम्‌ ।}७ 


एतावदेहि मे द्रव्य मिव्युक्तवा प्राग्बराय च | 

यत्र कल्या प्रदीयेत स वे देलयरिधिः स्मृतः ।}८ 
यच्रान्योन्याभिरापेण उभयोवेर-कन्ययोः। 

तयोस्तु यो विवाहः स्याद्रान्धवंः प्रथितः स तु |£ 
युद्ध हृत्वा बलात्‌ कन्या यत्राऽऽचिद्धयाऽपटटय च । 
उद्यते स तु विद्रद्धिविवाहो राश्चसः स्मृतः १० 


५५५६ 


सुपा कणपि प्रमन्ला षा छात्‌ कल्या प्रगृह्यते । 
सर्वभ्य; स तु पापिष्ठः पेशाचः; प्रथितोष्टमः ।११ 
आदा आस्य षट्‌ प्रत्ता धरम्याश्चत्वार एव हि । 
चत्वारोऽन्ये द्वितीयस्य आद्यस्य च द्वयस्य च ।॥१२ 


पञ्चमश्च तथा षष्ठः स्मृतौ तौ त्रि-चतुथंयोः। 


द्वितीयस्यापि ये प्रोक्ता एतयोस्ते न चाष्टमः ।\१३ 
वेधसाद्यनरूपेण द्वितीयः परयो; स्मृतः । | 
सवं सप्रममेकस्य द्वितीयस्येव कीर्तिताः ॥१४ 
अन्त्याव्रयधमौ चोक्तावुद्राहौ शक्तिसूनुना । 

तथा युगघ्ठखूपेण प्रोक्ते देयस्तु मानुषः ॥१५ 
तायन्ते प्रा्तोऽधस्ताबनुरोऽऽचयविवाहजेः ! 
स्वात्मना विगुणान्‌ बंल्यान्‌ दंश-सप्र-त्रयश्च षट्‌ । १६ 
ल्ीणामाजन्मशर्माथं वंशुद्धौ प्रयल्लवान्‌ । 

वरं हि वरयेद्िद्राञ्चात्यादिगुणक्षयुतम्‌ ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शक्तिरारोम्यं बहूपक्चता । 
अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिरष्टावेते षरे गुणा ॥१८ 
जातिर्विद्या च रूपं च शीलं चेव नवं वयः | 
अरोगित्वं विशेषण प्य सत्यपि टश्षयेत्‌ १६ 
जाति सूपं च शीठं च वयो नवमरोगिताम्‌ ¦ 
स्वाचारत्वं विरोषेण संरक्ष्य बरमाश्रयेत्‌ २० 
सच्छति रूप-विनत्तं च तथाऽग्रवयसं ढम्‌ । 


सन्तोषजननं खी प्ज्ञावानाश्रयदवरम्‌ २१ 


ऽध्यायः | विवाहेवरगुणवर्णनम्‌ । ५६७ 


न जाति न च विद्यां च वित्तं नाऽचरणं शियः 
किन्तु ताः श्रीतिमिच्छस्ति तस्मात्‌ प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रं मात्रा यत्र सप्िष्डता। 
म च तामुद्रहेर्कन्यां दारकमेण्यनाहताम्‌ ॥२३ 
कन्यायाश्च वरस्यापि यत्रोभयोभेवेद्रतिः | 
तथा कन्यां बरो धीमान्वरयद्ंशञ्युद्धये ॥२४ 
नाना मतानि सर्वेषां सतां सन्ति बरम्परति । 
सन्तानस्य विशुध्यथ जात्यादिषु च नाऽन्यतः ।२५ 
दूरस्थानामवषिद्यानां मोक्षधमीनुयायिनम्‌ । 
शूराणां निधेनानां च न देया कन्यकाः बुधैः ॥२६ 
नाऽतिदूरे न चाऽसन्न अलयाहयं चाऽतिदुवेरे । 
वरत्तिहीने च मूखं च षटू सु कन्या न दीयते ।(२७ 
वजयेद तिरिक्ताङ्गी कन्यां हीनाङ्गतेगिणीम्‌ | 
अतिखोग्रीं हीनरोम्रीमवाचमतिवाग्युताम्‌ ।|२८ 
पिता पितामहो भ्राता माता मातामहोऽपि वा । 
कन्यादाः स्युः कमेणेते पूर्वाऽभावे परः परः ॥२६ 
अधिकारी यदा न ्यात्तदाऽऽ्खयाय नृपस्य सा । 
तद्वि च स्वयं गम्यं कल्यापि वरयेद्ररम्‌ ३० 
पिङ्गरखां कपिलां कृष्णां दृष्टवाक्ाकनिःस्वनम्‌ । 
स्थुखाङ्ग-जङ्घ-पादां च सदा चाऽग्रियवादिनीम्‌ ३१ 
त्यजेघ्षग-नदीनाम्नीं पश्चि -बृक्षक्षनामिकम्‌ | 
अ दि-प्रष्या-ऽन्त्यनाम्नी च तथा भीषणनामिकाम्‌ ।॥३२ 


७८५८ 


बृहत्पराशर स्मृतिः  [ष्शठो- 
स्वेजातियुद्रहेत्‌ कन्या सुरूपां छक्षणान्विताम्‌ । 
अरोगिणीं सुशीलां च तथा भ्रातृमतीमपि ।२३ 
सर्वावयवसम्पूणामसगोत्रां कुशोद्धवाम्‌ । 
हंस-मातङ्गगमनां सुमृद्रंगी सुखोचनम्‌ ॥३४ 
सख्लजां जुभनासां च पतिप्रीतिकरीमपि । 
श्व्र-श्वुर-गुर्वादिदुश्रषाकारिणीं प्रियाम्‌ ।३५ 
अव्यङ्ग कुलजातां तामनभिशस्तवंशजम्‌ । 
परषवदश्चुभगन्धां च शुभमिच्छस्समुद्रहेत्‌ ।३६ 
विप्रः स्वामपरे दे तु राजा स्वामपरे तथा । 
वेश्यः स्वाच्च चतुर्था च क्रमेणैवं समुद्रहेत्‌ ।। ३५ 
पितः सप्रमीमेके मादृतः पश्चमीमपि । 
उद्रहेदिति मन्यन्ते कुखधर्मान्‌ समाधिताः ॥३८ 
उक्तरक्षणकन्यायाः कत्वा पाणिग्रहं द्विजः । 


` धर्म्योद्राहेन केनापि समाऽऽदध्याद्धुताशनम्‌ ३६ 


दायाद्यके वा दद्यात्तदुक्तं कम॑ञ्कद्‌ द्विजः । 

यदा वापि भवेत्‌ भक्तिः सम्पत्तिर्वा यदा भवेत्‌ ।४० 
भ्ृतावृत्तौ शिवं गच्छतख्ीच्छया च वरं स्मरन्‌ । 

सव तदिच्छया कुर्यायथोभयोभषेत्धृतिः ।४१ 
मोज्या-ऽलङ्कार-वासोभिः पूज्याः स्युः सवेदा खियः। 


यथा ता नेव शोचन्वि मित्यं कायं तथा नृभिः ४२ 


आयुर्वित्तं यशः पुत्राः खीप्ीत्या स्युनरं णां सदा । 


नश्यन्ते ते तदप्रीतौ तासा शपाद्संशयम्‌ ॥४३ 


ऽध्यायः ` खक्ष्मीरूपश्ीवर्णनम्‌ | ७१६ 


खियश्च यत्र पूज्यन्ते सवेदा भूषणादिभिः। 
देवाः पित्र- मनुष्याश्च मोदन्ते तत्र वेश्मनि ।४४ 
खियस्तुष्ठाः श्रियः साक्षदरृष्टाश्च दु्टदेवताः। 
वधेयन्ति कुं तुष्टा नाशयन्त्यपमानिताः 1४ 
नाऽपमाच्याः खियः सद्भिः पति-श्रशयुर-देवरेः । 
भ्रात्रा पित्रा च मात्रा च तथाचन्धुभिरेव च ।॥४६ 
ल्ियाश्च पुरुषस्यापि यत्रोभयोभेवेद्‌ धृतिः 
तत्र धर्मा-ऽथेकामाः स्युस्तदधीना यतरत्वमी ।।४५ 
षट्कर्माणि नृणां तेषां येषां भार्यां पतित्रता। । 
पतिखोकं तु ता यान्ति तपसा येन योगवित्‌ ४८ 
पतित्रता तु साध्वी श्वी अपि दुष्छृतकारिणम्‌ । 
पतिमटूधृत्य याति दयां केकोव पतितोरुगम्‌ ॥४६ 
जीवन्वापि मृतो वापि पतिरेव प्रमुःक्ियाः। 
नान्यच्च देवतं तासां तमेव प्रभुमचयेत्‌ ॥५० 
मनसापि हि दुष्टा खो यान्यभावा प्रियं पतिम्‌। 
सा याति नरकं घोरं तदूद्रोदादगुतोऽपि च ॥५१ 
नियोन्य गृहकृसयेषु सवदा ता तृभिः लियः 
 गृहदाथांसक्तवित्ताप्तास्तदेवान्ति शोचितुम्‌ ॥ ८२ 
खलीणःमदरशुणः कामो व्यवसायश्च षट्‌ गुणः| 
टज्ना चतुगंणा तासामादार तदधकः ॥५३ 
न वित्तं नेव जातिश्च नाऽपि रूपमपेश्षते । 
किन्तु ताभिः पुमानेष इति मत्वेव भुज्यते ।५४ 


७६० ` 


 चहत्पराशरस्भरविः। [ षष्ठो 
विहर्बाणाः खियो भर्तृरायुष्य-धननाशकाः। ` 
अनायासेन तस्त्य परासक्ता भवन्ति हि ॥५५ 
नारीणां च नदीनां च गति ज्ञायते बुधैः । 
कुरु कूटप्रपाते च कारक्षेपो न विधते ॥५६ . ` 
चे्टा-चारित्र-चित्राणि देवा मैव विदुः ल्ियाम्‌1 ` 
किं पुनः प्राणिमात्रास्तु सवेथा नष्टबुद्धयः ॥५८७ ` 
तस्मात्ता: सर्वथा रक्ष्याः सर्वोपयेतरं भिः सद्‌ा 1 
श्वहयरेदेवरायेस्ताः पितृ-धरात्रादिभिस्तथा ।५८ 
विवाहात्‌ प्राक्‌ पिता रक्षे यौवने तु पतिस्ततः। ` 
रकषयु्वधिके पुत्रा नास्ति खीणां स्वतन्त्रता ॥५६ 
स्वातन्त्येण विनश्यन्ति कुखजा अपि योषितः । 
अस्नातन्त्यमतः ख्ीणां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥६० ` 
अशोचा्च सशौचाश्च अमेध्या अपि पावनाः। 
दुर्बाचोऽपि सुवाचक्तास्तस्मादन्पेषयेन्न ताः ॥६१ 
शौचं वाचं च मेध्यत्वं सोम-गन्धरव-पावकाः। 
द्दुस्तासां वरानेतांस्तस्मान्मेध्यतराः खियः ६२ ` 
भर्तारो वो भविष्यन्ति युष्परचित्तानुसारिणः। 
यथेच्छाकामिनः सर्वे त'सामिन्द्रो बरं ददौ ॥६३ 
तस्मात्तदिच्छया प्रीति पुमानिच्छचयथा लियः । 
रक्षणीयास्ततस्तास्तु सवेभावेन योषितः 1६४ ` 
सामा मृकथमित्याेदेल्यस्वा नृणां तनौ । 
अधकाया नराणां ताः सीणां नातः प्रथक्‌ त्रतम्‌ ६५ 


ऽष्यायः |] ृदस्यभमवर्णनम्‌। ` ७६१ 

न दिवापि क्ियं गच्छदिच्छंस्तदिच्डछयापि च। 

न पवेघु न सन्ध्यासु नाऽऽयत्त॑चतुरात्नषु ।1६६ 
वन्ध्याष्टमे ऽधिवेत्तव्या नवमे च सृतप्रजा । 
एकाद शरो श्वीजननी सद्यस्तवप्रियवादिनी ।६७ 
 नोद्क्यां न दिवा गच्छेत्‌ सगभा' च ब्रतस्थिताम्‌ । 
अधिगच्छदविद्न्यस्तद्युः क्षयमेति च ॥६८ 

न वक्त्रेऽभिगमं कुर्यान्‌ पाणिभ्राही स्वयोषितः। 
कयि तरस्तस्य पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥६६ 
भार्याधीन सुखं पंसा मार्याधीनं गृहं धनम्‌ । 
भायाधीना सुखोसत्तिभार्याधीनः श्ुभोदयः ।।७० 
यत्र भ्यां गृह्‌ तत्र भार्याहीनं गृहं वनम्‌ | 

न गृहेण गृहस्थः स्याद्धायंया कथ्यते गृही ।।५१ 
गृही स्यादुगृहधर्मेण स बे पच्चमखादिकः। 
तद्धीनो न गृहस्थःस्याखुर्यात्तं यन्नतस्ततः ।।७२ 
पच्चयज्ञविधानेन कुर्यासपच्च महामखान्‌ । 

श्रोते वा यदि वा स्मात्तं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ।५३ 
कुयुः पच्चमहायज्ञान्‌ सूनादोषापनुत्तये । 

पश्सूना मवन्त्यत्र सर्वषां गृहमेधिनाम्‌ ॥७४ 
कण्डन्युदककुम्भी च चु्धौ पेषण्युपस्करः । 
यद्‌ाऽऽदौ वेदमारभ्य स्नात्वा भक्तया द्िजोन्तमः ।।५५ 
अध्यापयेदुद्विजांच्डिष्यान्स बे ब्रह्ममखः स्मरतः । 
यत्‌ सात्वाऽहर्हः सर्बान्देषाश्च मनुजान्पिवृन्‌, |. 


७६२ 


ृहत्पराशरस्पृतिः । [ षष्ठौ- 


त्पयेदम्भसा भक्तया पित्यज्ञः सवेमतः। 
श्रौते वा यदि वा स्मातं यज्जुहोति हुताशने ।७७ 
विधिवननित्यशो बिप्रः स तु देवमखः स्प्रतः 
दशस्वाशायु यः ङुर्याद्धुतशेष द्बटिं द्विजः ७८ 
इन्दरारिभ्यस्तथाञन्येभ्यः स बे भूतमखो मतः । 
समायातातिधि मक्तया यद्भोजयति नियशः॥७६ 
अत्यानम्यागताश्चेव सा मनुष्ये सूच्यते । 


+ ॐ ५९६ 
एवं पञ्चमखान्‌ कुबेन्मधु-मांसाऽऽञ्य-पायसेः ।८० 


स सन्तप्यं पितृन्देवान्मनुष्यान्‌ स्वगमाप्नुयात्‌ " 


गृहस्था य उपासीरन्‌ वाचं धनु" चतुस्तनीम्‌ ।। ८१ 


स्वर्गोकसां पितृणां च पूल्यस्तेऽतिथिवदिवि । 
चत्वारस्तु स्तना एते ये चतुवेदसं्ञिताः ।।२ 
स्वाहाकारो वषट्‌कारो हन्तक्रारस्तथा स्वधा । 

देवानां भागधेयो द्रौ अन्ये च मनुजन्मनाम्‌ ॥८३ 
पितृणां च चतुध्तु इति वेदनिदशनम्‌ | 

इति नि्वैयं चिधिवत्सकटं कमे नेस्यकम्‌ | <४ 
प्राणाभ्निहोत्रविविना भूञ्जीतान्नमवापहम्‌ | 

अदत्वा पोष्यवगंस्य द्यत्वाऽध्यापनादिकम्‌ ।।८५ 
असाक्षिक च योऽश्नीयात्सोऽश्नीयाक्किल्विषं द्विजः । 
प्राङ्‌ मुलारिक्रपेणाऽश्नन्नायुः कोतिं श्रियो ऋतम्‌ ।(८& 
अविधिविधिगत्यासु यत्तदश्नस्ति राक्षसाः । 

अथ प्राणाग्रिहोत्रस्य श्रूयतां द्विजसत्तमाः ।।८७ 


ध्यायः | वेद्‌ वि द्विभस्मक्ाज्ञस्यव्णनम्‌ । ७६३ 


वक््यमाणो विधिः पुण्यः प्रेत्य चेह च पावनः 1 
यो बिधिरदेवताभ्यस्तः संसारबन्धनाश्त्‌ ८८ 
तद्धिदस्तु दिवं यान्ति मुक्ता देवादृणादपि । 
उद्धरेद्यद्विदित्वाश्नन्पुरष नेकविंशतिम्‌ ।। ८६ 
सर्चेष्टिफरभाग्यायाद्रेधसं क्षयमश्चयम्‌ | 

यः: काठाकाटबिद्धिपरो नेनःसशीं स कर्दिचित्‌ ॥६० 
सोऽसपषटेना विरोत्तत्र यद्रस्वा नेति संस्रतौ । 

दशा पर्च्वागुखुव्यासं नासिकाया बहिः स्थितम्‌ ।।६१ 
जीवो यत्र विष्चुद्धथत सा करा षोडशी स्मृता । 
स्वंमेतत्तया व्याप बरेरोकष्यं सचराचरम्‌ ॥६२ 
ब्रह्मविद्येति विख्याता वेदान्ते च प्रतिष्ठिता । 

न वेदं वेद्मित्याहुबयन्नाम परं पदम्‌ ॥६३ 

तत्पदं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः। 

आहुतिः सा परा ज्ञेया सा च शान्तिः प्रकीतिता ।1६४ 
गायत्री सा च विज्ञेया सा च सन्ध्या प्रकीतिता। 
तञ्नाप्यं तच्च वे ज्ञेयं तद्रतं तदुपासितम्‌ ।।६५ 

तां कलां यो विजानाति स कछाज्ञो द्विजः स्मृतः 
तत्तुरीयपदं शन्तं यस्मि्टीनमिदं जगत्‌ ।\६६ 
तज्ज्ञात्वा परमं तत्व न भूयः पुरूषो भवेत्‌ । ` 
प्राणमार्गाख्रयः प्रोक्तास्तिष्लो नाङ्यः प्रकी तिताः ॥६५ 
कडा च पिङ्कखा चेव सुषु्ना च तृतीयका । 

ईडा च वेष्णवी नाडी ब्रह्माणी पिङ्गला स्मृता ।६८ 


७६४ 


` शृहराशरस्छृतिः। ` {श्छ 
सषुम्रा बेश्वरी नाडी त्रिध प्राणवहा स्पृताः। 


उत्तरं दक्षिणं जेयं दक्षिणोत्तरसंक्ञितम्‌ ॥६६ 


मध्ये तु विषुवं ज्ञेयं पुटद्यविनिःसृतम्‌। 
संक्रांति-बिषुवे चेव यो विजानाति विग्रहे ॥१०० ¦ 
निस्ययुक्तः स योगी च ब्रह्मवादिभिक्ष्यते । 
मध्याहं चाधरात्रे च प्रभसेऽस्तमये तथा ॥१०१ . 
विषुवन्तं विजानीयप्पुटद्रयविनिःसृतम्‌ । 
हृदपुण्डरीकमरणीं मनो मन्थानमेव च ॥१०२ 
प्राणरञ्चा न्यसेदभ्िमात्माध्वयुः प्रतिष्ठितः । 
ञ्वाखयेतपूर्केणाऽग्नि स्थापयेक्कुम्भकेन तु ॥१०३ 
रेचकेणोध्वेवकत्रेण ततो होमं करोति यः| 
यत्तदूधृदि सित पद्यमधोनाल व्यवस्थितम्‌ । १०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्मं प्राणो वायुर्विस्पति। ` 
वामहस्तधृते पत्रे दक्षिणे चाम्भसि स्थिते १०५ 


 सनादसुरेद्िमो अच्छिन्ना तु पूरयेत्‌ । 


पूरणात्‌ पूरकं प्राहुनिश्वलं कुम्भकं भवेत्‌ १०६ 
निगच्छति शनेर्वायू रेचकं तं विनििंोत्‌। 

स्वाहान्तैः प्रणवादेश्च खस्वनाच्ना च वायुभिः ॥१०७ 
जीवात्मा योजितः पष्ठः षडाहूत्यः हूतं भवेत्‌ । 
जिह्वादत्तं मसेदन्नं दन्तेश्ेव न तत्‌ स्पररोत्‌ १०८ 
द्शनेः शषटमात्रेण पुनराचमनं चरेत्‌ । 


मुख आहवनीयोऽगम्निगारहप॑त्यस्तथोदरे ।[१०६ ` 


उनः | विद्विभस्यकलाक्षस्यवर्णनम्‌ । ५६५ 

` हदये दक्षिणाग्निश्च गृष्याम्निश्चापि दक्षिणे । 
सभ्यश्चोत्तरतश्चिन्त्य इत्यग्निस्मरणक्रमः । १९१० 
प्राणायेवाग्निहोत्रादि चिन्तयेत्तददेव तु । 
होतारं प्राणमित्याहुरद्रातारमपानकम्‌ ।\१९१ 
ब्रह्माणं व्यानमित्येके उदानोऽष्वयंमित्यपि। ` 

समानं चेह यज्वानमिति श्रुखिक्करमं बुधः ।।११२ 

अहङ्कारं पशु त्वा प्रणर्वं युपमित्यपि । 
बुद्धिरित्यरणिः प्रश्वी रोमानि च कुशाः स्मृताः ११३ 
मनो विभक्ता त्वग्जिह्वा इति तज्ज्ञाः प्रचक्षते । 
कृत्वा त्रिमात्रमोङ्कारं हृङ्कारं च तथा पुनः ।।११४ 
उत्तिष्ठ जननाथाऽने हरिखोदितपिङ्गख । 
सप्नपरिधये तुभ्यं श्ु्रहिदेवतं च यत्‌ ॥१११ 
विजिह जाटरायाऽगने स्वाहाभ्राणाय व्यत्ययः! 
इन्द्रगोपकवर्णाय निजिह्वायाग्निदेवतम्‌ । ९१६ 
ॐ स्वाहेति अपानाय स्वाहाकारान्तमुचरेत्‌ । 
गोक्षीरसमवर्णाय पजन्य वहिदेवतम्‌।;११७ 
स्वाहोदानाय सोङ्कारमनलखाय पराचिषं । 
ताडित्समानवर्णाय वाय्वभ्िदेवताय ते ॥११८ 
ॐ स्वाहा च समानाय ॐ स्वाहा चाह वेधसे । 
तजजनी-मध्यमा--ङष्ठलम्ना प्राणस्य चाहूतिः ॥११६ ` 
कनिष्ठा-ऽनामिका-ऽङ्कष्टेठ्यानस्य परिकीर्तिता । 
मध्यमा-ऽनामिका-ङ्कष्ठेरपानायाहुतिः स्ता १२० 


७६६ 


वृहत्पराशरस्परतिः । `  (च्छो- 


मध्यमा-उनामिकास्त्वन्यामुदाने जुहुयादुबुधः । 
समाने सर्वेरुदुधृय अहुतिः स्यात्समानतः । ९२१ 
जं पीला तु तृप्यन्ति रेचयेच्च शनेः शनेः । 
ततोऽन्यद्धन्यमश्नीयासपूर्णायोदसस्य च ॥१२२ 
विधि प्राणभिहोत्र्य ये द्विजा नेव जानते। ` 
अपानेन तु मञ्जन्ति तेषां मुखमपानवत्‌ ॥१२३ 
यो ज्ञात्वा तु विधि भुङ्क्तं यथोक्तमिदमाचरेत्‌ । 
इहामुत्र च पूज्यत्वं ब्रह्मभूयाय कल्पते | १२४ 
त्रिःसप्रकुखमुदधरय दातुरप्यक्षय भवेत्‌ । 

दातुरपि हि यत्पुण्यं भोक्तुश्चव हि तत्फलम्‌ ।१२५ 
दाता चेव तु मोक्ता च तावुभौ स्वगंगामिनो । 

यो जानाति विधि चेमं सभपरेदूत्रह्म वित्तमः ॥१२६ 
एकं पिवति गण्डषं त्यजेद्धं धरातरे । 

स हतः पित्र-दंवस्यमात्मानं नरकं त्रनेत्‌ १२५ 
रहस्यं सवशाखेषु सवेशाखेषु दुकमम्‌ । 
ज्ञानानामत्तम ज्ञान न कस्यचित्‌ प्रकाशयेत्‌ ।।१२८ 
विप्राणामग्निहोत्रस्य ये द्विजा नेव जानते । 

ज्ञानानि योऽप्रकास्यानि पुंसामविदुषां वदेत्‌ ॥१२६ 
स प्रणाश्य फलं तेषामात्मानं नरकं नयेत्‌ 
योऽ्ञत्या ह्यप्रकाश्यानि पुंसामविदुषां वदेत्‌ ॥१३० 
प्राणायामफटं हत्वा आत्मानं नरकं नयेत्‌ । 
योऽश्नीयाद्धिधिवद्िपः कृतपात्रपसिगिहः ।१३१ 


ऽध्यायः | सषौदशसंरकारमाहिकवर्णनम्‌ । ७६७ 


पूजितान्नमवग्‌ जुष्टं सापोशानं ससाक्षिकम्‌ । 
वाग्यतो स्यत्तपात्रे च विप्र-क्षत्र-विशां कमात्‌ ॥१३२ 
वाग्यतो न्यस्तपात्रल्मीन्‌ प्रासानष्टावपि द्विजः। 
तस्य त्रिरात्रं फुण्यापरिदनिऽपि कवयो विदुः ॥१३३ 
चतुखिकोणं वृत्तं च विप्र-क्त्र-विशां क्रमात्‌ 
प्राहुः परिहतं सन्तस्तद्धीनान्न तु राक्षसम्‌ । १३४ 
गरृहणीयासपरागपोशानं तथा भुक्त्वा सकछृच्वपः। 
अनप्रमश्रतं तत्ध्यादकमन्नं द्विजन्मनाम्‌ ॥१३५ 
कारे भुक्त्वा समुस्थाय प्रक्षय विप्रं समीक्ष्य च । 
 अहःपति तत्र सखित्व चिन्तगरद्हु कृलयकम्‌ १३६ 
भायां मोजनवरेछायां भिन्नां सप्रञथ पच्च वा । 
द्स। शेषं समश्नीय(तस।पय-भृस्यकेः सइ ॥ १३५ 
निवस्य सकं सापि किचिर्क्िखा सुखेन तु । 
स्वस्रीयरतिकायेषु सापि स्यात्तत पुनः ।॥१३८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वा चेव हुताशनम्‌ । 
फिञ्िसश्चास्समश्नीयात्सायं प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६ 
स्वाध्यायमभ्यसेककिश्विद्यामद्रयं शयीत च । 
शयानो मध्यमौ यामो ब्य पूयाय कर्पते ॥१४० 
सुशथने शयीताथ एकान्ते च खियासह्‌ । 
गोपनं मैथुनादीनां वदन्ति मुनिपुङ्गवाः ॥ १४१ 
क्रतुक्षपसु पुत्राथीं आधानविधिना द्विजः 
प्रसाद्य भस्मना योनिमिति मन्त्रनिदशनात्‌ ॥१४२ 


५७६८ 


` ब्हत्यराशरस्छलिः । [ ष्ठो 
छताऽऽधानविधानं तु ख्ीयोगमभ्यसेस्पुनः। ` 
मन्थेद्बिकृतो योनो विकाराद्क्ृताः प्रजाः ॥१४३ 
ब्राह्म मुहूतं उःथाय प्रातः सन्भ्यामुपक्रमेत्‌ । 
आसू्ैद्शनात्‌ प्रातः सायं चेवर्षदशनात्‌ ॥१४४ 


 वहिःखन््यामुपासीत सम्प्राघ्रावम्भप्तः सदा । 


उपासिता बहिःसन्ध्या विशिष्टफटदा भवेत्‌ । १४५ 
अनृतं मयगन्धं च दिवा मैथुनमेव च ॥ 

पुनाति वृषटस्यान्न सन्ध्या बहिरुपासिता ॥१४६ 
सिन्दूरारुणभं भाति नमो यावद्वितारकम्‌ । 


 उदयेऽस्तमये भानोस्तावत्सन्ध्येति शक्तिजः ॥ १४७ 


आधानतो द्वितीये तु मासे पुंसवनं भवेत्‌ । 


 सीमान्तोन्नयनं षष्ठे काये' मासेऽषटमे ऽपि चा ॥१४८ 


जातस्य जातकम स्याद्रिधिवच्छद्धपुवंकम्‌ । 

दिने चैकादशे नामकम स्यात्‌ च द्विजन्मनाम्‌ ॥१४६ 
[१ ् $ 

तुयं निष्कमणं मासे षष्ठेऽ्नप्रासनं तथा । 

चडाक्म ठृतीयेऽब्दे कायं वा कुखधम॑तः । १६० 


(4 „ ^~ + ७) ठि क 
सव ख्यां विमन्त्र तु काय कायवि्ुद्धयं । 


य्य न्युद्विजस्येताः क्ियाश्चेव कर्थ॑चन (1१५१ 

स ब्राद्यःखन्‌ परित्याज्यो द्विजो यस्माद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । 
मुञ्जमोर्म-शणानां तु चरिवृता रशना स्ता ॥१५२ 
कार्पास-शणमेषोर्णान्युपवीतानि वर्णशः । 
पराश-वट-पीटुनां दण्डाश्च क्रमशः स्मृताः ॥१५३ 


उन्फयः ] ` त्रह्मचयवर्णनम्‌। ७६६. 


कार्ष्ण" च रोरवं बास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌ ` 
शिरो-लङट-नासान्ताः क्रमादण्डाः प्रकीतिताः ,॥१५४ 
अत्रणाः सलयो ऽदण्धा उक्ताः श्ुभकरा नृणाम्‌ । 
गायता त्रषटुप्‌-जगत्यां ब्रयाणसुपनायनम्‌ ॥१५५ 
गायञ्यामतिशेषो बा मुखादिष्रपरेषु च । 
तत्सतितुस्तां सबितुविश्वा रूषाभि वा कषात्‌ ॥ १५६ 
ओपनायनिका मन्त्रा विभ्रादीनाङ्दाहृत।ः । 
ब्राह्मणो विप्रगेहेषु नृ पस्तेषृत्तमेषु च ॥१५७ 

वेश्यो विप्र-नृपेष्वेषु कर्या्विकषा स्ववृ्तये । 

एकारं न द्विजोऽश्नीयादुनष्म चारित्रते स्थितः ॥१५८ 
भिश्षाव्रतं दविजातीनामुपव ससश स्पृतम्‌ | | 
प्रतिग्रहो न भिक्षा स्यान्न तस्याःपरपाकता १५६ 
सोमपानसमा भिश्चा अतोऽश्नीत स भिक्षया । 
भिक्या यक्तु भुञ्जीत निराहारः स उच्यते ॥१६० 
भिक्षामनभिशस्तेषु स्याचारेषु द्विजेषु च । 

भिक्षेत निव्यं क्रमशो गुरोः ङं विवजयेत्‌ | १६१ 
स्वसारं मातरं चापि मादृष्वसारमेव च । 

भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न विमानयेत्‌ ॥१६२ 
“भवति भिक्षां मे देहिः भिक्षां भवति दहि मेः। 
“भिक्षां मे देहि भवतिः क्रमेगेवसुदाहरेत्‌ ॥१६३ 
दादशाब्दु व्रतं घ।यं षट््यब्दं तु श्रुतिम्परति। 
आदित्याष्दे त्यजेत्तढे दश्वा तु गुरुवे वरम्‌ ॥१६४ 
४६ 


७७० 


बृहत्पराशरस्मरतिः । | [ षष्ठमो- 


त्रयस्तु ख्ञातकाः प्रोक्ताः विद्यात्रतोपसेविनः। 


विधां समाप्य यःसञायाष्टिषय।स्ञातक उच्यते ॥१६६ 


समाप्य च व्रतं यश्तु त्रतल्लातक्‌ खटयते । 

यज्ञ समाप्य यः खाति स द्विनामाऽभिधीयते ।॥ १६६ 
यं समाप्य यःसखयारस द्विनासाऽभिधीयते । 

अष्टक -टादशाब्दानि सगर्माणि द्विजस्मनाम्‌ । ९६७ 
भुयो त्रतष्येष ह्यन्य उक्तो विषयये । 
दिगुणान्दैषु कतंब्या क्रमादुपन तिर्िजेः ॥ १६८ 
हीनगायत्रिका त्राया ठक्तकाछादनन्तसम्‌ । 


 ताध्याप्या नेव चोद्राह्चा ्यवहारविवर्जिताः ॥१६६ 


न याज्या नायंकायषु प्रयोज्यास्त इति श्रुतिः । 
ल्लीवन्निर्लम वक्त्रा ये निलौमदेह-वक्षसः ॥१७० 
उश्चोरसकाऽनपयाश्च अदेश्यास्तेऽपि गर्हिताः । 
येऽजखं विदितं कय प्रप्तरस्ते सदा शुभम्‌ १७१ 
दीर्घायुष्यमदारिद्रय सुप्रजासत्वमरोगिता । 
अगरहितत्वं छोकेऽत्र विदुरनिषिद्धकारिणः १७२ 
क्षीणायुर्त्वं द रिद्रलखमप्रज स्तवं च रोगित। । 
गर्हितत्वं च छोकेषु विदुर्निषिद्धकारिणः ।॥ १७३ 
प्रतर्वा यदि वा सायं नाद्यादन्नमनचितम्‌ । ` 
नानाधयमनपोशानं शुभपरप्युद्विजन्मना ॥ १७४ 
अपोशानं विना नद्यान्न्यादन्नमनचितम्‌! ` 
अनाद्य न दिवा सायं शुभमिच्छन्‌ समश्नुते ।। ९७६ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ | ५० 
षोडशाब्द्‌।नि विप्रस्य द्वार्विंशतिनर पस्य च । | 
चतुविशतिरल्यस्य ब्रात्याप्ते स्युरतःपरम्‌ ॥१७६ 

` उपनेया न ते विद्रेनाध्याप्याः शूद्रधर्मिणः । 
व्यवहार्या नेव याज्या इति धर्मविदो विदुः ॥ १५७ 
ख्लीणासुद्राह एको वे वेदोक्तः पावनो विधिः| 
खी -पंसोयत्र विन्याससयोरलन्योन्यमुन्यते ।१७८ 
स्वस्मिन्यस्माद्विभत्यषा पति, विभति सोऽपि ताम्‌। 
अतो भार्यां च भर्ता चेत्यत्र वेदो निदर्शनम्‌ । १७६ 
पतिर्विशति यायां गभो भूरे मातरम्‌। ` 
त्यां पुननेवो भूता दशमे मासि जायते ॥१८० ` 
 जायोक्ता तेन भता बे यदस्यां जायते पुनः ॥ १८१ 
इयमाभवनं भार्यां बीजमस्य नि षिच्यते । 
देवा उचुमेुष्यांश्च स्वभार्यां जननी तु वः ।॥१८२्‌ 
आल्मना जायते ह्यारमा सा चेव पतितारिणी । 
भार्यां जाया जनन्येषा इति वेदे प्रतिष्ठिता ।१८३ 
यस्मात्स त्राति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते । 
सर्वा संस्रतिमाहत्य स याति ब्रह्मणेकतीम्‌ !। १८४ 
पिता जातक्य पुत्रस्य पश्येचेज्ीवतो मुखम्‌! 
सवं तेन फठ प्राप्तम हिकामुष्मिकं च यत्‌ | १८५ 
किं दण्डेरजिनेस्तीर्थस्तपोभिः किं समाधिभिः! 
` पुर्मासः पुत्रमिचध्वं स वे रोके वद्‌ावद्‌ः || १८६ 


७७  ृहतयराशरस्पृतिः। [. षष्ठो 
 प्राणोऽ्नमस्मिन्‌. शरणं हि वासो रूप्यं हिरण्यं पशवो विवाहाः । 
सखा च यज्वा कृपणश्च पुत्री ज्योतिः परं पुत्र इहाप्यमत्र ॥१८७ 
स पुण्यकृत्तमो खोके यस्य पुत्राश्चिरायुषः। 
विरेषेण हि धमंन्नाः स परं ब्रह्म विन्दति १८८ 
पुत्रेण प्राप्यते खगो जातमात्रेण तु ध्रवम्‌! ` 
तस्मादिच्छन्ति सव हि पशवोऽपि वयांसि च ॥१८६ 
जायायारवद्धि जायात्वं यदश्यां जायते पुनः । 
पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं यत्राति नरकार्णवात्‌ ॥१६० 
यः पिता स तु पत्रः स्यात्‌ जायेव हि जनन्यपि । ` 
न ¶थक्लं विदुस्तज्ज्ञाश्चयोश्चाऽपरयोरपि ॥१६१ ` 
अयं हि पर्थाः पुरुषस्य तस्यः धू वं भवेतपत्रजन्मेह यस्य । 
तद्वीक्ष्य चोध्व पशवो वयांसि पुत्रार्थिनो मातरमारुहन्ति ॥ १६; 
जनिष्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वके. युतान्‌ । 
कथिद्र्वा गयायां नोऽवश्यं पिण्डान्‌ प्रदास्यति ॥१६३ 
यक्ष्ययस्योऽश्वमेधेन नीर मोचयति गोद्रषम्‌ । 
एष्टव्य पितृभिः सवं पुत्रेभ्यः सकलं फलम्‌ । १६४ 
शुद्धः शौयंकचित्तो वा भ्राणान्मोक््यति संयुगे । ` 
दनद वा हुरभे्े ज्ञानी वाथ भविष्यति १६५ 
जीवतो वाक्ष्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयत्यां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ।१६६ 
पुच्छे शिरसि यः शुः शुह्ायाहो हितं बुपुः 
देवा्भीष्टो नीखोऽयसुतसुष्टः पावनो वृषः || १६७ 


ऽष्यायः आचारघर्णनम्‌ | ५०३ 


रक्तो वा यदिवा शुः सुविषाणः ञ्ुमेक्षणः । 
यो न हीनातिरिक्ताङ्गस्ं गोसदितयुत्सनेत्‌ 1१९६८ 
दुहितापि त्था स्त्री शरट्युस्योरुपा सिञ्चत्‌ | 
` पतिता च धर्मज्ञा पित्रोदयुगतिष्द्धवेत्‌ १६६ 
यः पिता स च वे पुत्रस्तःप्तमा दुहिताऽपि चः। 
पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकौ ।२०० 
तरतः पावयेद्शान्त्रीन्वे मातामहादिकान्‌ । 
दौहित्रः पुत्रबर्स्वगं मुक्तौ शाखेश्चतौ समौ ॥२०१ 
आधानादिकरसं्काराः प्रोक्ता ये वे दिजन्मनः। ` 
कर्तव्याश्च स्वशाखोक्ताः केचिुलक्रमेण च ।२०२ 
चथारिशच ते सवं निषकायाः प्रकीतिताः। 

मखदीक्षा च विविधा तथेवान्त्येष्टिकमं च ।२०३ 
कुराचारोऽपि कतव्य इतिशाखविदो विदुः । 
देशाचारस्तथा धमं इति प्राह पराशरः ।२०४ 
अयं हि परमो धमः सवेषामिति निश्चयः। 
हीनाचारश्च पुरुषो निन्यो भवति सवशः ॥२०५ 
कटेशभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च । ` 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपयंयः ॥२०६ 
नृणामाचरतो धमं; स्यादधमो विपयंयात्‌ | 
तस्मादाद्ये ऽन॒वतंत व्यत्ययं तु विवजयेत्‌ २०७ 

आचारवन्तो मनुजा खभन्ते 

आयुश्च वित्तं च सुतांश्च सौख्यम्‌ ॥ 


बृहस्पराशरस्छृतिः। [ षष्ठ 


धम तथा शाश्रतमीशखोकम्‌ 

अत्रापि विद्ल्नपून्यतां च ॥२०८ 

वेदाः सहाङ्गस्सपुराणविद्या 

शाख्राणि वेद्यानि च तद्धिदीनम्‌ | 

टम वे तान्यपि संस्मृतानि ` 

नरं पवित्रं प्रवदन्ति वेदाः ।।२०६ 

येऽधीतवेदाः क्रियया विहीनाः 

जीवन्ति वेदेमनुजाधमास्तान्‌ 

वेदास्त्यजेयु्निधनस्य करे 

नीडं शङ्कन्ता इव जातपश्चाः ।२१० 

आचारहीनसरदेहगवाश्च वेदाः 

शोचन्ति कि नु कृतवन्त इतिस्म चित्ते । 

यज्नोऽभवद्रपुषि चास्य ज्युमप्रहीणे 

ध्यानं तदत्र भगवान्‌ विधिरेव शोच्यः ॥२११ 

करव्यं यन्नतः शोचं शोचमूटा द्विजातयः । 
 शौचाचारविहीनानां सर्वाः सयुर्निष्फटाः क्रिया २१२ 
तत्सद्ि्िविधं प्रोक्तं बाह्यमभ्यन्तरं तथा । 
विण्मूत्रशोधनं बाह्यं चित्तशुद्धि्तथाऽऽन्तसम्‌ ।।२१३ 
मृद्धिरद्धिरनारुस्यं तत्कतन्यं द्विजातिभिः । 
भावशुद्धिः परं शौचमाहुराभ्यन्तरं बुधाः ॥२१४ 
गल्धकेपापटं बाह्यं शौचमाहु्मनी षिणः। 
यस्य पुंसस्तु तच्छ।चं शौचस्तस्य किमन्यकेः ॥२१५ 


ऽध्यायः ] शौचवर्णनम्‌। ` ७७५६ 
वाड-मनो-जरुशौचानि सदा येषां द्विजन्मनाम्‌ । 
तरिभिः शौचेरपेतो यः स स्वर्ग्या नात्र संशयः ॥२१६ 

खयं रिरंसुद्रेविणं जिहदीर्पुधं चिकीषुमलुजः परस्य । ` 

विवक्षुरयन्तमवाच्यवाचं कथं स शुद्धि सुपति शौचात्‌ १ ॥२१७ 
किं निष्कामस्य नारीभिः कि. गतासोश्च भेषज: । 
जितेन्द्रियस्य किं शौचैर्मिष्फटं मृखेदानवत्‌ ।२१८ 

गतिमृखद्‌ानेन न तासोऽम्बुनि चाश्मनः। 

तस्मात्तस्य न दातव्य सह दात्रा स मजति ।॥२१६ 
यथा भस्म तथा मूखां विद्ान्प्रज्वङिताग्निवत्‌ । 
होतव्यं च समिद्धेऽग्नौ जुहुयात्‌ को जु भक्मनि ॥२२० 
यथा शूद्रस्तथा मूखो शुद्रश्च भस्मवत्तथा । 
शूद्रेण सह संवासं मूर्खे दानं विवजयेत्‌ ।।२२१ 
ग्रहीता यो न चेद्िद्रान्‌ तं दाता रोहिको थथा। 
आत्मानं तारयेत्तं च नदीं वैतरणीं दविजः ।२२२ 
यो मूखो विशदाचारः षटकर्माभिरतः सदा । 
स नयन्‌ सखर्गमास्मानं वृद्धाश्चेव न पीडयेत्‌ 
न विद्या न तपो यस्य द्यादत्ते च प्रतिप्रहम्‌ । 
निपातयन्‌ स द्‌तारमात्मानमप्यधो नयेत्‌ ॥ २२४ ` 
हेम-भूमि-तिकान्‌ गाश्च अविद्रानाददाति यः। 
भस्मीभवति सोऽदहाय द्‌ातुःस्यान्निस्फर च तत्‌ ॥२२५ 
तस्मादविद्वान्नाद्यादस्पशोऽपि प्रतिग्रहम्‌ । 
बिषतत्वापरिज्ञानी विषणाल्पेन नश्यति ॥२२६ 


वृहुत्पराशरस्मृतिः। ` [-षष्ठो- - 
सवं रावादिकं दानं पत्रे दातव्यमर्चितम्‌ । ` 
बिद्रद्धिने खपात्रे तु गतिमिच्छद्विसस्मनः.॥२२७ 
हस्ति-ङृष्णाजिनादय स्तु गर्हिता ये प्रतिग्रहः | 


 सद्विमासतान्न गृहवीयुगृहानासतु पतन्ति ते ॥२२८ ` 


कृ्णाजिनप्रतिग्राही हयानां शुक्तविक्रयी । 
नवश्राद्धस्य यो भोक्ता न भुयः पुरुषो भवेत्‌ ।॥२२६ 
यो गृहणाति कुहपरत्र प्राम गां दियुखीं गजम्‌ । 
नवश्राद्धान्नुयश्च वर्यां निर्मास्यवद द्विजाः ॥२३० 


एते यान्यन्धतामिस्ं यावन्मसुसदटखकम्‌ ।२३१ 


विष्णोश्च वहश्च खेश्च जाता प्र्वी च राज्ञश्च मुनीश गौश्च । 
करे पुपात्रे विधिना प्रदत्ताः प्राप्रोति छोकत्रयमेतदुः्तम्‌ ।।२३२ 


बेदबिद्वान्सदाचारः सरा वसति सनिधौ । 
भोजने षेव दाने च ब्जनीयो न सत्तमः ॥२३३ 
अस्यासन्नानधीयानान्त्राह्मणान्यो व्यतिक्रमेत्‌ । 


भोजने चेव द्‌ने च हिनरू्यासभमं रूप्‌ ॥२३४ 


जनृचोऽपि निराचाराः प्रदिवासनिवासिनः । 
अन्यत्र हव्य-कृत्याभ्यां भोज्याःस्युरत्सबादिषु ॥२३५ 
्रोत्तमतिग्रहाभावे प्राप्रायां बरहदापदि । 


 विप्रोऽनन्प्रतिगृहणन्वा यतस्ततोऽपि नाघभाक्‌ ।\२३६ 


गुर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्यथं च सवतः । 


` प्रयादधयादृदविजाम्रथस्तु भ्रस्यथमात्मनोऽपि च ॥२३७, 


ऽध्यायः | प्रतिग्रह (दान) वर्णनम्‌ । ४७० 
द्धि-क्षीरा-ऽऽज्य-मांसानि गन्ध-पुष्पा-ऽम्बु-मरश्यकान्‌ । 
शय्या-ऽऽसनाशनं शके प्रत्याख्येयं न कर्दिचित्‌ ॥२९८ 
अपि दुष्कतकमेभ्यः समाददयादयाचितम्‌। 
पतितादिस्तरत्येभ्यः प्रतिग्राह्यमसंशयम्‌ ॥२३६ 
शक्तः प्रतिग्रहीतुं यो बेददृत्तक्ुसंडतम्‌ । 
रभ्यमानं न गृह्णाति स्वग॑स्तस्याल्पकं फलम्‌ २४० ` 

= प्रतिग्रहम्रणं वापि याचितं यो नं यच्छति । 
तत्कोटिगुणप्रस्तोऽसो मृतो दासत्वमृच्छति ॥२४१ 

दाता चन स्मरेहानं ्रतिप्राही न याचते। 
उभौ तौ नरकं यातौ दाता चापि प्रतिप्रही ।२४२्‌ ` 
अपात्र्य हि यदत्तं दानं स्वल्पमपि द्विजाः 
ग्रहीता तस््णाद्याति मस्मलवं चाप्यवारितः॥२४३ 
वदन्ति कचयः केचिदान-प्रतिग्रहौप्रति | 
प्रयक्षटिङ्खमेबेह दात्‌-यःचकयोरतः ॥२४४ 
द्‌ातृदस्तो भवेदृध्वं प्रदीतुश्च भवेदधः। 
दाठ्‌-याचकयोर्भेदौ दस्ताभ्यामेव सूचितः ॥२४५ 
सूल्यादीनां चतुर्णा च यथ। निन्दितिभूपतेः । 
न विद्वान्‌ प्रतिगृहीयालसतिगृहन््रजव्यधः ।२४६ 
दृष्टा दशगर्णं पूर्वात्‌ सूनि-चक्रयथ मधक्रत्‌ ।. 
वेश्या निषिद्धनृपतिः प्रतिप्रहे परः क्रमात्‌ ।२४७ 
पराक बथा मासं देवानामपि दूषितम्‌ । 
अनुपाकृत्मासं च नाद्य च छद्युनादिकम्‌॥२४८ 


५५८ ` 


ृहसपराशरस्छृतिः। [ षष्ठो 


न भोक्तव्यमभोज्यान्नं कन्द्‌-मूटादिक च यत्‌। ` 


 -नप [तञ्यमपेयं च द्विजेरत्यन्वगर्हितम्‌ २४६ 


सयं युक्तं सदा ब्रूया च्छनेधेम समाचरेत्‌ | 
यमान्सनियमान्छुर्याद्राहरथ्यं ब्रतमाचरन्‌ ।।२५० 
सात-पितुनुपाध्यायान्‌ गुून्विप्रान्सदाऽचयेत्‌ । 

एताच्छ छांसथा चान्याचित्यं विप्राभिबन्दनम्‌ ॥२५१ ` 
दुम सेवेत सततं दनं द्धाच्च सरषेद्‌  । 

द्यां च सवेदा ु्यात्तद्विना नर्काश्रयः ॥२५२ ` 
दाम्यन्स सर्वदाऽऽत्मानं मनो द्.म्यं सदा द्विजैः 
दयध्वमिति चेवेषां श्ुतिर्वाजसनेयिकी ॥२५३ 

यन्विदं (यल्निधा) कारकं शर्यास्तनयिलुष्वैनि दिवि । 
ददेद्धेति दमं दानं दयामिति च शिक्षयेत्‌ ॥२५४ 

रसा रसेः समा ग्राह्या देया अपि च नान्यथा । 

न रसेरुवणं राद्यं समतो हीनतोऽपि बा ॥२५५ 

तिङा अपि समा देया धान्यरत्येिजातिभिः। 

भपील्या नेव यंत्रेषु चर युरेतन्मनी षिणः ।२५६ 


विख्वर्सनवस्तूनि ससनेहानि द्विजातिभिः। 


अप्रपील्यानि यतु ब्रु युरेतन्मनीषिणः ॥२६७ ` 
विक्रयव्यपदेरोन दुग्ध-दध्यादिसर्षिषाम्‌ | 

शभरष्यान्न तिश्छुर्यादुपास्यान्नावधीरयेत्‌ २५८ 
रोभा्छु्यादुद्विजन्मा यः स तु शूद्रसमसूयहात्‌ । 

न निन््याच्च समभ्यर्च्यान्न विक्रीणीत गर्हिताम्‌ ।२५६ 


ऽध्यायः | व्याज्यवर्भनम्‌ | ७७६. 


अदेयानि न वे ददयादस्याज्यानि न बे यजेत्‌। 
अभष्यान्नेव भाषच हीनाङ्गाद्यांश्च न क्षिपेत्‌ २६० ॥ि 
न संवदेश्च पित्रादयः पतिताथेनं संविरोत्‌ 

न मति नीचवर्णाय द्यदुच्छि्टमेभ च ॥२६१ 

मति शूद्रध्य यो दथा्यश्चन पर्युपासते । 

न किञ्ित्तस्य चाख्येयं ्रतादि नियमादिक्‌ २६२ 

 आचक्षाणस्तु तद्धर्मं नरकाभमौ प्रपच्यते । 

न दयादन्नं निषिद्ध्यं स्वप्याद्रा नाद्धं रात्रिषु ॥२६३. 
 वेद्विद्यवितानानि विक्रीणीत न कर्हिचित्‌ । . 
नपलयानि रसद्यानि भूच्च चन्वये सति ॥२६४ 
नापः पिबेत्‌ खपाणिभ्यां न च कण्डुतिङृद्धवेत्‌ । 
विदिक्‌-प्रयाुदमरस्तु शयीताहि न सन्ध्ययोः ॥२६१५ ` 


पादुकादि च पाठाशं न व्रक्षारिनिङरन्तनम्‌ । 

नोत्घरज्यं एछ्ठीवनाद्यं च कदा विद्र गवादिषु ॥२६६ 
पद्भयां स्पृश्यं गवाद्यं नो नोच्छिष्टं न च तद्रतिः। 

न ठ्य बत्प-तंत्यादि वायप्मन्त्योर्नान्तरा गतिः ।।२६५७ 

न दयोर्विप्रयोर्नास्म्योः सौरमेय्योः पति-खियोः। 

विप्राम्न्योषिप्रपिण्डानां नोग्रोक्ष्णोर्विष्णु-ताष्षययोः ।\२६८ 

सौरभेयोजेखाम्न्योश्च माहेयी-जख्योरपि । 

भावु-व्योमादिकानां तु न कुर्यादन्तरा गतिम्‌ ॥२६६ 

भोजनादिषु नास्त पश्येन्न विगर्ता काम्‌ । 

न गच्छतीं रजोयुक्तं न चाश्नीयात्तया सह । 

न गच्छेतल्लीं रोगयुक्का प्रसुप्यान्न तया संहं ॥(२७० 


वृहत्पराशरस्प्रतिः ।  [ षष्ठो 


उत्तरोयं विना नेव न नम्रो ऽथः शयीत च । 

न गेहे चेष मार्गादौ न निषिद्धकङ्ञ्मुखः ।\२७१. ` 
नोपगङ्गं सुरार्चादि न च विष्ठागृहास्तिके। 
अतिकारातियने. च छ्ुभ॑मिच्छन्विवजयेत्‌ ।२५२ 
गरेष्ठेनद्रचाप-मद्रा्या मूलनान्ना न निर्दिशेत्‌ 


इन्द्रचापं धयन्ती गौने ख्यातव्ये परस्य ते ॥२७३ ` 


वजयेद्धावनं चेव पादयोः.कस्यभाजने । 
पुन्यं मभेभेदं च न वदेर्स्छेच्छ भाषितम्‌ २७४ 


` प्राकृतं च इशाख्राणि पाषण्डं हैतुकानि च । 


न्‌ श्रोतव्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च २७५ 

न करं मस्तके दद्यान्मस्तक्रं न करे तथा । 

न जानुनोः शिरो धाय नाऽप्र बृतशिरा भमेत्‌ ॥२५७१ 
वेणाश्च बद्धाश्च कदर्यवोराः 
हीबाभिशस्ता गणिकातुयाच। 
यो व्रद्धजीवी गणदीश्चका ये 
तेषां न भोज्यं ह्यशनं द्विजातेः {२५७ 
ऋरातुरा बृद्ध-चिकितसकाश्च 
या पुश्चली यौ च विरोधि श्र । 
त्रायोग्रमत्ता अबटाञिताश्च 
अग्राह्यमेषामशनं द्विजस्य ॥२५८ 
ये दाम्भिका ये च सुवर्णकारा 
उच्छिश्टमोजी पतितश्च यश्च | 


ञ्ध्वायः | 


त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम्‌ ७८१ 


ये पुत्रभार्या बहूुयाजकाये 
विप्रेण चेषां न हि भोज्यमन्नम्‌।२७६. 
ये सोम शसख्राख्च कृताम्बु तक्र- 

क्षीराञ्य मःसं खवणाजिनानि । 
्षौमानि लाक्षा च तिलान्फङानि 
विक्रयुरेषामशनं न भोज्यम्‌ ॥२८० 
जीवन्ति वृष्या रसदानपानां 
करका येऽपि च तन्तुवायाः । 

राजा चुशंसो रजकः कृतघ्नो 


 भोज्याशना नेव विर्दिसकाश्च ।२८१ 


ये चेखधावाश्च सुरारतो ये 
पेशून्यवाचो हयनृतंवदाश्च । 

ये बन्दिनो येऽपि च चाक्रिक्राश्च 
विप्रस्य चेतेऽपि न भोज्यसस्याः ॥२८२ 


मध्वासव मधूच्छिष्ट दधि क्षीर रसौदनान्‌ । 
मनुष्योपर धूपाश्च कुश मरत्पुष्प वीरधः॥२८३ ` 
केगैरेय केश कुतपान्नीरं विषर सस्तिथा । 
 शाक्रकशफ पिप्यःक गन्धानौषधिमूटकाः ।{२८४ 
विक्रीणन्ति य एतानि वरतूनि मनुजाधमाः। 
तेषामन्नं न भीक्तव्यं तथोपपतिवेश्मनः ।\२८५ 
योऽपचस्य कदस्य भुञ्जीतान्नं द्विजाधमः । 
तरक्षणाच्छूद्रवत्स स्यान्तो विटशूकरो भवेत्‌ ।;२८६ 


बृहसराशरस्मृतिः। [ षष्ठभो-- ` 
योऽन्नं वाद्धुषिकस्याद्यादजापालादिकस्य च । 
अन्यध्यापि निशिद्धध्य सोऽनन्तं नरकं त्रजेत्‌।२८७ 
पाणिग्रहीतभार्याया सत्यां यस्तु नराधमः | 
श्ीहस्तेन सुञजीत पत्तितः स सदेव तु ॥२८८ 

त्यक्ता येनोढभार्या तु व्यक्तः स पिष देवतः । 

वयक्तो देवः स पपीर्याच्छुद्रादप्यधमः रमृतः ॥२८६ 
यः शूद्री मजते नित्यं शूद्री तु गृहमेधिनी । ` 

वर्जितः पितदेवसतु रौरवं यात्यसौ द्विजः ॥२६० 

यः श्रां च स्वयं जातो हन्यस्यां सोऽपि वै पुनः। 
अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमस्य प्रेह्य चिन्तनम्‌ ॥२६१ 
सर्वान्‌ भुञ्जीत नरकारसजिशति सेकवरजितान्‌ । 
रौरवादीरक्रमेणैव पापिष्ठो यावद्म्बरम्‌ २६२ 
हेमन्तशिशिरत्वौशच प्रोष्ठपदाः परस्य च । 
 पश्चस््रपरपक्ेषु कार्याः साप्रिभिए्टकाः ॥२६३ 
हेमन्ते शिशिरे चेका एकेकाथ तथा परा । 

प्रोष्ठपयां द्विजासिसो हयषटका इति केचन २६४ ¦ 
दश्च पौणेमासश्च तयेवाऽप्रयणद्रयम्‌। ` 
चातुर्मास्यत्रतान्येव कार्याणि साग्निकर्िजेः ॥२६५ 
अनूचानकृतं कुरतः सदेव त्रतचारिणः। 

अनूचानङ्रे जाताः सदेव ब्रतचारिणः। ` 
अग्निहोत्ररता निव्यं माता पित्रादिपूजकाः।२६६ ` 


ध्यायः | त्याज्य (भोल्यान्न) वर्णनम्‌ | ७८३ 


प्रतियहनिवृत्तश्च जप होमपरायणाः। = 
वृत्तन्तश्च ये विप्राः स्रातकासते प्रकीर्तिताः ।२६५७ ` 
सङ्ान्तिरकंवारश्च व्यतीपातो युगादयः। 
य्ुभक्ष-दिन-योगेषु कार्याः साग्निभिरषटकाः ।।२६८ 
न शूद्राद्िक्षितेनतक्तव्यं मम सदुद्धिजः। 
चण्ड कत्वमवःप्रोति यज्ञाथ शूद्रयाचकः ॥२६६ ¦ 
रन्धं यज्ञाय यो विप्रो न द््राद्य ्रकममणि । 
स वायसोऽथ वा गध्र काको वाऽथ प्रजायते ॥३०० ` 
शिरो च्छबृत्तिर्विप्रः स्यादथ वेकाहिकाशनः। 
: अहाहिकाशनो वास्यात्‌ कु्भीकु शूखधान्यकः ।३०१ 
पपू वेतरः श्रेयाम्‌ तेषां सद्धिः प्रकीर्तितः । 
सोमपः स्यात्‌ चिवर्षाघ्नप्तसूवकृत्सम्प्रशनः ॥३०२ . : ` 
सोमेषटि पडुयज्गं च कुर्वीत प्रतिवासरम्‌ । 
इष्टिकेश्चानरी या तु कतब्यैतदसम्भवे ॥३०३ 
सत्यामथस्य सम्पत्तौ न कुर्याद्धीनदक्षिणम्‌ । 
त्त च भवेद्वयथ प्रप्तुयातपश्चुयोनिताम्‌ ॥३०४ 
श्रद्ध पृूतं प्रदातव्यं पत्रे दानं समचितम्‌ | 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्धया धनम्‌ ।।३०६ 
शूद्रां ब्राह्मणोऽभन्वे मासं मासाथमेव च । 
तद्योनवेव जायेत सव्यमेतद्िदुर्वधाः ॥२०६ 
आशुदरस्थशुद्रान्नो सृतः घाचोपजायते । 
द्वादशं दश वष्टौ च गृध्र शूकर पुल्कसाः ॥३०७ ` 


७८. 


हत्राशरसफतिः। [चे 


` उद्रसितशूद्र ननो ह्यधीयानोऽपि नित्यशः । 


जुद््वापि जपन्वापि गतिमूरध्वा' न विन्दति ॥३०८ 
अगतं ब्राह्मणध्यान्नं क्षत्रियान्न पयः स्तम्‌ । 


वैश्यस्य चान्नमेवान्न' शद्रान्न' रुधिरं स्पृतम्‌ ३०६ 


आमं शूद्रस्य पकान्न' पक्सुच्छिष्टमुच्यते । 
तस्माद्‌।मं' च पक" च शूद्रष्य परिवजंयेत्‌ ॥३१० 


तस्माच्छ न मिक्षेरन्यज्ञाथं सदद्विजातयः। 
श्मश नमेव यच्छ्रस्तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥३११ ` 


कणानामथ वा भिक्षां ुयाचेदुषृत्तिकरितः। 


सच्छुदराणां गृहे छुव्॑न तत्पपेन रिष्यते ॥३१२ 


विद्ुद्धान्वयसञ्ञातो निवृत्तो मांस-मद्यतः। 
द्विजभक्तिवंणिग्वत्तिस्सच्छद्रः सम्परकी तितः ॥३१३ 
उदक्यासपृ सङ्घुष्टं ब हतं वाध्युदक्ष्यया । 

ष्टं शकुनोर्सषं प्रयत्नेन बिवजयेत्‌ ।३१४ 


 उच्छिं च पद रण्र-शुक्छं च पतितेद्धित्तम्‌ 


पयुषितं चिरस्य च केश-कीटादुपादतम्‌। ३१६ 
पड्तयुच्छषं गव घ्रातं प्रयतेन विवजयेत्‌। 
नाश्रीरन्नेतदशनं शभिचङनतो द्विजातयः ॥३१६ 
शूद्राणामपि भोज्या्ना्युःसीरि-नापितादयः । - 
सरनेहमशनं भोज्यं चिरस्थपपि यद्‌ भवेत्‌ ।३१७ 
अनाक्ता अपि भोज्याः स्युः सद्यःश्रितयवादयः। 
गभिण्यवर्सपुतिक्ष्या गाद जयेस्पयः २१८ 


<ध्यायः | अभक्ष्यवर्णनम्‌। ५८५ 


ख्रीणामेकश्फोष्रीणां तथारण्यकमाविकम्‌ । 

प्रसूता ब्राह्मणी गोश्च मदिष्योजास्तथेव च ।३१६ 
दशरात्रेण शुद्धयन्ति भूमिसस्यं नवं पयः । 
शाकादिकं च बिदट्जातं कवकानि च वजेयेत्‌ ॥३२० 
मांसं कीटादिभिजषं प्रयलेन विवजंयेत्‌। 

ये वयः करव्यमश्नन्ति तथा विष्ठामुजश्च ये ।३२१ 
श॒क-टिष्िमि-दस्यृहाः कपोत-पिक-सारिकाः। 
सेधा्यांश्च पच्चनखान्‌ सिहाद्यान्मत्स्यकांस्तथा ॥३२२ 
धमंशाख्रोदितानद्यात्सरवांकाराश्च वजेयेत्‌ । 

भक्स्य प्राणाद्यये मांसं श्राद्ध-यज्ञोत्सवेष्व पि ।३२२ 
करस्वा च विधिवच्छाद्ध' पश्चात्तत्‌ स्वयमश्चुते । 
नाद्यादविधिना मांसं भृप्युकाटेऽपि धमेवित्‌॥३२४ 
यदवाग्ययसम्प्ति्तदवामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ । 

यत्र वा तत्र वा कारे नायं त्वविधिनाऽऽमिषम्‌ ।। ३२५ 
भक्षयन्नरके तिष्ठेत्पञ्चखोमसमाः समाः । 

गृहस्थोऽपि हि यो नाद्यातिशितं तु कदा च न ॥३२६ 
स साक्षान्मुनिभिः प्रोक्तो योगी च ब्रह्मखोकगः। ` 
न स्वयं च पशु हन्या्छाद्धकष्ेऽप्युपस्थिते ॥३२७ 
क्रव्यादः सारमेयादयेहतं मृगादिमादहरेत्‌ 
एतच्छाकवरिच्छन्ति पवित्रं द्विजसत्तमाः ३२८ । 
समथो यस्य यस्तु स्यादन्न' दत्वातु देहिनम्‌ । 
सताभिति निरातङ्को छोकदघं निगद्यते ॥३२६ 

० 


७८६ 


ृह्पराशरस्छतिः। [ षष्ठो- 


अन्नादेरपि भक्ष्यस्य स्नेह मद्या ऽऽभरिषस्य च । 


` महाफखा निघृत्तिःस्यासवृत्तिः स्वगसाधना ॥३३० 


एकोऽञ्दशतमश्वेन यज्ञेत पञ्युना द्विजः । 
नान्यस्तु मांसमश्नाति स्वगप्रा्िस्तयोः समाः ॥३३१ 
हेमराजत-शङ्खानां पत्राणां बंणवस्य च । 
चमणो रल्जुवश्माणां शुद्धिजायेत वारिणा ॥३३२ 
स्प्यादीनां यज्ञपात्राणां धन्यानां बाससामपि । 
अच्येषां चयशूपारणा प्रोक्षणात्‌ शद्धिरिष्यते ।३३३ 
माजनान्मखपात्राणां हस्तेन मखक्मणि ॥ ` 
अम्भोजपत्रकैरुषणेः शुद्ध यतः कौशिकाविके ३३४ 
श्रीफठेरंशुपद्ानां सारिः कुतपस्य च । 
मृण्मयानि पुनः पाकः क्षौमाणि सितसरषपेः २३५ 


` छह्द्धथ त कारुहस्तस्थं पण्यं यस्स्यास्रसारितम्‌ । 
ॐ भक्ष्यं च प्रोक्षणच्छद्ध त्खुष्टः साक्षान्न यस्य तु ॥३३६ 


खीमुलं च सदा शुद्ध भूमिरुपविवजिता । 
अपरा दृहनादेश्च गृहं माजंन-रेपनेः ३३५ 
द्वद्रन्याणि शुद्ध्यन्ति वहिना एवनेन च । 

१ 0 $ $ ¢ 
क्रन्यादाद्येह तं मासं सवेदा शुचि कीतितम्‌ ॥३३८ 
वृपरिकृत्सौरमेयाश्च स्वभावस्थं महीगतम्‌ । 
वदन्ति सूरयो वारि पवित्नमिव सवेदा ॥३३६ 


` गौवेहि-मानवच्छाया जरमश्वं वसुन्धरा । 


विप्रुषो मक्षिका वायुने दुष्यन्ति कदा च न ॥३४० 





शुद्धिव्णनम्‌ । 
शुचिः भरस्थापने वत्सो अजाश्वौ युखतस्तथा। . ` 
शुचिः प्रसखवणे बत्सस्तथाजाश्चौ मुखे शुची । ` 
न तु गौमंखतो मेध्या न च गोमुखजा मठाः ।॥३४१ 
सोम-भास्करयोभामिः पथश्ुद्धिः प्रकीतिता । 
ओष्ठाधरौ श्मश्रुकरौ सस्नेहो भोजनादनु ।३४२ 
नदुष्येच्छुक्तिजः प्राहं बाछ-वुद्धोखियोभुखम्‌ ।।३४३ 
सासवा पीत्वा च भुकततवा च सुप्त्वा तप्त्वा तथेव च । ` 
गत्वा रथ्यादिके च॑व शद्धिराचमनेन तु ।) ३४४ 
नापो मूत्र-पुरीषाभ्यां नाग्निदंहति कर्मणा । 
न श्री दुष्यति जारेण न विन्नो वेदकमणा ॥३४६ ` 

पद्माश्मरोहाः फट-काषठ-चम- 

भाण्डस्थतोयेः स्वयमेव शौचात्‌ । 

पुंसां निशास्ध्यनि चाऽसखानां 

खीणां च शुद्धिषिहिता सदापि ।३४६ 
नभसः पचदश्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे । 
नभस्यस्य चतुदंश्यामुपाकमं यथोदितम्‌ २४५ 
तद्विदः केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु| 
हस्तेन वाथ पच्चम्यामध्यायानां वदन्ति तन्‌ ॥३४८ 
यच्छाखयोपनीतः स्यात्‌ ब्रह्मचारी द्विजोत्तमः । 
तच्छखावि दितं तस्य उपाकर्मादि कीर्यते ३४६ 
अतो वेदाधिकारितवं वेदपाठस्य कीतेने । 
अनुपाज्रतविप्रादेवं दाध्ययनदुष्छृतम्‌ || ३५० 


७८८ बृहत्पराशरस्थृतिः । [ षष्ठो- 
मुञ्धोपवीताजिनदण्डकाष्टं याज्यं न तस्स्यादूत्रतचारिणापि । 
अद्धिष्टमेको व्रतलयोपपापं संस्कारम्यं पुनरहंयेयुः ॥३५१ 

ओषधीनां तु सद्भवे स्वशाखाविहितं तु यत्‌ | 
सेदिण्यां च सहस्ठस्य उपाकर्माणि कुबेते ।।३५२ 

न मवेदनुपाकर्मा ब्राह्मणः स्ञातको रती । 

कभेच्युतो भवेदुत्रालयो त्रात्यानिष्छृतिदच्छुवचिः ॥। २५३ 
अथाऽतः स्यादनध्यायो ग्रतगुवादिषु व्यहम्‌ । 
मित्रकादिष्वहयोरात्रमधीस्यारण्यकः शुचिः ॥२५४ 
अष्टकासु तथष्टम्यां पूणिमास्यां शशिक्षये । 

मन्वादा युगपक्षादाविद्रचापोच्छयेषु च ॥३५५ 
चातुमस्यि द्वितीयायां चुदश्यामहर्निशम्‌ । 

अहो रात्रे चृपे संस्थे त्रतिनि श्रोत्रिये यतो ॥३५६ 

अत्र तयहमनध्यायमिच्डुन्ति चापरे दयम्‌ । 

अशौचे सूतकान्ते च यावच्ुदधिश्तयोभवेत्‌ ।। ३५७ 
देशान्तरगते प्रत श्रतेऽपि स्यादहरनिशम्‌। 

गुर्वादौ वा नृपत्यादौ इतिवासिष्ठजोऽनवीत्‌ । 

प्रतिगृह्य दोरात्रं भुक्तवा श्राद्धिकमेव च । 

तज्ज्ञा ूरनभ्यायानरतुसन्धाबहनिशम्‌ ३५६ 
पशरादयरन्तरायातेरहोरात्रं विदुबुधाः। ` 
अकाटगनिते वृष्टावभ्िदाहे च सप्र सा ।॥२६० 

सा्ेषु दुःखितानां च स्वरादीनां च निःसखने 1 
प्तितत-स्याच-शूद्रा-उन्स्यसन्निधने न कीतयेत्‌ । ३६१ 


ञ्थ्यथिः | अतध्यायवैर्णनम्‌ । `  .ज्ट 
आत्मन्यञ्ुचि देशे तु विदुसस्वनितरोहिते। ` 
भरधे च करुहे दैशविपवे लोक विभहे ।२३६२ 
पांशुयर्षेऽम्ुमध्ये च दिग्दाह-अ्रमदाहयोः । 
नीहारे च भवेद्विद्वारसन्ध्ययोरुभयोरपि ।।३६३ 
धार्वश्च न पठेद्धिदरान्यूतिगन्धस्तथेव च । 
विशिष्टे चागते गेहे गात्रासैडनिगंमे तथा ।३६४ 
मोजनायोपविष्टस्य द्युस्थितस्य द्रपाणिनः। 

 वान्तेऽऽचान्ते तथाऽ जीणे महार घ्रेऽतिमारते ॥३६५ 

रजोघष्टौ च यानादौ आरूढक्य तथा द्विजः 
एतानस्यांश्च तत्काङाननाध्यायान्विदुवंधाः । ३६६ 
यो वजंयेदनध्यायान्येदाभ्ययनक्रदु द्विजः । 
भवन्ति तस्य सफङा वेदाः प्रोक्ताः फरप्रद्‌ाः ।॥ ३६७ 
ये चेतेषु पदंत्यज्ञाः पाठलोमेन रोभिताः। 
न शाश्वत। मवेद्धिया निष्फडा चेव जायते ३६८ ` 
यः: पटेद्टिधिवद्रेदान्‌ बरती चेन्द्रियसयमी । 
ब्रह्मस्व मिह लोकेऽपि देश्व युखभाग्भवेत्‌ ।(३६६ 
जनानां शृण्वतां मागे गच्डुन्यस्तु पटे दूद्धिजः। 
निष्फरास्तध्य वेदश्च वेद विपुबदोषभाक्‌ || २७० 
यः पटेत्खरहीनं त॒ रक्षणेन विवर्जितप्‌! 
सङ्कोणग्राममध्ये तु स भेदरेद विष्व ॥३५१ 
ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु रोभतः | 
बज्ररूपेण ते मन्त्रस्तिषां देहे व्यवसिताः ॥३५७२ 


वृहतपराशरस्पृतिः। [षष्टेः 


नाक्रामेदभमरादीनां च्छायां च परयोषितम्‌ । 
वन्त-ष्टीवन-विष्मूत्र-कार्पासा-ऽच्थि-कपाछिकाः । ३७३ 
नावज्ञेयाः कदापि स्युन प-विप्रोरगादयः। 
शरियं कामं समाकक्िन्न स्परशेन्ममे कस्यचित्‌ ।२५४ 
निर्यं वर्तत चाजसखं धर्मार्थो च सद्‌ाऽजयेत्‌ 
न कशभ्वित्तायेद्धीमान्सुतं शिष्यं च ताडयेत्‌ । 
ताडयेन्नाभितोऽधस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ ॥ ३७५ 
आचारेण सदा विद्रान्वतंत यो जितेंद्रियः । 
स ब्ह्यपरमाप्नोति बरेण्योऽमुत्र चेह च ।२७६ 
. आचारमूढं श्रुतिशाख्वित्तम्‌ 
आचारशाखाश्च तदुक्तकृ्यम्‌ । 
आचारपर्णानि हि तज्नियोग ` 
आचारपुष्पाणि यशोधनानि ॥३५७७ 
आचारवुश्षस्य फटं हि नाकस्तस्माच सुस्वादुरसश्च मुक्तिः । 
लस्मादनन्तं फर्दं तु तत्वमाचारमेवाश्रय यज्ञपर्बम्‌ ॥३७५८ ` 
ये धमेशखे विहिताश्च केचिद्धर्मा द्विजाम्योरपि ते च सर्व । 
यत्नेन कार्याः पितृ-देवभक्तः श्राद्धानि कार्याण्यथ तानि वश्ये ३२७६ 
यत्नेन धर्म गृहमेधिविप्रः प्रीतेन वाचा वपुषा च कायेः । 
आयुप्रजा श्रीभुवि पूजितसं तस्माहभन्ते दिवि देवभोगान २८० 
ति श्रीवृहत्पराशीये धमशा सुत्रतपरोक्ताया- 
 धम्ृत्यां षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ . 


उष्यायः | आदधवर्णनम्‌ । 


॥ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धवणनम्‌ । 


` श्राद्धं बृद्धावचन्द्रेभच्छाया-प्रहण-सड्क्रमे । 
व्यतीपात-विषुवत्छरृष्णपक्ष-पात्राथुब्धिषु ॥१ 
अष्टका ह्ययने दे च श्राद्धम्प्रति यदा रुचिः । 
पुण्य श्राद्धस्य काटोऽयमृषिभिः परिकीर्तितः ॥२ 
युगादिषु च कर्तन्यं मन्वन्तरादिकेऽपि च । 
भ्राद्धकाो ह्ययं प्रोक्तो मल्वादेधमकर्वभिः ।३ 
नवान्ने नवतोये च नवच्छन्ने तथा गृहे । 
नावेक्षवेषु चेहन्ते पितरो हि मघास्विव 1४ 
काणः पौनमेवो रोगी पिञ्युनो बुद्धिजीषिकः । 
कृतघ्नो मत्सरो क्रूरो मित्रध्‌ क्‌ कनखी गदी ।५ 
विद्धप्रजननःधित्रि-श्यावदन्तावकीणिनः। 

ही नाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो विश्वः परनिन्दकः ॥।६ 
छीवा-ऽभिशस्त-वाग्दुष्ट-भृतकाभ्यापकास्तथा । 
कन्यादूषी वणिष्व्तिर्विनाभ्निः सोमविक्रयी ॥७ 


भार्याजितोऽनपत्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोरखकः । ` 


पित्रादिव्यागङ्कत्स्तेनो वषलीपति-तजेको ।८ 
अनुक्तव॒त्तिस्तवज्ञातः परपूर्वापतिस्तथा । 


अजापाछो माहिषिकः कमदुष्टाश्च निन्दिताः ॥६£ ` 


७६९ 


७६९ 





वृहश्पराशंश्स्छतिः। [ 
यो ऽसल्मतिगरहुमाही यश्च नित्यं प्रतिप्रही 
्रैसूचक-दूतौ च पिश्ाद्ध षु वजिताः ।१० 
एकादशाहे मुञ्चन्तः शूद्रा्नरससंयुताः । 
गुरतल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपपतिपर हे ।| ९१९ 
प्रतशपक्‌ तेकनिर्णक्ता बहूयाजक-याचकेे | 


चक-काकविडाटा-ऽश्व-शूद्रवृ्तिश्च गितः ॥१२ ` 


वाग्दुष्ट-वादमको नित्यमप्रियवाक्‌ च यः। 


आसक्तो दुतकामाद वतिवाक्‌ चेव दूषितः ॥१३ 


निराचारश्च ये विप्राः पितृ-मातविवजिताः। 
विद्वांसोऽपि हि नाभ्य्यः पितश्राद्ध षु सत्तमैः ।1 १४ 
न्‌ वेदेः केवरर्वापि तपसा फेवरेन वा | 
सदत्तेरेव सा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च ।१५ 
यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्तं द्विजाभ्रगे । 
पितृश्राद्ध षु तं यन्नाद्िदरान्विप्रं समचयेत्‌। [१६ 
वेदशाख्ाथेविच्छार्तः शुचिधेममनाः सदा । 
गायत्रीब्रहमचिन्ताकृपितश्राद्ध षु पावनः ॥१७ 
रथन्तरं बृह्ज्येष्ठसामविच्तरिप्णकः। 
त्रिमधुश्चापि यो विप्रः पिवृभ्राद्ध षु पूजितः ॥१८ 
सताम दौहित्रो भागिनेयोऽथ मातुरः । 
माद्स्वखेयतज्श्च तथा मातुरजोऽपि वा ॥१६ 
जामाता श्वशुरो बन्धुर्भार्याभ्राता च तत्युतः। 


 सुवृ्ताश्च सदाचाराश्चेे श्राद्धं षु पावनाः २० 


ईभ्यः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ७६३ 


्ृलिगुररूपाध्याय आचायः श्रोतियोऽपरः | 
एते श्राद्धेषु वे पूज्याः ज्ञाति-सम्बन्धि-वान्धवाः ।९१ 
अग्निहोत्री च यो चिप्र आवसथ्याभिकोऽपि च| 
पिदठर-मादृपरवेतौ भोक्तव्यो हव्य-कव्ययोः ।|२२ 
कृष्येकवृत्तिजीवी यो भक्तो मात्रादिकेषु च । 
षट्कर्मनिरतः पुञ्यो हव्य -कच्ये सदेव हि २३ 
क्षत्रवृत्तिः सद' चारो मात्रादिभक्तितत्परः। 

चिः षट्कमेनुक्त्च हव्य-कव्येषु पूजितः ।।२४. 
युगानुरूपतो यस्तु विद्याचारदिस्युतः। 

स पूञ्योऽनभिशस्तश्च षटूकमनिरतो द्विजः ।।२५ 
इत्युक्तगुणसस्पन्नान्त्रह्मणन्पूवैवासरे । 

निमन्त्रयेत तान्‌ भक्तया नियो गाख्यानपूवकम्‌ ।२६ 
सव्येन देवतार्थं तु पित्रथंमपसव्यवान्‌ । 
ततस्तेश्चरितव्यं स्यादुक्तं पिततत्रतं दविजेः ॥२७ 
जितेन्द्रियेसतु भाव्यं स्याद्द्योरात्रमतन्दितेः । 
तस्मिन्नहनि प्रातर्वां यत्र श्राद्धसुपद्ितप्‌ ॥२८ 
निमन्त्रयेत तान्मक्तया तेश्च भाव्यं भितेन्धियेः | 
विप्रोरः-पाश्व-पृष्ठस्थाः पिक्र-म।तामहाद्यः ॥२६ 
मुञ्चन्ति क्रमशः श्राद्ध तथ। पिण्डाशिनोऽपि च । 
निमन्तितो द्विजः श्राद्ध न शयीत खियासह्‌ ।।३० 
अध्वानं न तु वं यायान्न ब्रयावनृतं वचः। 
नाधीयीत विषा स्वापं म कुवीत न संवदेत्‌ ११ 





७६४ 


वृहत्पराश्चरस्छरतिः। [ सप्तमो- 


न म्लेच्छ-पतितेः साथ न वदेच्च निषिद्धकम्‌ ॥ 
्रा्युखौ दैबिकौ विप्रौ विग्राख्य उदङ्मुखाः ॥३२ 
एकको वोमयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रमः । 


पात्रं बा दैविकं करवा विप्र एकस्तु पैठ्के ॥३३ 


इति वा निर्वपेच्छाद्ध निथनश्चान्यदाचरेत्‌ । 


गत्वारण्यममाुष्यमूध्वेवाहूरविसेत्यदः ॥ ३४ 
निरन्नो निधनो देवाः पितरो माऽृणं कृथाः । 
न मेऽस्ति वित्तं न गृहं न मार्या ` 

= श्राद्ध कथं वः पितरः करोमि । 
वने प्रविश्येह रुतं मयोवैर्‌ 
युजौ कृतौ वत्मनि मारतस्य ॥३५ 
भ्राद्धणमेतद्भवतां प्रदत्तं ` 
मद्यं दयध्वं पित्रदेवतादयाः । 
आख्याय चोरतरप्य भुजाविततस्ततो 
दिवा च रात्रि समुपोष्य विष्ठेत्‌ । ३६. 
भवरेन्नरस्तेन कृतेन तेषा- 
मृणेन मुक्तः पित्रदेवतानम्‌। 
 निर्वित्त-निमाम्य-निराश्रयाणां 
श्राद्धस्य मागः कथितो मुनीद्रः ३७ 


मयाऽऽख्यातं रुदित्वा वः पितरः श्राद्धदेवता 
भ्राद्धणस्य विुक्तोऽहं महिताः पितरो मया ३८ 


ध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ | ५६५ 


कृतोपवासस्तत्राहि श्राद्धर्णान्म॒च्यते दिजः । 
एतच्चापि न यः कर्यासितरस्तेन बे हताः ॥ ३६ 
सम्पत्तावथं-पात्राणामेककस्य त्रयस्य: । 
पित्रादेत्राह्यणाः प्रोक्ताश्चत्वारो वश्वदविके ।४० 
ह्रौ वापि देविक विप्रौ चेकेको वा न दोषभाक्‌ । 
स्यान्मातामदिकेऽप्येवमेकोऽपि वेश्वदेविके ॥४१ 
नत्वेवेकं तु सर्वेषामाश्वरायनमतस्ितः। 
पितणामचयेद्िग्रमत्रपिण्डा निदशेनम्‌ ।।४२ 

न मातामहिकं श्राद्ध" श्रोतमुक्तं तु साभिकेः | 
अनभ्रिकस्तु तद्छु्यादिति केचिन्मतं विदुः ।॥४३ 
साम्िकेरपि कार्य स्यच्छाद्ध' मातामहं द्विजः । 
षट्दवसयमिति ह्येके एके तु पावेणद्रयम्‌ ।४४ 
अपुत्रस्य पिवृन्यस्य तस्पत्र्राकजो मवेत्‌ । 

स एव तस्य कुवीत पिण्डद्‌ानोदकक्रियाः ४५ 
पावेणं तेन काय स्यात्पुत्रद्‌श्रावृजेन तु । 
पिृस्थनेषु तं क्रत्वा शोषं पूवेवटुञ्रेत्‌ ॥४६ 
श्राद्ध पत्यापि कायं स्यादपुत्रायास्तु योषितः 
तस्यापि हि तया कायमेकत्वं हि तयोर्यतः ।४५ 
भ्रातुश्यष्ठस्य कुवीत ज्येष्ठो भ्राताऽचुजस्य च । 
देवहीनं तु तद्छुर्यादिति धमेविदो विदुः ॥४८ 
पितुः पुत्रेण कतेन्या पिण्डदानोद्कक्रिया । 
पत्राभावे तु पुत्री च तदभावे सहोदरः ।।४६ 


७६६ 


ृहस्परांशरस्पृतिः।  [ सप्रमौ 
मित्राद्यीनां च कर्तव्यं समीहन्ते यतोऽप्यमी । 
नावज्ञेयस्तु ते सवं कृते तु स्यान्महाफलम्‌ ॥५० 
पितामहस्तहन्यो कवा यस्य जीवन्‌ भवेद्विजः । 
प्रय स्तेऽपि वे पूज्याः संस्थित्यथं यतश्च तत्‌ ५१ 
विद्यमानत्रयाणां स्यास्व्यक्षः पूज्य एव सः । 
गौतमस्य मतं छयेतदिति वासिष्ठजोऽन्रवीत्‌ ५२ 
वियमने तु पितरि श्राद्ध" कतुंसुपस्ितः । 


 पितृवसिपतपित्रादेः कुर्याच्छाद्वमसंशयम्‌ ।\५३ 


पुत्िकायाः सुतः श्राद्ध निवेपेन्मातुरेव सः 
तपिपतुर्निनेपत्यस्मात्ततीयं तु पितुःपितुः ॥ «४ 
अत एव द्विजः पुत्रीमुदहेन्न कथं च न । 


 ब्दरोटुः पुत्रः पुत्रोऽसौ पुत्रोऽसौ मातुरेव हि ॥५५ 


पुत्रश्च दुहितुःपुचः समौ तौ धार्मिके पथि । 

अर्थाहृतौ च विप्रोक्तौ तुल्यौ तौ शक्तिजोऽत्रवीत्‌ ।५६ 
मुख्यं यथ पितुःश्राद्ध तथा मातामहस्य च । 
पुत्र-दौहित्रयोरछकि विशेषो नोपपद्यते ॥५७ 

दौहित्रः पावनः श्राद्धं कारस्तु तपस्तथा । 

तथा कृष्णास्तिरा विदन्निति शासख्चविदो विदुः ॥५८ 
काम्यमाभ्युदयं चेव द्विविधं पार्वणं स्मृतम्‌ । ` 
यथाकामं तु काम्यं स्यादद्धा वभ्युदये रशत्‌ । ५६ 
क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथा सुतः | 
ब्राह्मणस्य पितुस्तौ तु नि्पेतां द्विजाग्य॒वत्‌ ॥६० 


ऽष्याग्मः | श्राद्धवणनम्‌ | ७६७ 


क्षत्रियस्य सुवश्वेब तथा वेश्यसुतोऽपि च । 
शतानन द्विजास्तप्यं श्राद्धद्रयं च निवपेत्‌ ॥६१ ` 
आमान्नेन तु शूद्रस्य तृष्णीं च द्विजपूननम्‌ | 
कृत्वा श्राद्ध तु निर्वाप्य सजातीनाशयेत्तथा ।६२ 
यः शूद्रो भोजयेद्ठिभांच्छुतपाकाशनेन तु । 
स तद्वि्रकतनोभिरिप्यते शक्तिजोऽ्रवीत्‌ ।।६३ 
 शूद्रपाक द्विजेभ्यश्च विमवान्धो ददाति यः। 
मी भवति पातारे स युगानेक्विशतिम्‌ ।।६४ 
भोजितेन तु विप्रेण यत्पापं तस्य जायते । 
तेनासो रि्यते मूढो यः शूद्रो भोजयेदृद्धिजान्‌ ॥ ६५ 
योऽहमन्यो द्विजाग्रयास्तु शूद्रितेन भोजयेत्‌ | 
स गच्छन्नरकं घोरं पुनरावृ्तिदुकभम्‌ ६६ 
यत्किचिक्किल्विषं विप्रे छृतपुवं तु तिष्ठति । 
` तेनासौ हिप्यते पापी यः शूद्रो भोजयेदूद्विजान्‌ ।।६७ 
शूटोच्छिषठं तु यो भुङ्क्तं मतिपृषं द्विजाधमः | 
कृमित्वं याति विष्ठायां युगानि ह्येकविशतिः ॥६८ ` 
शूष्रोच्छिषठं तु यो भुङ्क्ते पच्चाहानि द्विजाधमः । 
स तद्विष्ठाकृमिखं तु मष्नोति हि शतं समाः ।1६६ 
अतो न मोजयेद्धिप्रान्निकैपेन्नेव पूजयेत्‌ । 
शूद्रान्नं मोजनादयुक्तं इति पाराशरोऽरवीत्‌ ।|५० 
न भोजयेत्‌ खियं श्राद्ध यद्यपि ब्रतचारिणीम्‌ । 
पां त्ये समप्यं स्यादिति धमेविदन्रवीत्‌ 
द्विजन्मानो न कु्वीरच्छाद्धमामाश्नेन तु ।७१ 


७६८ 


वृहर्पराशरस्मतिः। सप्तमो- 


यदेव स्युः प्रवासस्था भायां यत्र न सन्निधो । 


व्यवधानेन भार्यायाः ग्रहणे पुत्रजन्मनि । 
कुर्यादामाशनश्राद्धमिति पाराशसोऽ्रबीत्‌ ७२ 
अप्रोकरणपिणण्डश्च कु्यादामाशनेन तु । 

स तिष्दंधिमध्वाज्यसम्प्रक्तैः सङ्कशैरपि ।७३ 
यवाय संसछतान्नेन द्रव्यं वापि च निवपेत्‌ । 
जेन पयसा वापि न स्यादश्राद्धकयथा ॥५४ 
आमाल्मेन द्विजः कायं न कद्‌ चिदपि द्विजाः| 
श्रपयित्वा दह्िजौकस्सु तथापि पाकमाश्रयेत्‌ ॥५४ 
न क्रुयात्परपाकेन नकपाकेन तु दयम्‌ 
नकश्राद्ध द्वय कुयान्न च कु्यात्परान्नमुक्‌ ।।७५ 
पित्रादीन।.सगोत्रा ये तथ। मातामहस्य च । 


.तेषामेकेन पाकेन कायं पिण्डविवर्जितम्‌ ।\७६ 


केचित्सापिण्ड्यमिच्छन्ति समगोत्रतयाऽनघ । 
अपि मातामहो न स्याद्वि्नगोत्रतया तथा ७७ 
परथक्षतंमशक्यं स्यादथे-पात्रा्सम्भवे। 

अवश्यं तत्र कतंन्यमेकदेवमतः श्रयेत्‌ ।५८ 


येषां नोद्वाहसंस्कारा द्यन्यसंस्कार संस्कृताः । 


साङ्कटिपिकं भवेत्तेषां श्राद्ध कायं मृतेऽहनि ॥५६ 
केचित्सापिण्ड्यमिच्छन्ति ब्रह्मसंस्कारवत्तया । 
आद्यो हि ब्रह्मसंस्कारस्तस्मा पिण्डः प्रदीयते ॥८० 


ध्यायः | भ्रद्धवणेनम्‌ 1 ७६६ 
पवेस्वपि निमित्तेषु करव्यं पिण्डसंयुतम्‌ । 
पितृणां त्रिविधा यस्म द्रति: प्रोक्ता मुनीश्वरः ।८१ 
वेश्वदेवः सदा कार्या श्राद्ध च समुपस्थिते | 
पाक्ञुद्धयथं मेबेतदृबमेष विधीयते ८२ 
वे्देयोरतब्धेव श्राद्धकारे विरोषतः । 
पाकञुद्धिसतु विज्ञेया मुक्तोच्छिष्टं तु वजयेत्‌ ८३ 
सम्प्राप्ते पावणश्राद्ध एको दिष्टे तथेव च । 
अग्रतो वैश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेकादशेऽहनि ॥८४ 
एकोदिषे विशेषण प्रागेव ह्यम्निपूजनम्‌ 1 ` 
काठस्तु कुतपस्तप्य रौहणः पावेणस्य च ।८६ 
वामतशश्चासनं दद्यासिितृकायंषु सत्तमः 
दविक द्क्िणं तद्दिति पाराशरोऽत्रवीत्‌ ।॥ ८६ 
आसने चासनं द॒यद्रामे वा दक्षिणेऽपि वा | 
पिठकायंषु वामं तु देवे कमेणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पिव्रश्राद्ध षु यो दयादक्षिणं दभेमासनम्‌ । 
नाश्नन्ति पितरस्तक्य साधांनि वत्सराणि षट्‌ ॥८८ 
तस्माद्रामत एवात्र पितृकमंणि चासनम्‌ । 
देविके दक्षिणं तद्वदिति वासिष्ठजोऽत्रवीत्‌ ८६ 
कत्र कारे च कतंव्यं श्राद्ध' तसपेतकं प्रभो । । 
वदस्व निश्चयं तत्र विवद्न्स्यपरेऽत्र तु ॥६० 
पच्चदशमुहूर्ताहस्तत्पागधदिनं स्मृतम्‌ । 
अपरां स्मृता रात्रिस्तन्मध्यः कुतपो मतः ।६१ 


८०० 


 बृहस्पराशरस्छरतिः। [ सप्तमो 


यथा यथा च हृखत्वं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 


तथा तथा पवित्रः स्यत्काढः श्राद्धाचंनादिषु ६२ 
हायेयं पुशूषस्येषं तत्पादाधो भवेथा । 
आधानश्राद्रदानादेः स काटोऽक्षयक्रटधमृतः ।}६३ 
अयुतं तु युदर्तानामध हयष्टदशाधिकम्‌ । 
त्रिशद्धिस्तेर्टोरात्रमिति माष्यन्दिनी श्रुतिः 1६४ 
~, किप ५ 
मध्याहं तु गते सूय न पूव न च पश्चिमे । 
तुख्यामसंस्थिते चेव सोष्टमो भाग उच्यते ॥६५ 


दिवसस्यष्टमेभागे मन्दो भवति भाररः | 


स काल; कुतपो क्ञेयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम्‌ ६६ 
मध्याहचलितो मानु; फिच्विन्मन्दगतिभेवेत्‌ । 

स कालो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ।६७ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन रोहिण' तु न रुङ्येत्‌ | 

अकारे विधिना दन्तं न देव-पिव्रगामि तत्‌ ॥।६८ 
अब्दवुद्धिभवेद्यत्र तत्राऽऽब्दमुभयात्मकम्‌ । 

श्राद्ध तत्र च कुर्वीत मासयोरुभयोरपि ।६६ 
नवन्ध्यं दिवसं र्यान्मासयोरुमयोरपि । 


` पिण्डवजेमसङ्क्रान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः । 


षष्टिभिर्दिसेर्मासखिशद्धिः पक्ष उच्यते ॥१०० 
संकरान्तिरहितः पक्षस्तत्र कायं विपिण्डिकम्‌ । 


 सिनीवाखी मतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः । 


युक्तः साधारणै्मासेः स काठ उत्तरो भवेत्‌ १०१ 


ऽध्यायः | श्राद्धव्णनम्‌ । ` ८०१ 


सङ्क्रास्तिवजितः काटः समः पापसम्भवः | 
रक्षसां भगवेयोऽसौ उर्सवादिविवर्जितः ॥१०२ 
तत्र नेमित्तिकं कार्य श्राद्ध' पिण्डविवर्जितम्‌। 

नित्यं तु सततं कायंमिति पाराशरोऽ्रवीत्‌ ॥१०३२ ` 
अहोभिगुंणितेयेदध्यात्तरकाय यत्र सवेदा । 
तिथि-नक्नुत्र-योगाश्च जातक्मादिकाश्च ये १५४ 
नेमित्तिकाश्च ये चाल्प कार्यास्तिऽपि मरिम्डे ॥ 
तीथस्नानं गजच्छायः द्विमुखीं गोप्रदानवत्‌ ।१०५ 
मरिम्टचेऽपि क्त्यं सपिण्डीकरणादिकप्‌ । 
अत्रयणममावास्यामश्का्रहसङ्करमम्‌ । १८६ 
अधिमसेऽपि काय स्यादिति पाराशसोऽ्रवीन्‌ | 
नित्यं च नियशः कायमिठीः काम्यश्च वजजयेत्‌ ॥१०७ 
वार्षिकं पिण्डवजं स्यादन्यस्मिन्पिण्डसंयुतम्‌ । 
इश्िराप्रयणं श्रद्ध भन्वाहायं च सवेदा ॥१०८ 
कतव्य सततं विप्ररि्ठीःकाम्याश्च वजयेत्‌ | 


द्वे कमेणि सम्प्रप्ते तिथियंत्रोदितो रविः। 
सा तिथिः सकरा ज्ञेया विपरीता तु पतृक ।॥१०६ 


वद्विभहिवसे काय श्राद्धमाभ्युदिकं द्विजः । 

क्षीयम'णे दिनि काय च्राद्ध विदन्‌ । क्षयाहिकम्‌ ११० 
मित्रे चव सगोत्र च पितृ-मातृसहोदरे 

आसनं नेव दातव्यं भोक्तट्या एवमेव ते | १११ 
ब्रह्मणं न सगोत्रं च पूजयेतिपि्रकमंणि । 

नोपतिष्ठति तत्तेषां किन्तु स्याच्च निराशता ॥११२ ` 


५१ 


८०२ 


ृहत्पराशरस्परतिः । [ सप्तमो- 
स्वगोत्रं भोजयेचस्तु पिवृश्रद्धषु वे द्विजः । 


` हताः स्युः पितरस्तेन न भुक्तपरुपति्ठते ॥११३ 


श्राद्ध कुन्द नोऽन्ञानात्‌ स्वगोत्रं यस्तु भोजयेत्‌ । 
स दुपपितृदेवस्सन्नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११४ 

॥ गं (क ज 0 | 
तध्मन्न गोत्रिण विधं मोजयेद्धिधिपूतरकम्‌ । 
्ञातिमलेन मोज्यास्ते उत्थितस्तु द्विजोत्तमैः ॥११५ 
दक्षिणाप्रवणे देशे श्राद्ध कुर्यात्तु पेदरकम्‌ । 
पितणां पावनो देशः स प्रोक्तोऽक्षयवृधिकत्‌ ॥११६ 


देश कष्टेच पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ 


न ^ नो म * 
तिषदमश्च मन्त्ेश्च श्राद्ध स्याच्छद्धयान्वितम्‌ ॥११० 
तेजसानि तु पात्राणि ह्यघ्याथं भोजनाय च । 


1  मरत्पापाणमयान्येके अपराण्यपरे विदुः ११८ 


पटाश-पद्य-पत्राणि.अनिषिद्धानि यानि च। 
तानिश्रद्ध्‌पु कायांणि पितू-देबहितानि च ॥११६ 


वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते मृण्मयानि तु केचन । 


शौनकस्य मतं ह्येतद्यथा कायं तु मृण्मयम्‌ १२० 


 एकट्रञ्याणि कार्याणि पात्राणि मोजनाघंयोः । 
 श्रीणि पेचृकपात्राणि द्वे देवे वेचदेविके ।१२१ 
एकस्य वेश्वदेषानि पेवृकाण्येकवस्तुनः। 


इति वा तानि कार्याणि सेदमेकत्र बजेयेत्‌।।१२२ 
वट -ऽश्वत्था-ऽकंपत्नेपु कुम्भी-तिन्दुकयोर्पि । 
को विदार-करञ्जेषु न भुज्जीत कदाच न ।।१२३ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌। ८०३ 


सुरभी-नागकर्णायेः करवीर-करञ्चकैः । 
बिल्पेधस्त्वचये द्विषठान्‌ पितृन्‌ श्राद्ध प्वगर्हितेः 
तद्धञजन्तेऽपुणः श्राद्ध निराशैः पिठमिगतेः ।। १२४ 
सर्वाणि रक्तपु्पाणि निपिद्धाण्यपराणि च। 
वजेयेत्‌ पिषकारयंपु केतकी कुपुमानि च ॥{२॥ 
गो-रम्भा-ञङ्गराजाचेभदिकाकुव्जकेरपि । । 
समचयेदद्विजान्‌ श्राद्धं हभ्य-कञ्यो दितिजः । १२६ 
न द याद्‌ ुषणगुख श्राद्ध ्टिजानां पिचदरेधते । 
धुपाभारे गुडो देयो घृतदीपं द्विजोत्तमाः ॥६२७ ` 
 कुङ्कमायय चम्दनं च देयं गन्धविमिश्चितम्‌ । 
उध्वं च तिलकं कुयाहेवे पिञ्पे च कर्मणि ॥१२८ . | 
निराशः पितरो यान्ति यस्तु कुर्थाच्िपुण्डकम्‌ 1 
पवित्रं यदिव। दभ क्रे कृतवा द्विजान्नटः १२६. 
समाटमेद्‌ द्विजानज्ञस्तच्छा द्वमासरं भवेत्‌ | 
गन्धाश्च विविधा देयाः कपूरागरमिश्रिताः ॥१३० 
शक्या वल्लाणि देयानि तदभाधे च निष्क्रयम्‌ । 
दीपश्च सर्पिषा देयस्तिरुतेटेन वा पुनः १३१ 
नकाछतेखे लयस्तु कदाचित्‌ सापपाऽऽतसेः ।॥१३२ 
देशधम समाधि यशघम तथापरे | 
सूस्यः श्राद्धमि च्छन्ति पाक्थं च क्यान्द्यपि ।१३२ 
खोणामपि प्रथक्‌ श्राद्र' दे मन्यन्ते स्वधमंतः। 
मातामष्स्य गोच्रेण मतुस्तेन सप्िण्डताम्‌।।१३३ ` 


८०४ 


वृहस्पराशरस्परतिः। [ सप्रमो- 


मातामह्या सहैच्छन्ति मातुस्तेऽपि सपिण्डताम्‌ । 
ह्लीणां खीगोरसम्बन्धपत्पुंगोत्रेण नृणां यतः ।। १३४. 
सपिण्डी करणे कारे श्राद्द्रयमुपस्ितम्‌ | 

देवाद्य' प्रथम कुप।दिपतणां तदनन्तरम्‌ ॥ १३५ 
देवादय" पावणं प्रोक्तं प्रेतप्राद्धमथापरम्‌ । 


 एकखं तु ततः पश्च च्कृ। विप्राश्च मोजयेत्‌ ।॥ १३६ 


पितगमध्यपात्राणि प्रेतपत्रमथपसम्‌। 
तपात्रे तु तच्छृत्ा पित्पारोषु योजयेत्‌ १३५७ 
ये समाना इति द्वाभ्यां पूवेवच्छषमाचरेत्‌ । 
सपिण्डीकःणीयध्य कृतं न स्यादुद्विजन्मनः ॥ १३८ 
अदैवं तप्य देथं स्यायिण्डमेकं तु निषेपेत्‌ । 
सपिण्डीकरण' चेतत्छिय श्वेव क्षयाहिकम्‌ ॥ १३६ 
एकादशाहिकं व्वाद्य' मासि मासि च मासिकम्‌ । 
वपं वपं च कतन्यं सृतेऽहनि च तत्पुनः ॥१४० 
नाऽवुत्रस्य सपिण्डत्वं केचिदिच्छन्ति तद्विदः । 
विरोपतोऽनपत्यस्य सव्यप्यत्राधिकारिणि ॥१४१ ` 
विश्नः पित। यप्य सचेद्यदि विपद्यते | 
तदन्तरा सपिण्डत्वं वदन्ति श्राद्धवादिनः ॥१४२ 
आभ्युदयिकसभ्पत्तावच) प्रागेव कारयेन्‌ । 
कृयत्परिजनेनतर्स्वयं वापि द्विजोत्तमः ।॥ १४३ 
सन्यसन्सवकर्माणि तच्छ!द्वाय च तदिनम्‌ । 
त्रिदाहदिनं च॑के केचिन्मृनदिन विदुः || १४४ 


ऽध्यायः | ` श्राद्धव्णनम्‌। ८५५ 


विदेशस्थे श्रुतादस्तु कृष्णा वा द्वादशी सिता । 
संग्रामे संसख्ितानां च प्रेतपक्षे शिक्षये १४५ 
अत्नि-सर्पादिमृष्युनां षण्मासोपरि सच्करिया । 
तेषां पावेणमेवोक्तं क्षयाहेऽपि च सत्तमैः १४६ 
चन्द्रक्षया-ऽनाशक-संयुगेषु यः प्रेतपन्े तवान्‌ सपिण्डः । 
सपिण्डनानन्तरमाग्िकानि भवन्ति तेषामिह पार्वणानि ।॥१४५ 
अभ्नि-सर्पादिमृष्यूनां षण्मासोपरि सक्रियाः । ] 
क्षयाहिकानि कार्याणि ब्र यर्धमविदो जनाः॥ | १४८ 
अब्द दत्र चरन्त्येके छृत्वा च वेष्णवं बस्‌ । 
विष्ण्वचेनं विना नार्वाग््रदन्तमुपतिष्ठति १४६ 
. विद्युता वृ्षपातेन सपंण महिषेण वा । 
इत्यादिकेन मदयुः स्यात्तिथौ यत्र च तत्र वे ।१६० 
तन्निमित्तस्य तृप्त्य्थं मासि म।सि क्षयाह्िकम्‌ । 
कतञ्यमवधौ यावत्ततः कुरत सच्छियाम्‌ १५१ 
अनाशकसतानां च क्षयाहेऽपि च पावेणम्‌ । 
सन््यासवद्धि मन्यन्ते केचिद्धिदुरदेविकम्‌ ॥१५२ 
एकोदिष्टमदेवं स्यन्तथेकाघ्य॑पवित्रकम्‌ । 
आवाहना-ऽनोकरणदहीनं तदपसम्यवत्‌ ॥१५३ 
पू्वोत्तरपवे देशे श्राद्ध ' स्यान्मातृपूवंकम्‌ । 
सित-पितादिपिष्टेन चचिते भूतले च तत्‌ १५४ 
उदिष्टकरतुकारस्य तस्रागेव विधीयते । .. 
आभ्युदयिकदेवानि पूर्वा स्युरितिस्परति; ॥१५५ 


८०६ ` वृहरपराशरस्प्रतिः।  [ सप्रमो- 


तिखाक्षतोककर्युक्तान्य।सनानि प्रदक्षिणात्‌ । 
परिहियादि प्रष्ठेन प्रसवा च शान्तिपूवेकम्‌ ॥१५६ 

ब्रीहयो यव-गोवूमा अक्षताश्वहताः स्मरताः । 
अक्षतामछूकेः पिण्डान्दयि-ककन्धुमिशितेः ॥ १५७ 
नान्दीसंखेभ्यो देवेभ्यः प्रदक्षिणकरुशासनम्‌ । 
पित्ृभ्यस्तन्मखेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्पतिः ॥१५८ 
ककन्धुभियंवेः पुष्पैः शमीपश्रैस्तिरस्तथा ! 

तेभ्यो हयर््यः प्रदातञ्यः पितृभ्यो देवतेस्सह ॥१५६ 
मातामहानामप्येवं षटदेवघ्यं श्रिये द्विजः । 
माङ्गल्यपूवं $ सवं गन्धाद्यपि च धारयेत्‌ १६० 
पनिकृत्पिठ्‌-मातुणां धुपो देयश्च गुग्गुलः । 
घृतभिधारधूपो वा यथा स्यात्पपिपूर्भ॑ता ॥१६१ 
दीपाश्च बहवो देयाः विग्र प्रतिचृतेन च | 
तेरेन येन्न केनापि नवनीतेन चेव हि ॥१६२ 
मार्या शतपश्या वा महिका-कन्दयोरपि | 
केतक्ष्या पाटलाया वा खजो देया न छोहिताः ॥ १६३ 
वाससि च यथाशक्त्या दद्य।त्ेभ्योऽपि निष्क्रयम्‌ | 
परिपुण यथा त्यात्तथा कायं मवेदिति १६४ 
पुवेष-मूषणैत्तत्र सालङ्कारेस्तथा नरैः । 
कुङ्मादनुरिप्ताङ्गे माव्य तु ब्राह्ममैः सह्‌ ॥१६५ 

 ब्खियोऽपि स्युह्तथाभूता गीत-नृदयादिहर्षिताः | 
दुरदुभीनादहृष्टाङ्गा मङ्गटध््रनिकारिकाः । १६६ 


ऽध्यायः | ्रद्धवर्णनम्‌। =. ८०७ 


सोमल्दोऽग्निष्वात्ताश्च तथा वर्हिषदोऽपि च । 
सोमपाश्च तथा वि्रंसतथेव च हविभुजः || १७ 
आज्यपाश्च तथा वेस तथा्यन्ये सुकालिनः । 
एते चान्ये च पितरः पूज्याः सवं द्विजातिभिः ॥१६८ 
वसवश्च तथा सद्रास्तयेवादितितूनवः। ` 
देवता अपि यज्ञेषु स्वयम्भुवा हि कीतिताः १६६ 
एते च पितते दिव्यास्तथा वेवस्वतादयः। ` 
 एतत्पोत्रभ्रपौत्राश्च असंख्याः पितरः स्मृताः || १७८ 
एते श्राद्ध षु सन्तर्प्य उसन्नानेद्िजातिभिः। 
सन्तर्पिता इमे सर्वान््रीणयरन्ति चूर्णां पितृ ।।{ ५ 
प्रागे केतितान्विप्रान्‌ सरताच्काटे समागतान्‌ | 
द्स्वार्ष्यान्‌ कृतसच्छो चानाचान्तानुपेश्वयेत्‌ ।॥५५२ 
ये ््रशन्तस्तु खाल्यद्धिराचामन्ति पित्रस्ति च । 
तेषां न जायते ्रुद्धिराचमन्त्यसृजना हि ते १५३ 
सर्वाणि स्वानि वक्त्राणि कायच्छिद्राणि चात्मनः। 
तराचान्तभवेच्छद्धिरशुचिष्त्वन्यथा भवेत्‌ १५४ 
व्याहव्य वेष्णवान्मन्त्रान्‌ स्मरता च वेदम।तरम्‌। 
श।न्तस्वान्तो द्विजान्प्रच्छतकरिष्ये श्राद्धमियथ | १७५ 
करव करवाणीति प्रा ब्र युद्िजाद्यतः | 
अनुज्ञाय वचो ह्येतत्‌ कुहष्व क्रियतां कुर्‌ । १७६ 
ततो दभांसनं दथाद्वेभ्यः सयवं पुनः 
द्क्रिणं जानु मन्वस्य दृक्षिण च तथासनम्‌ १७५५७. 


०८ 


रहत्यराशरररतिः । [ सप्रमो- 


पात्रह्यमतोध्यार्थं सेजसं चेकवस्तुजम्‌ । 
सापं च सपत्रं त्तमभ्यच्परे िधानतः।।१५८ 
प्राडमुखोऽमरतीेषु शन्नो देढ्योदकं क्षिपेत्‌ । 
यवोसीति यांस्तत्र तृष्णीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ १५६ 
यवोऽसि पुण्य।मृतमिश्रितोऽसि 
समरस्तघाल्यप्रभुरस्यमुत्र । 
मरुन्भनुष्य-पितृवंशतृष्त्य 
क्षितावतीर्णाऽसि हितोऽसि पुंसाम्‌ १८० 
उत्पायपूवेकमिमानमृतेन वेधा 
भूयः प्रसन्नमनसा तदुपासितःसन्‌ | 
चिस्ेप तान्व हणलोक हिताय शिक्ताः 
तेनामृता वरुणदेवतक्रा वभू वुः १८१ 
अनीतधाल्बिधिरिमान्वरुणध्य छोकात्‌ 
अन्नप्रभून्मुवि यवन्मुरलोकवृप्त्े। 
तत्पिष्टपकहबिष। पितदेवतार्नां 
तृप्ता वसन्ति दिवि ते बरदानवाचः | १८२ 
ततः सत्यं कर स्यक्य विप्रदक्षिणजानुनि 


 देवानावाहयिष्येऽहमिति वाचमुरीरयेत्‌ । १८३ 


आवाहयेयनुक्ञातो विश्वेदेवास आगतम्‌ | 
विश्मदेवाः श्णुतेममिति मन्त्रहयं पठेत्‌ ॥१८४ 
सोमेन सह राज्ञेति केचित्परन्व्यंदोऽपि च । 
व्याहृत्य मन्त्रमावाह्य हस्ते दत्वा पवित्रकम्‌ ॥१८५ 


ऽध्यायः | भ्राद्धव्णैनम्‌ । ८० 
अचयेत्तं दटिजं पुष्पेदंयादध्यं करे पुनः। 
विश्वेभ्य्त्वेष देवेभ्यस्तुभ्यमध्ये प्रदीयते १८६ ` 
या दिव्या इति मन्त्रेण पाणौ विप्रस्य तं क्षिपेत्‌ । 
अपसन्यमतः छृतवा निवत्य वेश्वदेविकम्‌ १८७ 
अपो भूमिगताः केचिदा दिस्येव्यभिमन्त्य चं । 
पुनस्ताभिः कराभ्यां च कुबेन्ति मुखमाजनम्‌ १८८ 

इकं गन्ध-धुपांश्च वासांसि चन्दनं सजः। 
द्त्राऽपसन्यवदूभूत्वा दद्य(पितृकुशसनम्‌ १८६ 
 सोदकान्द्ियुण भुभ्नान्सतिलान्सङ्कशानपि । 
गोकणमात्रकान्सग्रान्परदद्राद्वामपाश्वेतः ।।१६० 
चतुध्य॑तं सगोत्रं च पितृनाम च श्चमेवत्‌। 
उच्चाय परयोस्तददिदं तुभ्यं कुशासनम्‌ ॥१६१ 
पित्रथमघ्यंपात्राणि सम्पूज्य दक्षिणाञ्ुवः। ` 
तिरोसीत्येतदुच्वायं यवस्थाने तिलानि्षपेत्‌ ॥ १६२ 
 भूर्रसभ्यजानुः सन्पितृतीथंन चाऽस्वरः | 
 पिद्ध्प्रानमनाः छ्र्यासितृकायंमरेषतः । १६३ 
आवाहयिष्ये पित्रादीननज्ञाऽऽवाहयेति च । 
 उशन्तरस्ेति प्रोदीयं तथाऽयन्तु न इलयपि ॥१६४ 
 अन्येऽप्यपहतासुरा इत्यादपि पठन्ति हि । 
` अन्नविध्नन्यपोहार्थं वक्तव्यमिति केचन ॥१६५ `` 
प्राग्बह्िप्राचनं कायं प्राग्बदध्यप्रसेचनम्‌। 
 प्राग्बन्म॑त्रं समुशचाय प्राग्बश्च सुलमाजेनम्‌ ॥१६६ ` 


८१० 


वृहयराशरस्मृतिः। [ सप्तमोः 


एते तिस्तु विधिना शशिखोकतश्तु 


प्राहय भोजनहितेन भाय धन्याः । 
क्षिप्त्वा मलानि पुरुर्य च त्पणाचेर्‌ 
ये घ्नन्ति तेषु भुवि ससु कतो भयं स्यात्‌ ॥१६७ 
 तिरोऽसि तारापतिदेवतोऽसि 
दितोऽस्यशेषपितृ-देवतानम्‌ । 
कतासि तृप्ति परमां पितृणां 
मुक्त स्ततस्स्वं विधिसम्भवोऽसि ॥१६८ 
अष्यपात्राणि सर्वाणि का तान्याद्यपात्रके । 
पितम्यःसख्ानमसीति न्युऽनं क्रर्यादिधश्च तत्‌ ।।१६६ 
यस्तूद्रेत्तव्ञानादष्यपात्रं तु पेतृकम्‌ । 
तद्धि श्राद्धमभोज्यं स्य न्क; पितगनैर्गतेः ।।२०० 
आश्रि प्रथमं पात्रं ति्निति पितरो चणम्‌ । 
श्राद्धे तस्मान्न तद्ठद्वातुद्धरेखथमं सुधीः ।२०१ 
वाचयेत्पसिपूगं तु बाप्ो दला बिधानतः\ 
नता सवाद्दिजन्पृच्छकरिष्येऽप्राविति दविजः ॥२०९ 
अस्खेतत्पपिपर्ण तु ब्र युरेते ्ठिजातयः । ` 
सस्पि पात्रमादाय सपिधानं विधानतः ।२०३ 
कुरुभ्रेति ह्यनुज्ञातो जुहोत्यग्नौ ततः पुनः| 
भोजने पिद्विप्राणामिति मन्त्रमुद्रीरयेत्‌ ॥२०४ 


अग्निशब्द चतुश्यक्रव चनान्तं समुचरेत्‌ । 


कव्यवाहनशब्दं च सोमं पितृमदिर्यपि ॥२०५ 


<ध्याय | ्राद्धवर्णनम्‌ | | ८११९ 


पंक्तिमूधेन्यमेषात्र पृच्डेदिति हि केचन । 
पितृश्राद्ध प्रधान त्सामद्सयेनाथ वा पुन; ।२०६.. 
तूष्णीं यत्र तु होमादौ प्रजापतिस्तु तत्र तु । 

तृतीयं मनसा दद्याद्यमायास्तिति वा पुनः| २०७ 
अहल्येवास्मिस्तस्मिन्वा संवादोभू्भनोर्भिरः। 
अहञ्या वाग्यतो नाणी अभूध्ञे प्रजापतेः ॥|२०८ 
अग्नावाहुतयः प्रोक्तास्िख एव मनीषिभिः । ` 
अग्निवष्ठिप्रपात्रेषु पश्चात्तञ्जुहय।दु द्विजः ॥२०६ 
अग्नौकरणशेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत्‌ 

प्रतिपाय पितृणां तु ददयद् वेश्वदैविके ॥२१० 
यश्चाग्नौकरणं दद्य पपिठृविध्रफरेषु च । 
तेनोच्छषितमेतःस्यात्समापिस्तावतेष तु ।२११ 
पितरः करवक्वराश्च वन्हिविक्त्राश्च देवताः 
अतःपाणौ न तदेयं पात्रे देयं कुशान्विते २१२ 
वेश्वदेविकविप्राणां पत्रे वायदिवाकरे। 
अनग्निकस्तु तदासथमं वेश्वदे विके ।२१३ 
हुतशेषमरीषाणां पत्रे दाद्‌ द्विजोत्तमः । 
पुच्छतसवश्च यद्छरयं सामान्येन द्विजोत्तमान्‌ ।२१४ 
दस्वाञनौकरणं चास्यत्‌ विप्राणां तृप्िकृद्धविः। 
परििष्यमिति ब्र युस्ततो बिधिरनन्वरम्‌ ।।२१५ 
प्रागग्नौकरणं दयाहस्था चात्यत्तु तृप्नित्‌ । 
एकीडृतं तु भुञ्ञाना; प्रीणयन्ति चरणां पितन्‌ ॥२१६ 


८१२९ 


वृहस्पराशरस्प्रतिः। [ सप्वमो- 


परिवेष्य हविः स्वं तदथं यच वे शतम्‌ । 

अभिमन्त्र्य ततः पात्रे आपोशानप्रदानवत्‌ २१७ 
अन्नपर्णस्य पत्रस्य कतेव्यमभिषेचनम्‌। 

अपो दृखा तु सङ्क्यमेष श्र द्वविधिवेरः ।२१८ 
बजितानि न देयानि पितृभ्रीति विजानता । 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि बञयेत्‌॥२१६ 
निष्पावान्‌ राजमापांश्च कुङित्थाः॥ कोरदृषकान्‌ । 
मसूरान्‌ शीतपाकं च पुखाकं शणमकटाः॥२२० ` 
आढटक्यः सितसिद्धाथ बलानि खिन्नधान्यकम्‌ । 
पिण्याकं परिदग्धं च मथितं च बिवजेयेत्‌ २२१ 
नापि नीरस-निर्मन्थं करञ्ञ' सवेसक्तुकम्‌। 

अप्रोक्षितं च यक्किभ्वित्पयुंषितं विवजेयेत्‌ २२२ 
छोदहितान्यृक्षनिर्यासन्प्रयक्षङ्वणानि च । 
कृतज्ृष्णानि खवणं सवाः परृाण्डुजात्तयः। २२३ 
कृष्णजीरक -वंशाग्रासतृणानि च विवर्जयेत्‌ 
कुम्मिका-यूप-पार्ड्क्यः कटृफंल तण्डुलीयकम्‌ ।२२४ 
नीका च सितच्छत्रा शोमाञ्जन-कुसुम्भिकाः। 
कोविद्‌।र-करञ्जो च सुमुखं मूटकं तथा ॥२२५ 


कूष्माण्डं गोरबरन्ताकं ब्रृहयाश्च. फटानि च । 


करीरफल-पुष्पाणि विडङ्गं मरिचानि च ॥२२६ 
जम्भारिका सुजम्बीरा सुषवी बीजपूरकाः । 
जम्न्बछावृूनि पिप्पल्यः पटो पिन्डमूखकम्‌ ।।२२७ 


ऽध्यायः | प्राद्धवणनम्‌ ८१३ 
मसूराञ्जनपुष्पं च श्राद्धं दत्वा पतलयधः | 
विषच्छद्यहतं मांसमन्य चिरस्थितम्‌ ।॥२२८ 
निदं श्रद्ध ऽपि वज स्याद्िड्वराह्‌-चकोर्योः । 
स्वायम्भुवादिभिः सर्वेमुनिभिषमदशिभिः॥२२६ ` 
निषिद्धानि न देयानि पिवरणामदहितानि च । 

एकेन किञ्चित्‌ अपरेण किञ्चित्‌ किञ्चि किथ्विच्र परोर्मनीन्दरैः 
राद्धं निषिद्धं ह्यशनादि विद्रन्सव पितृणां ननु किच्च देयम्‌ ।।२३.० 
सौवीर-तिकेटवणादिकस्तपात्रष्य शुद्धिभवतीह येतु । 
तद्रीजपूरान्मरिचादियोगास्िद्ध प्रदेयं ननु दुष्यतीह्‌ ।।२३१ 
श्राद्ध तु यस्य द्विज दीयमानं पितरादिकस्येह भवेन्मनुष्यैः । ` 
यद्रस्तु यस्येह मनस्यभीष्टमासीस्पुरा त्य तदेव देयम्‌ ॥२३२ 
द्तुश्च यसिन्मनसोऽभिराषः श्रद्धा भवेत्तत्र तु दीयमाने । 
श्रद्ध ऽपि देयं बिधिवत्तदेव तदत्तमक्षय्यमिति प्रवाद्‌: ।२३३ 
आनी तमम्मो निशि यत्कथच्वित्‌ यसपाणिदत्तं मप्रतीह्‌ विदन्‌ । 
हेभ स्यु निक्षेपहरिस्परतिभ्यामच्छिद्रतामेति पराशरोक्तिः ॥२३४ 
यत्‌ क्षीरस रेक्षवखण्डयोगाच्डाखाभिघेयं मवतीह विद्भम्‌ । 
प्राण्यङ्गधुपान्मरिचादियोगात्‌ पाकस्य सिद्धि प्रद्‌नित तज्ज्ञाः २३ 
त्रीहयो यवगोधूमा मुदा मापास्िकास्तथा । 
नीवारः श्यामकाद्यं च अदरएसम्भवानि च ।२३६ 
अ।रण्यकाटशाकादि प्रति पिद्धापराणि च। 
माहेयीक्षीरमध्वादि खड्ग दिपिशितानि च ॥२२७ 


८१४ वृहर्पराशरस्पृतिः। [ सप्तमो 
शकररा-गुड-खण्डादि संुद्ध' क्षौद्रमेव च । 
पित्शराद्धं हतिमुख्यं यद्रा तद्राप्यकाभतः ॥२३८ 
यदेहिनामनत्र शरीगपुष्रेय धाता ससर्जाशननाम किञ्वित्‌ । 
तस्पर्वधान्यान्नमिति ह्यवादि मेधा म॒नीन्द्रेण पराशरेण ॥२३६ 
शामावरस्यादिककश्ुजाति यक्किश्चिरस्मिस्तुपरस(रभूतम्‌ । 
आरण्यजं वः छ विसम्भवं वा स्यं तदुक्तं मुनिनाऽशनेषु ।२४० 
कण्डोद्धवं यशनेषु किञ्चित्‌ पड्धोद्धवं वा खशरुपतन्मधरं वा | 
यतुच्छरसारं बहुलारमस्मिन्स्णि धन्यानि च शूकयन्ति ॥२४१ 
यत्सवेस।रं सतुषं च भक्ष्यं निःशू रशूकान्वितमत्र किञ्चित्‌ । 
अप्यायनं देहथतां च सथस्तसोक्तमन्न' द्यशनेन सद्धिः । २४२ 
प्रतिश्रुतं च भुक्तं च कटुतिक्तं च यत्तथा । 
केचिदृचुरदेयानि यत्‌ खतप्रतिसेपितप्‌ ॥२४३ 
वुण्डिकेरान्यङावूनि टिङ्गाख्यानि च यानि तु । 
श्राद्धं निलमदेयानि प्राह सयवतीपतिः ।।र४४ 
सोङ्कारया बे गायञपा दंशावर्षितया जलम्‌ । 
पूतं तु तेन तत्‌ प्रोक्ष्यं सवेमन्न' विद्चद्धये ।२४५ 
शुद्धवव्योथ कूष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरस्समाः । 
पूतं तु वारिणेताभिस्त्रश्येधनयुत्तमम्‌ ।।२४६ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायच्या च प्रयल्नवान्‌ | 
्रोक्षयेदशनं सवं शुद्ररष्ट्यादिशुद्धये ।२७० 
गृहाग्नि-शिशु-देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणम्‌ । 
तावन्न दीयते करञ्िद्यावत्‌ पिण्डान्न निवपेत्‌ २४८ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ | ८१५ ` 


काञिकं दधि तक्र च श्तं चाश्रतमेव वा । 
पर्वा न प्रद्‌ तव्यं एकोदिष्टेऽथ पाव्णे ॥ २४६ 
 आपिण्डदानतो दथ व्यक्किश्चिच्छ्राद्ववासरे। 
` तेनेव पितरो यान्ति श्राद्ध गृह्णन्ति नेव च ।२५० 
परििषयेरसमं सव न काय पंक्तियेदनम्‌ । 
पंक्तिभेदी ब्रथापाकौ नित्यं ब्राह्मणनिन्द्कः । 
आदेशी वेद्विक्रेता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ।(२५१ 
यद्येकपङ्कतयां विषमं ददाति स्नेदाद्भयाद्रा यदि.चाथखोभात्‌ । 
वेदश्च दष्टं ऋषिभिश्च गीत तदूत्रछहदयां मुनयो वदन्ति ।२५२ 
देवान्पितन्मवुष्यंश्च वहिमभ्यागतांस्तथः । 
अनभ्यच्यं तु भुञ्जानो वरथापाक इति स्मतः ॥२५३ 
पृथ्वी ते पात्रमिस्येतत्‌ध्ौरपीति पिधानकम्‌ । 
एतद्रे बराह्मगस्यास्ये जुरोमि च'प्रतेऽखृतम ॥२५४ 
इदं विष्णुरिति द्येतन्मन्चमुत्राय चापरे । 
द्िजाङ्कु्' च तत्रान्नं निवेशयन्ति तद्विदः ॥२५५ 
जप्तवा व्याहृतिभिः स्रा गायत्रीं सथुमतीरिति । 
खङ्कुट्प्यन्नमपोशन ब्रूयाच मघुभध्थिति ॥२५६ 
अपोशानं प्रेयान्न न त्पकल्षयेद्‌द्विजः। 
सङ्करपान्नरके याति निराशः पिवृभिनतेः ॥२५७ 
अगपोशानोदक्े विग्रपाणौ तिष्ठति यो दिजः । 
सङ्कल्पं कुरुतेऽन्नानात्‌ स्युम्तस्य पितरो हताः ॥२५८ 


८१६ 


र दतपराशरस्छरतिः। [ सप्रमो- 
जप्तया वे वेष्णवान्मन्त्रान्विधान्त्रुयायथासुखम्‌ । 
मुञ्जीरन्वाम्यत,स्तेतु पित्‌-देष हितेिणः २५६ 
अव्युष्णमशनं काय वचो वाच्यं पितृष्वद्‌ः । 
शूद्रं च शुकर-ष्वाङक्ष-कुक्कुटानपनाययेत्‌ ॥२६० 
भुञ्जते ब्राह्मणा यावत्त वत्थुण्यं जपेज्पम्‌ । 
पावमान्यानि वाक्यानि पिवरसूक्तानि चेव दि ॥२६१ 
ततस्तृप्रान्‌ दिजान्ण्च्छत्तुप स्थेययनुशासनम्‌ । 


कस्मि द्विजा ब्र युस्तदन्न विक्रिरेद्वि ॥२६२ ` 


सकृःसकृखपो दसा शेषमन्न' निवेदयेत्‌ । 

यथाुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डास्त दनु निवपेत्‌ २६३ 
ययट्क्तं द्विजेरज्' तत्तदादाय विस्तरः । 

श्थाटीपाकं तिरोपेतं दक्षिणाशामुखस्ततः ।२६४ 
अवनिज्य तिलान्वमानिपण्डाथमवनीतले । 

तर्सिमिश्च निवेपेतिपण्डान्‌ गोत्रनामकपूकान्‌ ।२६५ 

ये देवरोकं पितृखोकमापुः प्राप्रास्तथेवं नरकं नरा ये । 
अग्नौ हृतेन द्विज भोजनेन तृप्यन्ति पिण्डे्मवि तैः प्रदत्ते; २६६ 
यदन्न' टेपरूपं तु क्रमात्तेषु च निक्षिपेत्‌ । 

्रक्षास्य सङिलठं तत्र अवनेजनवत्पुनः ॥२६७ 
निवृत्ताननचैयेप्पिण्डान्‌ पुष्प-गन्धविरेपनेः | 
दीप-वासः प्रदानेन पितृनच्यं समादितः ॥२६८ 
वासो वसख्रदशां द्य द्िधिवन्मस्त्रपूवेकम्‌ । 
केचिऽदत्र'ऽविकं लोम केचिन्मतं न ततिति ।।२६६ 


ऽध्यायः. | भ्राद्धवर्णनम्‌ । | ८१७ 


प च्ाशद्राषिको यस्तु दयाहोम स्वमञुकम्‌ । ` 
तदवश्यं प्रदेयं स्याद्विधिसम्पूणेताकृते ॥२७० 
पतत्रं यदिवा दर्भं करात्तत्र विनिःष्िपेत्‌। 
प्रक्षाल्य हस्तवाचम्य प्राक्षणादिकमाचरेत्‌.॥२७१ 
निवेपन्सपरे पिण्डान्‌ प्रागेव द्विजभोजनात्‌ । 
खादयेयुः श्न्तास्तान्पितुणां वृप्नितस्प शाः ।।२७२्‌ 

मातामहानामप्येवं विप्रानाचामयेदथ । ` 
वाचयेव द्विजान्छसति दयाचेवाक्षयोदकम्‌ ।।२५३ 
दक्षिणा हेम देवानां पितणां सजत तथा । 
शक्तया दद्यासछ्रधाकारं व्याहरेच्छाद्वकृदद्विजः । २७४ 
तिष्ठन्पिण्डान्तिके व्रयाद्राचयिष्ये स्वधासिति । ` 
वच््रतामिति विपरोक्तिः प्रवदेदरोत्रपूवेकम्‌ | २७५ 
सधोच्यतामिति ब्रुयादस्तु स्वधेति तदच: । 

` ऊजं वहन्तीरुचाय जटं पिण्डेषु सेचयेत्‌ (२७६ 
याः काश्िदहेवतःः श्राद्ध बिश्वशब्देन जल्पिताः। 
प्रीयतामिति च त्रय द्विपेरुक्तभिदं जपेत्‌ ॥२७७ 
दातासे नोऽभिव्रधन्तां वेद्‌।; सन्ततिरेव च । 
श्रद्वाचनो मात्यगमषहु देयं च नोऽस्त्विति ॥२५८ 
न्युञजजपिण्डाष्यपाच्राणि कृसवोत्तानानि संश्रवात्‌ । 
षिप्वा पिडेष्वतो विप्रान्पिदप्ं बिसजयेत्‌ २५६ ` 
वजे बाजे इति द्यश्टवा अमावाजस्य तान्‌ बहिः । ` 


नरूयास्दक्षिणीकरय श्षमध्वमित्थक्धित्यपि ॥२८० ` 
२ 


८१९८ 


वृहत्पराशरस्परतिः। [ सप्तमो- 


पिण्डानां मध्यम पिण्डं पिवृन्ध्यायन्‌ समाहितः । 
प्राशयेत्पुत्रकामां तु भायां तच्छाद्धकृन्नरः ॥२८१ 

सुषा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा द्विजाज्ञया । 

आधत्त पितरो गभं व्याहरेयुद्िजातयः ॥२८२ 


महारोगगरृहीतो वा तद्रोगोपशमाय च । 

घ्नन्तु मे पितरो रोगमियुकस्वा प्राशयेचरुम्‌ ॥२८३ 
अस्यानप्यु हताशे वा क्षिपेविण्डान्दडिनाय वा । ` 
अजाय वा प्रदयाच्च पश्चाद्धिभरिसजंनम्‌ ।[२८४ 
उद्धारं पेतृकादेके पाकान्मातामहाय च । 

एकेनेव हि चेकेऽपि षटदंबस्यादिति श्रुतिः ॥२८५ 
उद्धारं पितृकादेके पाकान्मातामहाय तु । 

एकेनेव हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजाः ॥२.८६ 
निदध्युः परथरादुधृत्य पात्रे पिण्डाथंमोदनम्‌ 1 

तथा पाकमपीच्छन्ति भिन्नगोत्रतया द्विजाः ॥२८७ 
आब्दिके ऽक्षय्यस्थने तु बक्छयमुपतिष्ठतम्‌ । 
अभिरस्यतां स्वधास्थाने विप्रोक्तिरभिरताः स्मह ॥॥२८८ 
ऊवेन्तप्रो्ठपद्यास्तु प्रतिपदादिकाश्च याः । 
पुण्यास्तास्िथयः स्वा दशापि सदपच्चभिः ॥२८६ 
तेषां चतुदेशी प्रोक्ता ये शख्ेण हता नराः । 

पिद्रमे च च्रयोदुर्ध्या गयाश्राद्धादिकं फलम्‌ २६० 

न तत्र पातयेपिण्डान्‌ सन्तनेप्पुः कदाचन । 
पिण्डदानेन कवयो वंशक्षयं वदन्तं हि ।२६१ 





श्राद्धवर्णनम्‌ | | ८१६ 


सन्तानेुखयोदश्यां न पिण्डान्‌ पातयेन्नरः। 
पत्तयेत्तमनिच्छश्च प्राह सत्यव्रतीपतिः॥२६२ ` 
मघायुक्तव्रयोदश्यां पिण्डनिवंपणं द्विजः । 

स सन्तानो नव कुर्यादिव्यन्ये कवयो विदुः ।२६३ 

यः सङ्क्रमे मानुदिने च कुर््रादुपोषणं पारणकं द्विजन्मा । 
पिण्डय्रदानं पिचरभे च तद्रञ्ज्येष्ठो विपद्येत सुतो अनुजो वा २६४ 
पुत्रदा पच्चमी कर्तस्तथेवेकादशी त्तिथिः। 

स्ेकामा. त्वमावास्या पच्चम्यूष्वं शुभाः स्मरताः ॥२६६ 
अन्न' क्षीरं घृतं क्षोद्रमैश्षवं क्टशाकवत्‌ । 

एतेस्तु त्पितेर्विप्रस्तर्षिताः पितरो नृणाम्‌ ।२६६ 

देशः पव च कालश्च हविः पात्रं च सक्रियाः | 
पिच्‌-देविकचित्तसं योगघ्रेसिपिठभादिमिः ॥ २६९७ 
श्यैचं च पात्ररुद्धिश्च श्रद्धा च परमा यदि । 

अन्न" तत्तुप्तिङ्ृच्छाद्ध एतस्खल्ु न चाऽभिषे ॥२६८ 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तपयेत्‌ पितुन्‌ 
सोऽविद्रा्श्चदनं द्रध्वा कुर्यादङ्गार विक्रयम्‌ ॥२६६ 
िष्ठ्का कूपे यथा किच्िद्बार आद्‌ातुभिच्छति । 
पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्धञत्तथा ।।२०० 
सवेथाऽ्न' यदा न स्यात्तदेवामिष माश्रयेत्‌ । 
ब्राह्मणश्च श्वय नाद्यात्तच श्वादिहतं यदि ।}३०१ 
अथास्यत्‌ पापमृल्युनां शुद्धयथ श्राद्धमुष्यते । 

कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपतिष्ठति ।३०२ 


 बृहत्पराशरस्छतिः। ` [ सप्वमो- 


दन्ति-श्ङ्कि-गर-व्यार-नीराग्नि-बन्धनैरतथा । 


 विद्यु्निर्घत-वृक्षश्च विप्रश्च स्वास्मना दताः ॥३०३ 


्रणसञ्चातशीरश्च म्खच्छश्चव हतास्तथा । 
पापमृत्यव एवते शुभगत्यथमुच्यते २०४ 
नारायणव; कायो विधानं तस्य चोच्यते । 


| 6 ,, (ज ह 
उध्वं षण्मासतः ङुयदिके उध्वं तु वत्सरात्‌ ॥३०५ 


तेषां पपठ्यपोहाथ कार्यो नारायणो वदिः। 
धौतवासा शुचिः स्नात एकादश्यामुपोषितः ।1३०६ 
शुक्ठपक्षे तु सम्यूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । 

नदीतीरं युचि प्रद्ादश पिण्डकान्‌ ॥३०७ 
भ्षोद्रा-ऽऽभ्य-तिटटघंयुक्तान्‌ हविषा दक्षिणामुखः। 
अभ्यच्य पुश्प धुपदय्तन्नम-गोत्रपू्ैकान्‌ ३०८ 
विष्णुष्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि क्षिपेत्‌ । 
निमन्त्रयेत विप्राश्च प॑च सप्ताथ वा नव ॥३०६ ` 
द्वादश्यां कुतपे स्नातान्धौतवश्ान्समागतान्‌ । 
कृष्णाराधनक्रद्रक्षस्या पादप्रक्षाङिताच्छभान्‌ ।३१० 
दक्षिणप्रघणे देर शुचिस्तानुपत्ेशयेत्‌ । 


द्धौ दषे तु त्रयः पिते प्राङमुलोदडमुखान्दिजान्‌ ।।३११ 


असना-ऽऽवाहनाष्यं च कुर्यात्‌ पार्वणधदु द्विजः । 
भोजपेद्रश्य-मोज्यश्च क्षोपरक्षवाज्य-पायसेः ३१२ 
तृप्रान्‌ ज्ञालवा तदो विप्र्ितनि प्रच्छेयथाविधि । 
भोल्येन तिरभिश्रेण हविष्येण च तान्‌ पुनः ।३१३ 


ध्यायः | श्रद्धव्णनम्‌। . ८९१ 
पच्च पिण्डान्प्रदथष् देवं रूपमनुस्मरन्‌ । 
विषगु-बह्म-रिषरभ्यश्च व्रीन्पिण्डांशच यथक्रमम्‌ ॥३१४ 
यमाय सानुगायाथ चतुर्थ पिण्डमुत्घजेत्‌। ` 
मृतं सञ्चित्य मनसा गोध-नामकपूर्चकम्‌ ३१५ 
विष्णं स्सरत्वा क्षिपेषििण्डं पथ्चमच्च ततः पुनः| 
दक्षिणाभिमुखश्चेव निवैपेह्पश्च पिण्डकान्‌ | ३१६ 
आचम्य ब्राह्मणःपश्चास्मोक्षण।दिकमाचरेत्‌ । 
हिरण्येन च वासो भिगोभिभम्या च तार्द्िजान्‌ |! ३१७ 
प्रणम्य शिरसा पश्चाद्धिनयेन प्रसादयेत्‌ | 
तिरोद्कं करे दत्वा प्रेतं संस्मृय चेतसि । 
गोत्रपूत क्षिपेत्पाणौ विष्णु बुद्धौ निवेश्य च ॥३१८ 
बहिगेर्था तिलाम्भस्तु तस्मैददयास्तमाहितः। 
मित्रश्वयर्निजेः सादरं पश्च ्धञ्जीत वाम्यतः ३१९६ 
एवं विष्णुमते स्थितः यो दद्यात्पापसृत्यषे । 
समुद्धरति तं प्रेतं पराशरवचो यथा ॥३२० 
स्वेषां पापम्रत्यूनां कार्यौ नारायणो बदिः । 
तस्मादृध्वं च तेभ्यो हि प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥३२१ ` 
एवं श्राद्ध; समस्तान्यः सन्तपयति वे पितृन्‌ । 
ददत्यनुत्तमांस्तस्य पितरस्तपिता वरान्‌ ॥३२२ 
विद्या-तपोमुखान्पुत्रारपूल्यत्वमथ योषितः । 
सौभाग्येश्वयं-तेजश्च बलं शरष्ठयमरोगताम्‌ ॥३२३ 


८२२ वृदस्पराशरस्मतिः । [ खद्रमो- 


यशः चितं कुप्यानि सिद्धि चेवास्मवाञ्िताम्‌ । 
यश्च दीघंमायुष्च तथेबालुत्तमां मतिम्‌ ।३२४ 
अथान्यत्कश्विदाख्यामि पिवरणां तु हिताय बे । 
कृतेन स्वल्पकेनापि प्राप्नुवन्ति विधेः फलम्‌ ।।२२५ 
उच्छिष्स्य विसर्गाथ विधिस्ताक्काछिको हि यः| 
रद््विहितं यक्‌ पितृणां हितकाद्विभिः ॥२२६ 
आदाय सवेमुच्छिष्टमवनेजनवदूबुधः। 
तवेव निक्षिपेत्‌ भूमौ तिदर्भ॑समम्वितम्‌ ॥२२७ 
नरकेषु गता ये बे अपमृध्यमूता मम । 
एतद्‌ाप्यायनं तेषां चिरायास्तविति चोचरेत्‌ ।।२२८ 
करस्य मध्यतो देवाः करणृष्ठेतु राक्षसाः । 
पात्र्याङम्भनादौ च तस्मात्तं न प्रदशेयेत्‌ ।॥३२६ 
दमश्च स्वयमनेया दुक्षिणाप्रणोद्धवाः | 
तर्पणाद्युञ्मिता ये बे इत्यादयश्च विवजयेत्‌ ३३० 
न कुशं कुशमितयाहूदंभेमूलं कुश .स्पृतः। 
चिन्ना दर्भा इति प्रोक्तस्तद्रं कुतपः स्प्तः ३३१ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः । 
सकरुशाः पिचदवस्याच्थिन्ना वे वेशवदे बिकाः॥३३२ 
दभमले सितो ब्रह्मा दभमेमध्ये जनार्दनः । 
दर्भा शङ्करस्तस्थौ दभा देवत्रयान्विताः ॥३३३ 
अहन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु बस्सरम्‌ | 
प्रति संवत्सरं कायमेकोषष्टं तु सवेदा ।३३४ 


ऽध्यायः | श्राद्धवणनम्‌ । ८९३ 


एकस्य प्रथमं श्राद्धमर्वागब्दाच्च मासिकम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चेव रोषं शिपुशषं स्पृतम्‌ ॥३३५ 
सपिण्डीकरणादू्वं प्रतिसंवत्सरं सुतेः । 
माता-पित्रोः प्रथक्कायमेको दिष्ं क्षया नि ॥२३६ 
सपिण्डिकरणादृध्वं प्रतिसंवत्सरं द्विजः 
एको दिष्टं प्रक्बीत पि्ोरप्यत्न पावेणम्‌ ।॥३२७ 
चतुदश्यां तु यच्छाद्र' सपिण्डीकरणे कृते । 
एकोदिष्टविधानेन तक्कुर्याच्डख्पातिते ॥३३८ 
पित्रादयक्लयो यस्य शक्ञपातास्वनुक्रमात्‌ 
सम्भूतेः पावेण' कुर्यादष्टकानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।३२६ 
सपिण्डीकरणादृध्वं पितुयेः प्रपितामहः । 
स तु छेपुगिवेव प्रलपतः पितृपिण्डतः ३४० 
सपिण्डीकरणादृध्वं कुर्यात्पावेणवत्सद्‌ । 
प्रतिसंवरसरं विद्रच्डागटेयो विधिः स्तः ॥२३४१ 
सपिण्डता तु कतेत्या पितुः पुत्रः पथक्‌ प्रथक्‌ 
स्वाधिकारप्रव्र्त्वादितरः श्र द्वकतैवत्‌ २४२ 
 तीथेश्राद्ध गयाघ्राद्ध' श्राद्धः वा परपन्थिकम्‌ । 
सपिण्डीकरणे कुर्यादकृते तु निवतेते २४३ 
यश्य संबत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण भप्रेत्‌ |. 
प्रतिमासं तप्य कुर्यात्‌ प्रतिसंवत्सरं तथा ॥ ३४४ 
अर्वाङ्‌ संवत्सरद्रद्धौ पूणं संवत्सरेऽपि च । 
ये सपिण्डीकृताः प्रता न तु तेषां परथक्क्रिया ॥ ३४५ 


८२४ 


वृहरपशाशरस्परतिः। [ स्मौ 
एकपिण्डीकूतानां तु पृथक्त्वं नोपपदते। ` ` 
सस पिण्डीकरणादूध्व मृते छृष्णचतुदशीम्‌ || ३४१ 


 अर्वाग्संबत्सरादू्वं ते छृष्णचतुदंशीम्‌ । 


` ये सपिण्डीकृतास्तेषां प्रथक्षखेनोपपदवे । 


परथक्वकरणे तस्य पुनः कार्यां सपिण्डता ।।३४० 
दियं श्वश््रा पतिर्मात्रा तयासह सपिण्डयेत्‌ । 
तत्सद्धवि पितमश्चा तन्मात्रा च(परे पिदुः | ३४८ 
नात्यथा तु पितमह्य। मतामद्चस्तथाऽपरे । 
उदक पिण्डदानं च सदहभत्रा प्रदीयते ॥२४६ 


 अपुत्राये मृताः केचिरिक्लियो वा पुषहषाऽपि वा । 


तेषामपि च देयं स्यदेकोदष्ठं च पवेणम्‌॥३५०. 


अपुत्राश्च मृता ये च कुपराराः सस्ता अपि । 
तेषां समानता न स्यान्न स्वधा नामिरम्यताम्‌ ३५१ 


भत्र सपिण्डता क्नीणां कायति कवयो विदुः । 


 स्वला सदहापरे तस्फस्तन्सत्रा चापरे विदुः ॥३५२ ` 


अनपव्येषु प्रेतेषु न सधा नाभिरम्यताम्‌ | 


 एकोदि्ेषु सवेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ ॥२५३ 


मिध्र-बन्धु-सपिण्डेभ्यः स्ी-कुमारस्य चवि । 
दधद्र मासिकं श्राद्ध संवर्सरं तु नान्यथा ॥२५४ 
अप्रत्ययगतथ्चेव कुःखदेशन्यवस्थया । 

यो यथा क्रियया युक्तः स तय॑व हि निर्वपेत्‌ ३५५ 


ऽध्यायः | श्रद्धवर्णनम्‌। | ८९९ 
दाहर्याथ दृश्यते ङटिर्मानवं रिद्गमेव च । 
ढीकरखा च विद्रद्धिखाकरूदिगंरीयसी ॥३५६ ` 
विकल्येषु च सर्वेषु स्वयमेकेकमादितः । 
अङ्गीकरोति यं क्वा स विधिस्य नेतरः ॥३५७ 

बहून्‌ हि याजयेद्यस्तु वर्णवा्यंश्च नित्यशः! 

स्छेच्डुश्च शोण्डिकांश्चव स विप्रो बहुयाजकः ॥ ३५८ 
यश्च षेयण दुष्टात्मा गो-सुवर्णापहारकः। 
सडगृहीतासवणचखिः स विप्रो गण उच्यते ।॥ २५६ 

` वतते यश्च चौर्यण सुव्णनोपदारकः । 

सङ्ग्रही तसवर्णसि स विप्रो गोण उच्यते ॥ ३६० 
मृते भतैरि या नारी रहस्यं कुहते पतिम्‌। 

त्य वैस्लावयेदूगभं सा नारी गणिका स्पता । २६१ 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते । 

अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनभूः स प्रकीिता ३६२ 
कोमारं पति्ु्छञ्य याखन्यं पुरषं श्रिता । 

पुनः प्युग हं गच्छेसपुनभूः सा द्वितीयका ॥३६३ 
अस्सु देवरेषु खी बान्धवरया प्रदीयते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनमूस्टृतीयका ॥३६४ 
प्राप्ते द्वादश बरषेऽत्र था रजो न भिभर्ति हि, 
धारितं तु तया रेतो रेतोधाः सा प्रकी तिता ॥२६५ 
या भतुव्यंभिचारेण कामं चरति नित्यशः । 

तस्या अपि न भोकूव्यं सा भवेत्कामचा रिणी ॥३६६ 


८२९ 


दत्परांशारस्शृतिः । `  [ सप्तमो- - 
पति हिखा तु या नारी यृह्ादन्यत्र गच्छति । 
यरेषु रमते नित्यं स्वेरिणी सा प्रकीर्तिता ॥२६७ 
भर्तः शासन मुट्छघ्य सकामेन प्रतते | 
दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भेत्कामचारिणी ॥३६८ 
पति विहाय या नारी सवर्णमन्यमाश्रयेत्‌ । 
वर्तते ब्रह्मणखेन द्वितीया स्वेरिणी तु सा ॥३६६ 
शृते भरि या याति श्चुसिपासातुरा परम्‌ । 
तवाहमिति सम्भाष्य ठतीया स्वेरिणी तु सा ॥ २५० 


` देश-काराद्यपेक्षयेव गुरुभिर्या प्रदीयते । 


उसन्न ताहसाऽन्यस्मै चतुथ खेरिणी तु सा ॥३५१. 
आसु पुत्राक्षु ये जाता व्याप्ति हव्य-कनव्ययोः | 
तथेव पतयस्तासां बजंनीयाः ्रयल्नतः ।॥३७२ ` 
श्राद्ध तेश्च न कतव्य प्रतिरोमविधानतः। ` 
वेशश्राद्ध' पितृश्राद्ध प्रतिलोमविधानतः। 
वर्णाश्रमवदहिःखस्ते संकीणजन्मसस्भवाः ।। ३५३ 


मतणां च पित्णां च स्वीयानां पिण्डदाः स्मृताः । 


उपपतिष्ुतो यस्तु यश्चंव दी धिषूपतिः || ३५४ 
परपूवेपतेर्जाताः सवं व्याः प्रयल्नतः। 
अजापारादिजाताश्च विशेषेण तु वञेयेत्‌ । ३५५ 
मृतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ । 
इतरेषु च वणेषु तपः परममुच्यते ॥३७६ 


ऽध्यायः | ्राद्धवर्णनम्‌ | ८९७ ` 
भतुश्ियां समारोद्या च नारी पतिन्नता । 
अहन्येकादशे प्रप्ते प्रथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ ३७७ 
्रौतेश्च स्मातेमंत्रेशर दम्पलयवेकतां गतौ । 
एकमृत्युगतौ चेव वहावेकत्र तौ हृतौ ॥ २७८ 
एकतवं च तयोयस्माजतमाद्यावसानिकम्‌ । 
एकाद्शादिकं श्राद्धमेकमेव स्परतं बुधैः ॥३५६ 

आरुह्य भतुश्चिति्मगना या प्राप्नोति मृलयु' बहु सत्वयुक्ता । 

एकादशाहे तु तथोर्विघेयं श्र द्ध" प्थक्स्वगेमदेद्य द्धिः ३८० 

एकलत्यमिच्छन्ति पतिप्रहीणा एकादशाहादिषु ये चनायः। 

ते स्वगंमामं विनिहत्य कुपः क्ली सत्वघातान्नरफेऽधिवासम्‌।॥३८१ 
समानब्रल्युना यस्तु मरतो भता च योषिताम्‌ । 
तस्याः सपिण्डता तेन पिण्डसेकत्र निवपेत्‌ २८२ 
खीपात्रं पतिपात्रे तु सिचयेदेकमेव दि। ` ` 
श्रद्ध त्रिपुहषे चरीणि तस्व्यक्षं पितुन्प्रति ॥३८ 
पत्या सह पराघुसखात्तेनेबास्याः सपिण्डता । 
पितामह्यापि चान्यत्र द्येतदाहं पराशरः ॥ ३८४ 

 अल्यप्रीतौ न चान्यस्य वृक्तिः छत्रापि दश्यते । 
एवं घीमानसुत्रापि तस्मोन्नेकत्वमाश्रयेत्‌ ३८५ 
एक्वाश्रयणे धर्मो नार्यां टुप्तो भवेद्‌ वम्‌ । 
` तष्याः सुकृतसामर्ध्यास्पघ्युः खर्गमिहेष्यते ३८६ 

भर्त्रा सह मरता या तु नाकखोकमभीप्सती । 
साऽऽयश्राद्र पृथविपण्डा नेकत्वं तु बुधैः स्पृतम्‌ ॥३८७ 


८२८ ` ` बृहतपराशरस्म्रतिः। ` [ सप्तम)- 

पतिमूव्युः खियो मद्युनिमित्तमेव जायते । 

निर्निमित्तो न बेमृ्युखर लयुना चेकता भवेत्‌ ॥२८८ 
भर््रासह मृता मार्या भर्तारं सा समुद्धरेत्‌ । 
तस्याः पतित्रताधरमः पिण्डेक्येन हतो भवेत्‌ ॥३८६ 

` बटीयस्सेन धर्मस्य तुच्छत्वाच्चागसस्तथा । 
धमण छुष्यते पापमेकखे समता तयोः ॥३६० 
नेकलं तु तयोरस्माद्रक्तव्यं श्राद्धकर्मणि । 

 परथगेवहि कतत्यं ्र दधमेकादशादिकम्‌ ॥३६.१ 
यानि श्राद्रानि कार्याणि तान्युक्तानि पथक्‌ प्रथक्‌ । 

` कर्तव्यं यस्तु तेऽग्युक्ता विरोषं च निबोधत ॥३६२ 
 ओसाद्याः स्मरताः पुत्रा युनिभिर्द्रादशेव तु । 
यथा जाव्यनु सारेण वर्णानामनुसारतः ।३६३ ` 
पिण्ड्रदाः क्रमेण स्यः पूर्वाभावे परः परः। 
यस्माद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तस्य पिण्डदः २३६४ 
तस्मात्तस्मादपीहन्ते मृताः प्रेतस्वमागताः। 
तस्मादबश्यमेवं हि श्राद्ध काय विधानतः ॥२३६५ 
शूद्रस्य दासिजः पुत्रः कामतस्तु स पिण्डदः । 
जाया जातः सुतो मातुः पिण्डदः स्यास्युतोऽपि च।।३६६ 
जनकस्ब न किच्ित्स्यादर्थात्कामप्रवतंनात्‌ | 
वायुभूताश्च पितरो दत्ताभिरकाक्षिणः सद्‌ा । 
तस्मात्तेभ्यः सद्‌ देयं नृभिधमेरतेः सदा ॥२३६५ 


` ऽध्यायः शद्धिवर्णनम्‌। ८२६ 
ये खाण्ड-मांस-मधघु-पायस-सर्षिरन्नेर- 
देशे च काठसदिते च सुपाघ्रदत्तः। 
प्रीणन्ति देव-मनुजान्पितवंशजातान्‌ 
तेषां चरणां तु पितरो वरदा भवन्ति ॥२६८ 
 मय। श्राद्धविधिः प्रोक्तो वर्णानां पिवतृपरिक्ृत्‌ | 
एवं दास्यति यः श्राद्ध वरान्सर्वानवाष्स्यति ॥२३६६ 


इति श्रीहस्परांशरीये धर्मशाख्े सुवतप्रोक्तायां संहितायां 
 श्राद्धाधिकारो नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः । 


^ | # 9४ ज) १५५७७००० 
+ 9 । 81 ४ 


अष्टमोऽध्य। यः ` 
॥ अथ छ्ुद्धिवर्णनम्‌॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्धि पराशरोदितम्‌ । 

सुतके वप्यशोचे वा यथावत्तां निबोधत ।\१ 

प्रसवं सूतक प्राहुरशोचं शावसुच्यते । 

यावतकं च यन्मात्रं तथा ताबज्निगते |२ 

केषां चित्तेन बे मासं केषां चिन्मरणास्तिकरम्‌ ¦ 

सथः शौचास्तथा चन्ये अन्ये चेकादिकाः स्ताः ।२ 
त्रि-षट्‌-दश-दशष्राम्यां दशापि सह पच्वभिः। 
तान्येव त्रिगुणान्याहूर्दिनान्येव मनीषिणः । ४ 


८२० 


ृहत्पराशरस्मृतिः ! [ अष्टमो- 


वक्ष्यमाणं निबोधध्वमुक्तक्रभमिदं हिजाः । 


शक्तिजो यन्युनीनां च प्राग्‌ ब्रवीठकरिधमवित्‌ ।५ 
विष्णुध्यानरतानां च सदेव ब्रह्मचारिणमम्‌ | 
गृहमेधिद्विजानां तु तथेव बृतचारिणम्‌ ॥£ 
बेदतत्वाथवेत्तृणां नियस्नानङ्ृतां तथा । 
अतस्यंसर्गिणामेषां नाशौचं नापि सूतकम्‌ ॥७ 


संसग वजयेयत्नात्संसगो दोषकारणम्‌ । 


कर्या्नान्नादिसंसगं बजने स्यादकिद्विषी ।|८ 
वदन्ति मुनयः प्राच्याः संसगौ दोषकारणम्‌ ' 
असंसगंः स्वकमस्थो द्विजो दोषन किप्यते ॥६ 
द्‌ानोद्राहेष्ि-संप्रामे देशविएुवकादिके । 

सः शौवं द्विजातीनां सूतकाशौचयोरपि ।१० 
दातणां ब॒तिनामेके कवयः सल्रिणामपि । 


सदः शौचसदोषाणामू्ुधमेविदः कटौ ।।११ 


सवमत्रपवित्रस्तु अग्निहोत्री षडङ्गवित्‌ । 

राजां च श्रोत्रियश्चैव सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ।१२ 
देशास्तरगते जाते श्रते वाऽपि सगोत्रिणि । 
शेषाहानि दशाहार्वाक्‌ स्य; शोचमतः परम्‌ ॥१३ 
सखप्येकनिवासे तु सद्यः शौचं विशोधनम्‌ । 
पिण्डनिवेतने जाते मृते घापि सगोघ्रजे ॥१४ 

सद्यः शौचं विधातव्यमर्वाक्‌ च दशा जन्मनः। 
बान्धवादिषु विज्ञेयमत्यदृध्व विधीयते ।१६ 


ऽध्यायः ] शृद्धिवर्णनम्‌। ` ८३१ 


नाऽऽशौच-सूतके स्यातां नृपतीनां कदा च न । 
य हकमप्रवत्त्य ऋरखिजो दीश्षितप्य च ॥१६ 
पृथकपिण्डमृते वारे निदंशोऽस्यत्र च श्रुते । 
जति वापि च शुद्धिः स्यात्द्यः शौचादसंशयम्‌ ।॥१७ ` 
सेदः साभिरेकाहाद्‌ ब्राह्मणः शुद्धिमाप्नुयात्‌ | 
तथेकादो खपे संस्थे तथेव ब्रह्मचारिणि ॥१८ ` 
दुभिक्षे राष्रभङ्ग च आपत्कार उपस्धिते । 
उपसर्गान्मृते वापि सद्यः शौचं विधीयते १६ 
गो-विग्राथविपन्नाना माहषेषु तथेव च । 
ते योगिभिः समा ज्ञेया सद्यः श्यैचं विधीयते।२० 
विप्रे संस्थे बृतादर्वाक्‌ श्रोत्रिये च तथा द्विजे । 
 अनूचने एरुरौ चेव आचये चापि संस्थिते ॥२१ 
असंस्छृतख्ियां राज्ञि श्रोत्रिये निधनं गते । 
त्रिरात्रमप्यशौचं स्यात्तथेवोदकदायिनः ॥२२ 
विद्वाननम्रिको विप्रखिरात्राच्छद्धिमाप्लुयात्‌ । 
मनीषिणः परे बू युरसपिण्डे अहं मृते 1२ 
प्रेतीभूतं च यः शुद्र ब्राह्मणो ज्ञानटुबरः । 
नियतं ह्यतुगच्छेव चिराच्रमह्यचिर्भवेत्‌ ॥२४ 
षडत्र नवरात्रं च शवसा विशुद्धिकत्‌ । 
यहं चेव विङद्धयथं धर्मशाखिदो विदुः २५ 
अनाथ ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यज्ञफलमनुपूव लभन्ति ते ॥२६ 


८२२ 


ृहत्यराशरस्मृतिः | ` अष्टमो- 
अह्ुचित्वं न तेषां तु पापं वाऽञ्चुभकारणप्‌ । 
जर व-गाहन त्तेषां सद्यः शौचं भिधीयते ॥२७ 
असगोत्रमतम्बन्यं प्रेतीभूतं तथा द्विजम्‌। ` 
उदवा दृण्््रा द्विजाः सरवे स्ञानान्ते छ्चयः स्मरृताः.11२८ 
एकरात्रं वदन्त्येके सदयः स्नानं तथाऽपरे । ` 
गोप्राहादिभ्रतानां च मुनयः शुद्धिकारणम्‌ ॥२६ 


हतः शुरो विपद्येत शतरुभियत्र कुत्रचित्‌ । 


स मुक्तो यतित्रत्सदयः प्रविशेदपरवेधसिं ॥३० 
सन्यासो युद्धसंस्थश्च सम्मुखं शतरुमिनेरः 1 
सूयंमण्डलमेत्ताराविति प्राहुमेनीषिणः.॥३१ 


 पराङ्कले हते सैन्ये यो युद्धाय निवतते । 


तत्पदानीष्टितुल्यानि स्युरित्याह पराशरः ॥३२ 
बदने प्रविशेयेषां छोहितं शिरसः पतत्‌ । 


सोमपानेन ते तुल्या बिन्दवो रुधिरस्य वै ॥३३ 


सन्यासेन मृता ये बै प्रथने ये तनुध्यजः । 
मुक्तिभाजो नरास्तस्युरिति वेदोऽपि कीत॑येत्‌ ॥३४ 
सदयः शौचं विधातव्यं शुद्धिरेव विधीयते । 
नोच्यन्ते ते मृता रोके सो ब्रह्मवपुगमाः ॥३५ 
सन्ध्याचारविहीनानां सूतक ब्राह्मणे ध्रवम्‌ । _ 
अशौचं बा दशाहं स्यादिति पाराशरोऽरवीत्‌ ॥३ 
राज्ञां तु दादशाहः स्यादपक्षो वश्यस्य पावसः। 
वृषभस्य तथा माससू्यहादेष्वपि धमतः ॥३७ 


ध्यायः | श॒द्धिवर्णनम्‌ | ८३३ 


क्षपा च पक्षिणी सद्धिर्मातुखादिषु कीर्तिताः । 
गंखावे च पाते च रात्रयो माससम्मिताः ॥३८ 
सावं गभे्य विद्वांसो मासादर्वाक्‌ चतुथंकात्‌। 
पात परध वद स्येके तव्राधिक्यं च सूतकम्‌ ॥३६ 
ऋृणि-व्यसनि-रोगातं-पराधीन-कदयकाः | 
तृष्णावन्तो निराचाराः पितर-मात्रविकजिताः ४० 
खी जिताश्चानपयाश्च देव-त्राह्यणवमिताः। 
परद्रव्यं जिबृक्षन्तः सयः सूतकिनः सदा ।1४१ 
सूते सृतशौचे वा अन्यदापद्यते यदि । 
पू्णेवतु शुद्धयत जाते जातं मृते मृतम्‌ ॥४२ 
एक पिण्डाश्च दायादाः पथकदार-निकेतनाः। 
जन्मन्यपि मृते वापि तेशां बे सूतकं भरेध्‌ ।।४३ 
श्र -वहि-प्रपाते च देशान्तरगतेषु च । 

वाले व्रेते च सन्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते 1४४ 
अजातदन्ताये बाला ये च गभाद्विनिगंताः। 
न तेषामधरिरसस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ।४८ 
विवाहोत्सव-यज्ञषु कर्तारो खत-सूतके । 
पू्संकहिपितानथःरमोञ्यारतानव्रवीन्मनुः ।।४६ 
शिल्पिनः क.र्काशधेव दासी-दासास्तथव च । 
इदयादीनां न ते स्यातामनुगृह्नरिति यान्‌ द्विजाः ।४५ 
पिता पुत्रेण जातेन दद्याच्छ्राद्धं यथाविधि 
पितृणां विधिवद्ान दत्तं तत्राप्यनन्तकम्‌ । 
तत्राप्यनर्तक्रं दानं कतब्यं पुत्रजन्मनि ।४८ 
५२ 
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बृहत्पराशरस्मरतिः | [ अष्टमो- 


प्रसवे च द्िजातीनां न कुयौत्सङ्करं यदि । 

दशाह च्छध्यते माता अवगाह्य पित। शुचिः ।४६ 
अतिमानादतिक्रोधःव्स्नेदाद्रा यदि वा मयात्‌ 
उद्रध्य म्रियते यष्तु न तस्या्िः प्रदीयते ८० 

न सख्लायान्नोदकं दद्यान्नापि कर्यादशौचताम्‌ | 
सपंण शंगिणा वापि जलेन चाग्निना तथा || ५१ 
न खानादौ विपन्नस्य तथाचेवात्मधातिनः। 
अर्वाक्‌ द्िदायनादग्नि न दद्यन्प्रतकस्य च ।५२ 
किन्तु तान्निखनेदधुमौ इयानेव इकक्रियाम्‌ । 
सर्पाद्विपराप्रश्ररपूनां बडहिदादहादिकाः क्रियाः ॥ ३ 
षण्मासे तु गते काया मुनिः प्राह पराशरः | 
शाखहं वुेः का्यमस्थिपच्चयनारिकम्‌ ॥५४ 


तत्कृत्वा तू दिवसः शुद्धिमदति धर्मतः 


अन्यायघ्रतविग्राणां ये वोढारो भवन्ति हि ।।५५ 


अग्निदेव ये तेषां तथोदकादिदायिनः। 


उद्रन्धनमरत्यापि यरश्दिन्याद्रञ्जुपाशकम्‌ ।५८६ 
ते सवं पापसंयुक्ताः प्रायधधित्त्य भाजनाः ॥‰७ 


यः सूतकाशौचविशुद्धिकर्यादाख्याय कां तम वृक्रमेण । 
पराशरस्याश्वुजनिःप्रता या वाच्यास्तो निःकरती द्विजास्ते ।॥५८ 


सूतकाशौचयोरनः गुद्धिवरथःऽनुपू राः । 
च) ४ वि । प ॥ ॥ | 
सवनसां वियुष्यथ प्रानं यथावन ।।६६ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवर्णनम्‌। 


(५ 
६६१ 
+ 


मनुर याज्ञवल्क्यस्तु वसिष्ठः प्राह निष्कृतिम्‌ | 

सा कृतादिषु वणःनां सति धम चतुष्पदे ६० 
मानसा वाचिका दोषास्तथा वे कायंकासिताः। 
धर्माधीना सृण सवं जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌ 1६१ 
तेषामुपरताक्षाणां प्रत्यहं श्चुभमिच्डताम्‌ | 

शक्तिजो निष्कृति प्राह युगधमनुूपतः ६ 
विकरतव्यद्हाराणां पापो निष्कृतिद्धदूदिजः । 

कति विग्रः कथं रूपेरिति वाच्या मवेद्धि सा ६३ 
तद्रपं च प्रवक्ष्यामि यावद्भिः सा द्विजेभ्बेत्‌। 
यथाबिधाश्च विप्रास्युरिति विहन्‌ भ्रकीव्यंते ६४ 
पषहशावरा प्रोक्ता ब्राह्यगरवेदपारगेः । 

सा यद्रूपा स घमः स्यात्‌ स्वयम्भूरियकल्पयत्‌ । ६५ 
वेद-शाख्मविदो ष्रिप्रा यं न्युः सप्र पंच वा। 

त्रयो वाऽपि स धमेः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः । ६१ 
संयम नियमं वाऽपि उपवासादिकं च यत्‌| 

तद्वि परसिपूण स्याजिष्छरतिर्व्यावहारिकी \;६५ 

न ठक्षेणापि मूर्खाणां न चेवाऽधमंवादिनाम्‌। 
विदुष नापि द्धानां न चापि पक्षपातिनाम्‌ ॥‰८ 
श्रता-ध्ययनसम्पन्नः सत्यवादी जितंद्रियः | 

सडा धर्मरतः शान्त एकः पपत्यमहति 1६६ 

न सा वृद्ध तरणेनं सुं ह्पेधनान्वितः । 

वरिभिरेकेन पषेत्‌ स्याद्‌ ्द्द्धिविदुष।पि च ।<० 
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ृहत्पराशरस्परतिः | [ अष्टमो- 


वयसा छ्ववोऽपि स्यु द्वा धमविदो द्विजाः 


शिशबोऽपि हि मध्यश्थाः सर्वत्र समदशनः ।\५१ 
न, 0 दिम (९ ¢ -0 

न सा वृद्धं भेषेद्विप्रबर द्वाःस्युधमकादिनः। 

यत्र सव्यं स धमः स्याच््छुटं यत्र न गृह्यते | 


नसा समा यत्र न सन्ति वृद्धा बरृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌ ¦ 
धर्म वृथ। यत्र न सत्यमस्ति सव्यं न तद्यन्न दानु विद्धम्‌ ॥५३ 


निष्करतो व्यवहारे च तस्यासते तथा । 
धम वा यदि वाऽधम परिषतप्राह तद्धेत्‌ ।\७% 


` ख्लोणां च बाठ-वृद्धानां क्षीणानां शरीरिणम्‌ । 


उपवासायशक्तानां कतव्योऽनुप्रद्च तेः ।।७५ 
ज्ञातया देशं च कारं च व्ययं सामभ्यमेव च । 
कतव्योनु्रहः सदिर्भुनिभिः परिकीर्तितः ।1७६ 
लोभान्मोदादयःन्मेत्याद्यपि कुयुरनुप्रहम्‌ । 


नरकं यान्ति ते मूढाः शतधा वाप्त्ाचिनः ।।५७ 


प्रविश्य पषंदं ते वे सभ्यानामग्रतः खिताः | 
यथाकालं प्रकु्यु्ते प्रायधित्तं तद रितम्‌ ।।७८ 
किन्त्वयं याचते देवा वदन्तौऽतर द्विजातयः, 
सवं कुवन्ति नियमं गतपातं न संशयः । (७६ 
प्रसादो द्विविधो ज्ञयो दत्यघ्रापनुर णव च। 
क्रीटयापि च तत्रैव देया'तथंय त द्विनाः॥८५ 
व्यवहरे गोसमैम्तु प्रद्रया्रापि द॑रत | 
यथाक्रनं च तत्पापं तत्तथव निवेदयेत्‌ ।|८१ 


८४. 
44) 
॥ >, 


ऽध्यायः | परिषद्‌वर्णनम्‌ । 


यस्तेषामन्यथा ब्रूयात्स पापीयान्न संशयः। 
सत्यमसत्यमेवात्र विपयसतं वदे्तः ॥८२ 
स एवानृतवादी स्याव्सोऽनस्तं नरकं व्रजेत्‌ | 
इयोतिषं व्यवहारं च प्रायश्चित्तं चिकित्सितम्‌ ।८३ 
अजानन्‌ यो नरो ब्रूयात्साहसं किमतः परम्‌ १। 
~ । द 0 € [द 

ठयवहारश्च तेः प्रोक्तो मन्ा्यधमंवादिभिः।।८४ 

© ^~ {त्यं [२ + 
प्रजाभिनेतु सवाभिमाच्यश्च॑व तु मानवेः। 
तच्डोधक्प्रमाणानि डिखितादीनि तेर्विना ॥८५ 
जटदीनि च दित्याति सांख्यो क्तशपथानि च । 
अन्ये जनपद्‌ाचारा कुरघमस्तथापरः | 
परिषदूब्राह्मणेमंध्या निणंतव्या यथाविधि ८६ ` 

४ 
जन्मजात्यनुसारेण देश-कारादिधमतः। 
8 र ५) 

कतव्यः सत्तमः सवर्माननीयश्च वादिभिः ।८७ 
गो-ब्राह्यणह्‌तादीनां तथा दस्भादिकारिणाम्‌ | 
तप्तच्रच्छ ण शुद्धि स्यादिति पाराशरोऽरव।त्‌।८८ 
भोजयेदत्राह्मणान्पश्चात्सबृषा गोश्च दक्षिणा । 
जायन्ते पापनिर्मुक्ताः शक्तसूनोयथा वचः । ८६ 
अनाशकान्निवृत्ता ये ब्रह्मचर्यात्तथा द्विजाः| 
बेडालिकास्ते विज्ञेयाः सवधम विवजिताः ॥६० 
सव्र प्रावशन्तो ये ये च बेडाछिकः समा; | 
तेषां सर्वाण्यपत्यानि पुल्कसः सहं पातयेत्‌ ।॥६१ 


८३८ 


वृहस्पराशरस्छतिः। [ अष्टमो- 


स्रीणां च बाछ-बृद्धानां क्षयीणां शरीरिणाम्‌ । 
उपवासःदयराक्तानां कत॑ब्योऽनुम्रह्य तैः ६२ 
ज्ञात्वा देशं च कां च वयः सामथ्येमेव च । 
कृर्मः्योऽनुप्रहः सद्धिमनिभिः परिक तितः ।६३ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी गुवङ्खनागमः । 

एतेषां मिष्छरति ब्रयादैतस्संसर्भिणामपि ।६४ 
दादशाब्दं च विचरेत्‌ ब्रह्मघ्नस्तरफपा रधक । 

सपेत्रे ख्यापयन्कम भिक्षां विप्रे संचरन्‌ ॥६५ 

दृषा से्ठ' समुद्रस्य स्नाल्ा व छवणांभसि । 
राह्मणेषु चरन्‌ भिक्षां स्वकम ख्यापयल्च्ुचिः ।\६६ 
मुण्डितस्तु शिखावज्यः सकौपीनो निराश्रयः । 

चीर चीवरवासा वे त्रि; स्लायी सन्‌ चित्ती 1६५ 
संयताक्षश्वरे्डन्तश्च्छत्रोपानद्विवजितः। 
बरह्मध्नौऽस्सीत्यहं वाचमिति सवत्र वे वदेत्‌ ।६८ 
गवां च विशति दद्यादक्षिणां बषसयुताम्‌ | 
ब्राह्मणेभ्यो निवेयेताः शुचिराख्याय भूपतेः ॥६६ 
पूवो कप्स्यवायानां प्रायश्चित्तमिदं स्पृतम्‌ । 


= ब्राह्मणानां प्रसादेन तीथघु गमनेन च ॥१०० 


गोशवस्य प्रदानेन शुध्यन्ति नात्र सशयः । 
अवश्ये -श्वमेधस्य स्नात्वा शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥१०१ 
आख्याय चृपतेर्बाऽपि तेन संशोधितः शुचिः 
महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः ॥१०२ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवर्णनम्‌। ८६ 


निष्कृति तद्िया दयादन्यथ। तेऽपि तस्समाः। 
रोगा्ताङ्ख द्विजं वापि मागं खेदसमन्वितम्‌ । 
टा करवा निरातकं ब्रह्मध्नः शुद्धिमाप्नुयात्‌ १०३ 
असंघ्यातं धनं दत्था पिप्रभ्यो वापि श्चुध्यति । 
अरण्ये निजने जप्तवा श्य वेदसंहिताम्‌ ।१०४ 
सुरापस्य प्रवक्ष्यामि निष्छःत श्रोतुम । 
सुरापस्तु सुरं तप्तां पयो वा जलमेव वा ॥१०६ ` 

तप्तं गोमू्रमाज्यं वा भृतः पीत्वा विद्ुध्यति। 
जटी वा चेकवासी वा ब्रद्मह्यात्रतं चरेत्‌ ॥१०६ . 
यद्यज्ञानात्‌ पिबेद्धिधो हिजातिर्वा सुसं पुनः 
पुनः संस्कारकरणच्छद्धेय दाह पराशरः ॥१०७ 
स्तेयं छृत्वा सुवर्णस्य शुद्धय सव द्विजातये । 
समप्य, मुसलं राज्ञे ख्यापयेर्स्तेयकमकृत्‌ ।\१०८ 
शक्ति चोमयत्स्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव च | 
खादिरं ख्गुडं वापि हन्यादेफेन तं चपः ।१०६ 
जीवन्नपि भवेच्छद्धौ सुक्तो वा तेन पाप्मनां । 
भ्ृतश्खेव्य सटाध्येदिति पाराशरोऽत्रवीत्‌ ॥११० 
अजयः प्रतिकृति कुखा वहिवर्णां च तां धमेत्‌ । 
गुबगनागमं तस्यां छोहमय्यां तु शाययेत्‌ ॥१११ 
वृषणौ पुनर्त्छरय न्न स्यामत्छनेत्तदुम्‌ । 
स मृतः शुद्धिमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्कृतिः ॥११२ 


८ © 


वृहस्पराशरस्मरतिः । [ अष्टमो- 


संवत्सरं चरेत्‌ छृच्छ' प्रजापत्यमथापि वा । 
चान्द्रायणं चरेद्रापि त्रीन्मासान्‌ नियतंद्रियः।११३ 
रते तु क्रियमाणे वे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 

स मृतोऽपि भकेच्छ्द्ध इति धमंविनिणयः ॥११४ 
अनिष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च । 
तच्छ्रध्यपावनं कुर्याद्र रतं समाहितः ॥ ११५ 
तिष्ठेन्मासं पयोऽशित्वा पराकं वा चरेदुत्रतम्‌ । 
अनिष्टस्य पापस्य शुद्धिरेषा प्रकीतिता ।।११६ 


ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वां गवां दद्यात्सहस्रकम्‌ । 


बषेणेकेन संयुक्तं पापादस्मासरुच्यते ॥११७ 


त्रीणि वर्गाणि ञ्ुद्धयथं ब्रह्मध्नस्य रतं चरेत्‌ | 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि वा ऽऽचरेत्‌ ११८ 
वेश्यं हत्वा द्विजश्चेवमब्दमेकं तरतं चरेत्‌ 

गवां शोकशतं दद्याश्रेचान्द्रायणानि च ११६ 
कृच्छाणि त्रीणि वा क्योदचनाद्िदुषामसो । 

ये हन्युरप्रदुष्टां श्वी चतुवेर्णा" द्विजातयः । 
शुद्रहत्या जतं ते तु चरन्तः शुद्धिमाप्तुयुः ।१२० 
शूद्रां ये चनुरोम्येन निहन्त्यञ्यभिचारिणीम्‌ । 
मुनयः शद्धिमिच्छन्ति चन्द्रजतेन केचन ।|१२९ 
व्यभिचारात्तु ते हत्वा योषितो ब्राह्मणादयः । 
सिख्येनुं बस्तमवि क्रमाहदुर्विजुद्धये ।।१२२ 


ऽध्यायः | ` भ्रायध्चित्तवर्णनम्‌ | ८४१ 


साध्वीनां तु नसो दत्वा गष चेव सहखकम्‌ । 
चीर्णेन शुद्धिमाप्नोति योषाहस्याव्रतं चरेत्‌ ॥१२३ 
अथ गोध्नस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमर्हथ । 
यथा यथा विपत्तिः स्याद्रा ठथोपपद्यते ॥१२४ 
गोघाती पंचगब्याशी गोष्शायी च गोनुगः । 
मासमेकं व्रतं चीर्त्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ।॥१२५ 
एकपादे तु लोमानि ये श्मश्रुनिक्ृन्तनम्‌ । 
पादत्रये शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१२६ 
सशिखं वयनं कृ: हिसन्ध्यमवगाहनम्‌ । 
गवां मध्ये वसेद्रात्रौ दिवा गाः समनुत्रनेत्‌ । १२५ 
तिष्ठन्तीभिश्च तिष्ठेत व्रजन्ती यिःसह्‌ ब्रजेत्‌! 
पिवन्तीभिः पिबेत्तोयं संविशन्तीभिश्च संविशेत्‌ १२८ 
श्ंग-कर्णादिकयुक्तं चमो तदवृतः। 
विग्रौकःसु चरेदिश्षां स्वकमे ख्यापयन्त्रती ।१२६ 
गोध्नस्य देहि मे भिक्षामिति बाचमुदीरयेत्‌ 
मासमेकं व्रतं कृता गोप्रदानेन शुद्धयति ॥।९३० 
चौर व्याघ्रादिकेभ्यश्च सवप्राणेः समुद्धरेत्‌ । 
गतंप्रपात-पंकाश्च तथान्याद्पकारतः ॥ १३१ 
भोजयेदूनाह्मणान्पश्चातपुष्प धूपादिपूत्ैकम्‌ । 
दद्याद्र च वृषं चेक ततः शद्ध थति किस्विषात्‌ ।।१३२ 
मुनयः केचि दिषच्डुन्ति विचित्रासु बिपत्तिषु | 
यथासम्भवतत्ताु प्रथक्‌ प्रथक्‌ विनिष्कृतिम्‌ ॥१३३ 


८४२ 


बृहर्पराशरस्परदिः । [ अष्टमो- 


शाङ्ख-वसखाश्म-भरखिषण्ड यश्ि-युष्टि-प्रधावनम्‌ । 

योक्त्रेण तारणं रोधो वन्धनं विद्युदभ्रयः ॥१३४ 
ग्रह॒-पङ्क-प्रपावश्च दद्भञ्याघ्ादिमक्षणम्‌। 
्ुसखरद्‌-रोगचिकिस्सा च तथाऽत्तिदौह-वादने ।।१३५ 
मत्युस्थानानि चेतानि गवामति प्रधावनम्‌। 
्रन्रयादथमेतेषु प्रायश्चित्तं पराशरः ॥१३६ 

उपेक्षणं च पङ्कादौ तथोपविषभक्षणे । 
वक्ष्यमाणक्रमेणेतच्छुणुध्वं दहिजसन्तमाः ।।१३७ 

शखेण श्ीणि कृच्छाणि तदधं वा समाचरेत्‌ । 
अश्मना द्वे चरेरछृच्् मतिपिण्डे नापि कर कम्‌ ॥१३८ 
यष्टयाघते चरे््रच्छ साक्षान्मुया तु तरेत्‌ । 
योक्त्रेण पादमेकं तु तारणे पादमेव च ॥ १३६ 

रोधने छृच्ूपादे दे कृच्दरमेकं तु वन्धने । 

करूपपाते चरेत्छृच्छमध वाप्यां समाचरेत्‌ ।\१४० 
गोशच्छृसिण्डघाते च प्राजापत्यं चरेदुद्विजः। 


त्तड्‌ रोगचिकिरसासु छृच्धमुपरश्षणे चरेत्‌ १४१ 


पतितां पङ्कलग्नां वा अवटिप्तां च यो नरः | 

स्वस्य चान्यस्य चोपेक्ष्य साध कृच्छ्रः चरेच्छुविः ।॥१४२ 
एका चेद्रूहुभिवेद्धा श्छेडिता चेन्प्रियेत ग्भः । ` 

पादं पादं चरेयुस्ते इति पाराशरोऽ्रवीत्‌ १४३ 

सुबद्धा येऽवदिष्ताङ्गा पश्यन्तो नोपङुबेते । 
घातनोयेक्षणं प्रोक्तं चरेयुस्ते रतं नराः [1१४४ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवर्णनम्‌। ८४३ ` 


या गर्तादौ विपथंत श्षेडिता सम्प्रपलय वा । 
पादे क्षपेडितयोक्तं तत्कर्ता व्रतमाचरेत्‌ ।। १४६ 
प्रबद्धा रञ्जु सेषण गो्विपयेत य॒स्य सः । 

ब्रतपादं चरेच्छद्रथ किचिदयाच् दक्षिणाम्‌ | १४६ 
योगामपाख्यन्‌ दुह्यादति वा वाहये ठरष 

यदि प्रिये तरोषःरदा कृच्छाद्रमाचरत्‌ १४०५ 
घासंयोनष्ुपातेष्य तृषातेष्य न वा जलम्‌ । 
स्ीछरतस्य न चेदयाःस तत्पादव्रतं चरेत्‌ १४८ 
या तु वद्धा चि फिरताथं विशल्यकरणाय च । 
अौषधादिप्रदानाय पिपत्तौ नास्ति पातकम्‌ 1१४६ 
विद्‌ त्ातादि-दाहाभ्यां कुण्डस्य पतनादिभिः। 
गोभि{पत्तिमापच्नश्तत्र दोषो न विदयते ।1१५० 
पारूयन्पश्यतोऽरण्ये गौस्तु व्याघ्रादिभिहंता । 
अङकुवेतः प्रतीकारं छचरा्थ तस्य पावनम्‌ ।१५१ 
शग्बन्‌ शू्पेषु पलत तथान्यारण्यगामिषु । 

पाठे संभाषयद्युचेहन्यात्तत्र न दोषभाक्‌ | १५२ 
गर्भिगी गमेशल्या तु तद्रभं तु विशल्यतः। 
यन्नतो गोविपद्यं त तत्र दोषो न बिद्यते ।१५३ 
गमेस्य पाते पादं द्रौ पादौ गाचरसंभवे । 

पादोनं ब्रतमाचषे हस्वा गभेमचेतनम्‌ । १५४ 
अङ्ग प्रदयंगभूतेन तद्रभं चेतनान्विते । 

द्विगुणं गोत्रतं कयदिषा गोष्नस्य निष्कृतिः ॥ १५५ 


८४४ 


हत्पराशरस्मरतिः | | अष्टमो- 


वखराद्य त्रासने गौश्च गख्दामकदोषतः। 
पादयो्धने चेव पादोनं ्रतमाचरेत्‌ | १५६ 
घण्टाभरणदोषेण गोशचेधमवाप्लुयात्‌ । 

चरेद व्रतं तत्र भूषणार्थं च यल्छतम्‌ | १५७ 
गोविपत्ति-वधाशङ्की ऊर्यादयो नेव निष्कृतिम्‌ । 
सतद्रोरोमतुल्यानि नरकाण्या विशेव्समाः ॥१५८ 
यःस्ञात्वा पापसम्भीत धिप्रारा नतसरः। 


 तद्रत्तां निष्कृति ुर्याद्रतेना : सोऽश्नुते भम्‌ ।१५६ 


अन्यस्राणिवधस्य।थ प्रवक्ष्यामि विशोयनम्‌ | 
गजादिवधञ्ुद्धयथ यद्ूतं या च दक्षिणा ।१६० 
हस्तिनं तुरगं हस्वा वृषभं खरमेव च । 

वरृषान्यं वा शतगुणं वृषं दद्याद्यथा क्रमम्‌ १६१ 
क्षणाद्रोनिष्छ्य कृता परगोवधकरन्नरः । 

तस्याथ निष्कृति क्याद्रधशुद्धिमपेक्षया ॥१६२ 
हंसं श्येनं कपिं गृध जछ-स्थरशिखण्डिनम्‌ । 

भासं च हत्वा स्युरगावः शयुद्धय देयाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।१६३ 
हंस-सारस-चक्राव्द-मयूर-मद्‌गु-ुकङुटान्‌ । 
आटी-पारावत-क्रच-ञुदा नक्तभोजनात्‌ ।।९६४ 
मेषा-ऽजष्नो व्रृषं दद्यास््येकं शुदे दिजः । 


मनीषिणो वदन्त्येनां प्राणिनां वधनिष्कृतिम्‌ ॥ १६५ 


करोंच-सारस-दंसादिशिखि-सारसुशुटान्‌ । 
छुक-टिष्टिभसघध्नो नक्ताशी बकहा शुचिः १६६ 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ | ८४ 


पारावत-कपोतःनः सारि-तित्तिर-चाषदा ! 
व्रिसभ्यांतजे प्राणानायम्य स्यच्छुचिर्दिजः ॥ १६७ 
काकं गध च श्येनं च अन्य कठ्यादपक्षिणप्‌ | 
हत्वा स्यादुपवासेन श्ुद्धिमाह्‌ पराशरः ॥ १६८ 
मार्जारं मूषकं सपं हसराऽजगर-डिष्डिभौ | 
शकराभोजनं दण्डमायसं च ददन्‌ शुषिः ॥१६६ 
मेषं च शशकं गोधां हसा कूम च शष्टकम्‌ । 
वार्ताकं गृ जनं जग्ध्वा ऽदहोराघ्रोपोषणाच्छ्चिः | १७० 
वृकं च जं वुकं हसा तरकषक्षौँ तथा द्विजः । 
त्रिणत्रोपोषितः शुद्रयत्तिप्र्थप्रदानतः ॥ १७१ 
द्विजः शाखामगं हत्वा सिह चित्रकमेव च । 

कृत्वा सप्रोपवासान्स द ययादुब्राह्मणभोजनम्‌ || १७२ 
महिषोष्रगजाऽश्वानां हसा चान्यतमं द्विजः । 

त्रिः खात्वा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌ द्विजपू जनात्‌ १५३ 
वराहं यदि वा रोद हृत्वा म्रगमकामतः। 
अफाटकरष्टमोजी सन्‌ नक्तनकेन शद्ध यति । १८४ 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि अश्रह्यष्पशनारिषु । 
अभक्ष्यसक्षणादौ च निष्कृति श्रोतुमदथ ॥१५५ 
उदक्या ब्राह्मणी स्पा मातंगपतितेन च । 
चन्द्रायणेन शुद्धयत दिजानां भोजनेन च ॥१७६ 
कापाटिकादिकां नारीं गत्कराञगम्यां वथा परपु) 
मुक्स्वा विभ्रसदिनं स्याच्छ्रद्धिःचंद्र्तैन तु १८७ 


८६ 


` वहरपराशरस्मृतिः। [ अषटमो- 


कामतस्तु द्विजः कुर्यादुक्तघ्ची गमनं यदि । 

चंद्रवतद्रयं शुष्य प्राह पाराशसे मुनिः ॥१५८ 

दुर्ध सख्वणं सक्तून्‌ सदुग्धान्निशि सामिषान्‌ | 
दन्तच्छिन्नन्सङ्कदतान्पु धक्‌ पीतजटानि च ।१५६ 
योऽयादुच्छिटमाज्यं तु पीवरषं जरं पिवेत्‌ । 
एकेकशो विञ्ुद्वयर्थं विप्रः चंद्रवृतं चरेत्‌ ।१८० 
वासांसि धावतो यन्र पतचन्ति जखविन्दवः । 
तद्पुग्यं जरृष्थानं नरकस्य शिलास्तिकम्‌ ।।१८१ 
तत्र पीला जं विप्रः श्रान्तस्तरटपरिपीडितः । ` 
तदेनसो विशुद्धययं ह्याचान्द्रायणं व्रतम्‌ | १८२ 
नदीं शोटूषिकीं चेव रजकीं वेणुवादिनीम्‌ | 

गत्वा चन्द्रायणं कुर्यात्तथाचमोपजी विनीम्‌ ।।१८३ 
गा सपं चेव वेश्यं च शूद्र वाप्यनुखोमजम्‌ । 
क्षच्तियादिखियं गत्वा विप्रश्वान्द्रायणं चरेत्‌ १८४ 
ब्राह्मणान्न ददचगरद्रः शूद्रान्नं ब्राह्मणो दद्न्‌। 
दरवप्येतावभोज्यान्नौ चरेतां शशिनो वृतम्‌ ॥१८५ 
वित्रेणामंत्रितोऽविप्रः शूद्रतश्च यो<श्नुते । 
आसंत्रयित्‌-मोक्तारो शुद्धये तामैन्द्वेन तु ।।१८६ 
सामानार्षा' च यो गच्छन्मा्ा सह सगोत्रजाम्‌ । 
मातुख्स्य सुतां चेव विग्रश्चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 


 पीतरषं जटं पीत्वा भुक्तशेषं तथा घृतम । 


अच्वा मूत्र-पुरीषे तु द्िजन्चान्द्रायणं चरेत ॥१८८ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवर्णनम्‌ । ८४७ 


सूनिहस्ता् गोमांसमन्त्रामयम कमतः । 
पीत्वा च दबतं इ्र्यातपावनं शुद्धिदं परम्‌ १८६ 
साभिः सव चयज्ञान्यो न कुरीति द्विजाधमः 
पप्पाकरतो नित्यं आलपाकविव जितः ॥१६० 
अदाता च सदा छग्यः श्वपचः परिकरीतिचः । 
यो द्विजोऽस्यान्नमश्नाति स कुयादन्दवं वतम्‌ ॥१६१ 
गगिका-गणयोरन्नं यदन्नं बहुयाजकम्‌ । 
सीमान्तोन्नयने मुकवा हिजश्चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६२ 
अजानन्‌ सम्यगनीयालपुत्रनन्मनि यो द्विजः। 
सोऽमक्प्रसममश्नाति द्विजश्चास्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६३ 
हापरातक्िनामन्नं योच्ादज्ञानतो द्विजः । 
 अज्ञानात्तप्ञ़्च छ तु ज्ञानाचरान्द्रायण' चरेत्‌ ।१६४ 
प्रपात-विष-वह् यभ्बु-प्रवृज्योदरन्पय नाशकत्‌ । 
, चुतो हतश्च हता च प्रयत्रासनिकाः स्मरताः १६५ 
केचिदेतद्धिञ्युद्धवथमिच्छन्ति वृतमेदवम्‌ । 
दक्षिगां सज्रुगं गां च दद्युश्च द्िजमोजनम्‌ ।१६६ 
गर इद्ारेऽतिथौ ब्रप्ते तप्या इसा समश्नुते । 
अभोजञ्यमशनं तच भुक्ल चन्द्रायन चरेत्‌ \१६४ 
सठप्रहप्तस्िते दृभं यो दिजः समुपपपररेत्‌ । 
अख्युस्ातरेन तुल्यं च पीला चान्द्रायण चरेन्‌ । १६८ 
भु षा शय्यागतः पीखा विग्रश्वान्द्रायण चरेत्‌ । 
अभक्ष्येण समर त प्रायधित्तं समं भवेत्‌ ॥१६६ 


८४८ 


वृहुस्राशरस्यतिः। [ अष्टमो- 


आसनारूढपादः सन्वश्वश्याथमधः छतम्‌ । 


धरमुखेन यो भुक्ते द्िजश्वा्द्रायण' चरेत्‌ ।[२०० 

उद्‌ धुय वामहस्तेन यर्किचित्पिबते द्विजः । 

सुरापानेन तत्तुल्यं पीला चान्द्रायण' चरेत्‌ २०१ 
शमेन तेन संश्ञायाद्यदि तच्छतमश्तुते । 

चरन्‌ चन्द्रायण" शुटुध्यं त्रीणि कृच्छाणि वा द्विजः ।२०२ 
अश्नीयाद्येन सपष्टेन उच्छिष्टं चाश्लते हि सः 1 
चरेचान्द्रायण' शुद्धथ त्रीणि कृच्छाणि च द्विजः ।।२०३ 
चन्द्रायण नवश्राद्धं पाराको मासिके मतः। 

त्युनाब्दे पादकृच्छ्‌' स्यदेकाहः पुनराव्दिके ।२०४ 


स्नानमन्येषु कछर्बीति प्राणायामं जपं तथा 1 


यःसैरिणीनां च पुनर्ुवां च यः कामचारिद्विजयोपितां च । 
रेतोधृतां पाकंमनाय दयादिः स चंद्रत्रतछ्च्ड्ुचिः स्याच्‌ ॥ 
वेश्मन्यज्ञात चांडारो द्विजतेयेदि तिष्ठति । 

ब्रह्मकूचं चरेन्मासं त्रिः स्नायी नियतेन्द्रियः २०६ 

स्नेहाश्च घृततंखादीन्यख्राणि चासनानि च । 

बहिः कृत्वा दहेदूगेद संशुद्धी भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ।।२०७ 
गोविरा्तिं वषं चकं तेभ्यो दद्याद्र दक्षिणाय । 

दमं च निष्क्रयं ब्रूयुः केऽपि च््रायणत्रयम्‌ ।२०८ 

अल्प पापस्य शुट्‌ धवथ चरेट्तांतपनं वृतेप्र्‌ | 

दम॑ च निष्कं दद्यादित्येके भुनयो विदुः ।*२०६ 


ऽध्यायः] ` प्रायंधिन्तवणेनम्‌ | ८४६ 


महापातक शुध्यर्थ सर्वा निष्छृतयो नरैः । 
मृप-प्रामेशिदितेः कुर्वाणे: शद्धिरप्यते ।२१० 
सुरामूत्र-पुरीषाणां ठीढा तैकमकामतः | 

पुनः संछ्ारकरणन्छद्धयदाह्‌ पराशरः ।।२११ 
अभक््यभक्षणो विप्रसतथेवापेयषानक्त्‌ । 
व्रतमन्यसरङकर्वीत वदन्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥२१२ 
कुशा-ऽज्जा-ऽशस्थ-पाखाश-बिल्वोदुन्बरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्धिः षड़्रेण न संशयः ॥२१३ 
द्रोण्यम्बूशीर-ऊम्भाभः सृषं केशवारि च । 
पीत्वारण्ये ्रपाचोऽयं पंचग॑न्यं पिवच्छचिः २१४ 
भगण्डस्ितममोज्यान्नं पयो-दधि-घतं पिवन्‌ | 
हिजातेरपवासः स्यच्छुद्रो दानेन शुध्यति ॥२१५ 
तत्तोयपीतजीणागः तप्तकृच्छ्र चरेद्‌ द्विजः । 

वति तु तस्रे सदयः प्राजापत्य समाचरेत्‌ ।२१६ 
रजकाद्यंवुपानेन प्राजापत्यं बुधे रतम्‌ । 

वान्ते जरे तदध तु शूद्रः स्यात्पादछृच्रक्त्‌ ।२१७ 
चाण्डाखक्रूपपानेन महदेनः प्रजायते | 
गोमूत्रयावकादहाराः सुद्धंययुर्दिवसंश्िभिः (२१८ 
घृतं दधि तथा दुग्धं गोष्ठे वाऽशोचसूतके । 
अभिचारस्य तदूभुक्त्वा मुस्खा वा शूदरमोजनम्‌ ।२१६ 
दुपदां वा तिजो जप्त्वा मानस्तोकमथापि वां । 
्षुधातिपी डितः पश्चादिति प्राह पराशरः ।२२० 
&.1 


८५० 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ अष्रमो- 


सूत फ़न द्विजो भुक्त्वा चरिरात्रोपोषणाच्छरचिः। 
तोयपाने वसौ छूर्यासंच गव्यस्य चाशनम्‌ २२१ 
दरोणाटकं तदध वा प्रस्थं प्रस्ाधेमेव वा । 
धृतमुच्िसंदष् प्रोक्चणच्छचितामियात्‌ ॥२२२ ` 
चरुपक्र शतं पक अन्नं काकादुपाहतम्‌। 

तदू भ्रासध्थानसंलयागायूततं हेमाम्युखिचनात्‌ ॥२२३ 
केचिद्ररन्ति तज्क्नास्तु तस्याप्रिनावचडनम्‌ । 
चिसख्मगवयुक्तेन वारिण प्रोक्षणं चिदु; ॥२२४ 
केश-कीटकसंदुष्ं अन्नं मक्षिकयापि च । 
म॒द्धस्मवारिणा ततर श्षष्तव्यं शुद्धिकारणम्‌ ॥२२५ 
उदक्या ब्राह्मणी खषा क्षत्रिग्यापि द्युदक्यया । 

अध कृच्छर" चरे्ू्धा तदथंमपरा चरेत ।।२२६ 
प्राजापयः विशःपल्या विटपन्नी पादमाचरेत्‌। 
शरास र चरच्ृच्छर' शूद्री दानेन शुद्धयति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी स्पृष्टा वेदक्योद्‌क्यया च ते । 
चरेतां पादङ्ृच्छ दे कृते साने विष्युद्धयति ॥२२८ 
नराह्यणी क्षत्रियां सध ब्राह्मगीत्रतमाचरेत्‌ । 

अपरा क्षत्रियायास्तु वक्तव्यमेवमन्ययोः २२६ 





रजसा तु संशयष्टा शर-विद्‌ शूद्र वायसे । 
स्नानं यावन्निरादारं पंचगःग्रेन शुद्धयति ।।२३० 


उदक्या ब्राह्मणी सप मेद-मा्तंग-मिहकंः । 
गोमूत्रयावकाहारा पड्ात्रेण च शुद्धयति ।२३१ 


स्थ्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ | ८५१ 


उच्छ ब्राह्मणः सष्ठ द्विजातिखीं रजस्वलाम्‌ । ` 
प्राजापत्येन संगरुद्धयच्चीणद्कच्छण वा पुनः।२्‌३२्‌ 
वदन्ति कवयः केचि देतदेषविटद्धये । 
प्राणायामशतं चास्य पंचगत्यस्य भक्षणात्‌ २३३ 
उच्छिो ब्रह्मणः खूष्टो ब्राह्यण्युदक्यय। चरेन्‌ | 
प्राजाप्यं च गायत्रोमयुतं नियतं सक्रत्‌ ॥२३४ 
्त्रिण्यादिभिरुचि देः संघ्यषटो व्रतमाचरेत्‌ । 
अनुच्छिष्टस्ु तर्पश्ं स्रानकमं यतः स्तम ।२३५ 
रजकादिकरसस्पशं द्विजन्मोद्‌क्ययोषितः | 
प्राजापस्यं चरेषठिप्रा अन्याश्चरेुरंशतः ।२३६ 
उदक्यां ब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियो वंश्य एव च | 
त्रिरचोपोषितः प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिभवेत्‌।२३५ 
क्षिणी चेव वश्यां च जानन्‌ गत्वा तु कामतः । 
चरेत्सान्तपनं विप्र्तस्पापस्य विमोक्षढरत्‌ २३८ 
वेश्यां च क्षत्रियो गत्वा बेश्यश्च शूद्रिणीं तथा । 
प्राजापस्यं चरेतां ताविति प्राह पराशरः ॥२३६ 
उच्द्ि्ठा बह्यणी स्पृष्टा श्चुना वा ब्रषटेन वा | 
अरुद्धा वा भवेत्तावद्यायन्नस्यादु पोषणम्‌ । 

रुद्धा भति सा तावद्यावत्पश्यति शीतगुम्‌ ।।२४० 
विप्रोष्य स्वजनीं वश्यां मरिष्युष्रीमजां खम । 
प्राजापत्यं चरेद्वा द्येकंकस्य विश्चुद्धये ।२४१ ` 





८५२ 


ृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


श्री वु ब्राह्मणो गला मासं मासाधमेष वा । 


गोमूत्रयावकाहाते मासार्धेन विडुध्यति ॥२४२्‌ 
नृपोऽप्यस्वजनां गखा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
बेश्यपज्जीमसौ गला कृत्या सांतपनं शुचिः ।२४३ 
शूद्र तु क्षत्रियो गत्वा गोमूत्रयावकाशनः | 
दुशभिर्शिसेः शद्धयट्रेश्यःसोऽप्येवमेव हि ॥२४४ 
उत्तमागमनेऽनार्याः सवं ते स्थुः कराना । 
महापथं च संत्राञ्याः खरयानेन योषितः ॥२४५ 
चाण्डाटीमेव भिह्ठानासभिगम्य सृल्क्षियम्‌ | 
चाण्डाल-मेद्‌-मिह्ठानामयिगम्य स्ियं नरः । 
शुद्धेय पयोव्रतं छर्यान्मासःधमवमषेणम्‌ ।\ २४ 
पतितां च द्विजाञ्न यदीं प्राजापत्यं चरेददधिजः । 
तेखिकस्य किय गता तथा मयञ्कतःखियम्‌ ।२४ 


अन्ञानाभिगतो खीणां पंसामनुखोमजस्य च । 


इमां निष्ङृतिमि चन्ति ध्रृतयोनि च केचन ||२४८ 

पिव्रव्य-श्रावृजायां च माेष्वसारमेव च | 

भगिनीं चेव धात्रीं च गत्वा कृच्छ' समाचरेत्‌ ।२४६ 
पष्प ५ [॥ द 

सान्‌ केचिदिच्छन्ति सगम्यता विशुद्धये 


छृउछ' धमविवो विग्राः शुद्धिं त्वा्थवेदिनः ।(२५० 


गुरुपलीं द्विजो गत्वा मावृष्वस-दुहितृषु । 
किपेच्छुध्यथमात्मानं सुसमिद्ध-हुताशने ॥२५१ 


ध्यायः ] प्रायधित्तवणैनम्‌ | ८५३ 


उपाध्याय-नृपा-ऽऽचाय-रिष्य-योषिद्रमी/ नरः । 
षण्मासन्कृच्छचरणाच्छद्धिमाह पराशरः (२५२ 
करतचाण्डालरसस्मशेः श्न्मूत्रकरो द्विजः । 


 षड्ात्रोपोषणच्छुद्धद्भक्तवा ऽऽचान्तो नवद्युभिः ॥२५३ 


उ्वोच्छिष्टस्य संशुद्ध केचित्पराजापतिव्रतम्‌। 
वराकं पच्चगव्यं च केचिद्‌ाहुमनीषिणः ।(२५४ 
उच्छिो ब्राह्मणः सप उच्छिष्टेन द्विजेन तु | 
आचम्येव तु शुभ्येतां बिष्णुन मानुकीवं नात्‌ २६५ 
क्षत्रियेण तु संस्पृ ब्राह्मणो नक्तभोजनात्‌ । 

ऋ ५ ०९ * ५५, %@ 

वेश्येन चेव संप नक्ताशी पचगव्यपः.।(२५६ 


` शूद्रेण तु च संखष्टो एकरात्रोषवासकृत्‌ । 


उच्छः पुनरेतु प्रोक्तं द्विगुणमहति ॥२५७ 
उच्छिष्टः शूद्रसद्टः ना वापि द्विजोत्तमः। ` 


उपोष्य प॑चगभ्येन शुद्धिः स्यादपरे विदुः ॥२५८ 


अनुदिद्ष्ोऽपि यस्स्परश्गस्ल्ञाति वणं वि्युद्धये । 
उचिद्धषटः तस्य संप्पशं चरेसपाजापतित्रत्‌ ।२५६ 
रजकादययन्यजेः सष्ठ; शद्ध यत्तस्याधेमाचरन्‌। 
उदक्या ब्राह्मणी कृनच्छासाजापलयाद्थापरे ।२६० 
उदक्या ब्राह्मणी खृष्टा श्चुना वा वृषलेन वा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा स्नासा काठेन श्ुद्धथ ति ।\२६१ 
उदक्या सूतिका म्डेच्छं प॑श्य शंऽस्तमिते रवौ । 
दिबाहताम्बुनास्रात्वा शुद्धयेद्ठिमराभििसन्िधौ ।२६२ 


८४४ 


बृहत्पराशरस्पृतिः । [ अष्मौ- 
वद्न्त्यपां पवित्रं दिवा सूर्यश्च -मार्तेः । 
चन्द्यिल्वा पवित्रलं मन्द करश्मि-वायुभिः । 
मुनयो धमेवेत्तारो रात्रौ चंद्रहु-रश्मिभिः ।२६३ 


सक ब्राह्मणः प्राश्य षउद्‌ पचगञ्यकम्‌ । 


हेख्रो दयाच्च षण्मासान्दत्वा गां च वियति २६४ 
पंचाहेन नृपः शुद्धयसपंचमासान्ददच् गाः । 
चतुभिर्दिवसेेश्यश्चतुर्मासान्‌ गवा सह ।,२६५ 
उयहेण तु चतुध्तु ददन्मासत्रयं च गम्‌ । 
सक्स्प्पर्शाद्धवेच्छद्ध एत राह पराशरः (२६६ 

रक्तं निःसार्य बिप्रस्य कामतोऽकामतोऽपि वा, 
गायत्यष्टसहस्रेण जप्तेन तु भवेच्छुचिः ।\२९५ 

यो यस्य हरते भूमि हेम गामश्मेब वा । 

स तं यन्नाससाय्पि तदुक्तः ुद्धिमाप्नुयात्‌ ।(२६८ 
आख्याय भूभृते वापि तेन संशोधितः शुचिः । 
द्रन्यदण्डाद्विमुक्ति्वां तपसा वा श्ुचिनेरः ॥२६६ 
निराहाराज्नायते च एतदृाहुमेनीषिण । 

विनिगेता यदा शूद्रादुदक्यान्ते व्यवसिताः ॥(२७० 
तदा द्विजस्तु द्रव्य इतिधमविदो विदुः । 
दुःखवप्रदर्शने चेव वान्ते वा श्चुरकमंणि । 

मैथुने कटधूमे च सदयः खानं विधीयते ।(२७॥१ 
चितां च चितिकषष्ठ च यूपं चण्डारमेव च । 

र देवल्कं चेव सवासा जमाविरत्‌ ।(२५२ 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । ८५४ 


श्च-जंवुक-वरकादयेश्च यदि दष्टो भवेन्नरः ¦ 

` सचेखो जटमाविश्य दृत्वाज्यं शुद्धिमदंति ॥२७३ 
सुनो घ्राणावलीढस्य नखर्विटिखितस्य च । 
यतीनां दर्शनं कायमम्निना चोपचूलनम्‌ ॥र०४ 
अवज्ञं तु गुरोः कसा नक्तं तस्य च भोजनम्‌ । 
नक्षत्रदर्शनं सथन्य इति प्राह पराशरः ।२७॥ 
कुमारी तु शुना स्पष्टा जम्धुकेन वकेण वा । 
यां दिशं व्रजते सूयस्तां दिशं सा विोकयेत्‌ ।(२७६ 

` दिवसे तु यदा ग्रामे शुना श्रो भवेद्‌द्रिजः। 
विप्रं प्रदक्षिणीकृत्य घृतं प्राश्य विङ्युध्यति (२७७ 
चतुररण्यात्तु या नारी कृताभिगमनापि च । 
प्रक्षाल्य नाभितो ऽधस्तादा च।न्तप्तु शुचिनरः ।\२५८ 
विग्र म॑थुनिनि सानं केचिद्रा्ञि शिरोविना। 
नाभि यावत्‌ विशस्तद्रहिगशोचोऽन्त्यजः शुचिः २७६ 
अमिगच्छ्धन्ुताथ च ऋरृताघ्रत्तौ लियं द्विजः 
न च कुर्वीत स स्नानं नाभेरधस्तु शोधयेत्‌ ॥२८० ` 
त्वङ्कारं तु गुरोः कला हकारं तु गरीयसः । 
प्रसायेतावनश्नन््य स्ल्ञाखा शद्धो द्विजोत्तमः ।२८१ 
विवादे शाखतो जित्या जयो यस्य न जायते । 
श्मशाने जायते तस्य तमोभवेन दुष्कृतम्‌ २८२ 
ताडयित्वा तृणेनापि स्कन्धे वाऽबध्य रज्जुना | 
कट्हादपि निजिल तं प्रसाद्य विद्युध्यति ॥२८३ 


८५६ 


वृहत्पराशरस्मरतिः । [ अष्टमो- 
अवगूयं चरेत्‌ छृच्छमतिकृच्छ' निपातने । 
कृच्ऊाति$ृच्छोऽस्रक्पाते कृच्छोऽस्यान्तरशोणिते २८४ 
्रेतमूढा च दण््वा च शुद्धिः स्ञानादु द्विजन्मनाम्‌ । 


उपवासेन चकेन ब्र्यकूच च पावनम्‌ ।२८५ 
प्रतीभूतं च यः शू ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 


अनुगच्जन्नीयमानं तरिरात्रम चिभवत्‌ २८६ 
चरिरात्रे तु ततः पूगं नदीं गला समुद्रगाम्‌ । 


` प्राणायामशतं कृता घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥२८७ . 


अंगुस्या दन्तकाष्ठ च प्रयक्षख्वणं तथा । 

मृ्तिकाभक्षणं चेव तुर्यं गोमांसभक्षणम्‌ ।|२८८ 
कृत्वाऽन्यतममेतेषां ड्॒यर्थमात्मनो हितम्‌ । 
चरेरडशित्रतं विग्र इति प्राहुमेनीषिणः ।२८६ 
केचिद्वदन्ति मुनयः च्छ सान्तपनं तथा । 

तद्ध पादृछ्च्ड' वा प्राहुरन्ये द्विजोत्तमाः ।।२६० ` 
अर्धच््ड्षटो द्िजोऽज्ञानाद्यास्यघं नहि किचन । 
भुक्तवाऽनाचभ्य वा कुयाद्िण्मूत्रं केह निष्कृतिः ? ।२६ ९ 
नक्तोपवासी बाह्ये तु अन्यत्र द्विगुणं चरेत्‌ 


अष्टोत्तरशतं जप्सा गयत्याः शुद्धिमदति ॥२६२ ` 


अर्धोच्छिषटो द्विजः स्पृष्टः श्चुना वा वृषटेन वा । 
नक्षतरदुर्शनेऽपीयासं चगन्यपुरस्सरम्‌ ।(२६३ 
अ्धौच्डिष्टाश्च विप्रायाः शोचिः शूदरससपशः । 


उपवासेन शुद्धथयुः पंचगव्यस्य पानतः ।(२६४ 


ऽध्यायः | प्रायश्धित्तवर्णनम्‌ । ८७ 
-काकी-काकसंस्पष्टो भुञ्जानो ब्राह्मणश्च यः । 
तदन्नस्य परित्यागं कृत्वा स्लानेन शध्यति ॥२६५ ` 
विना यज्ञोपवीतेन भोजनं कुरुते यदि । 
अथ सूत्र-पुरीषे वा रेतः सेचनमेव वा | २६६ 
त्रिरात्रोपोषितो विग्रः पाददरच्ड तु मूमिपः। 
अहोरात्रोषितो वेश्यः शुद्धिरेषा पुरातनी (२६५ 
विग्रः श्षुक्छरत्य नि्ठोञ्य कृत्वा चानृतभषणम्‌ । 
वनं पतितैः कृत्वा दक्षिणं श्रवणं स्प॒रोत्‌ २६८ 

विप्रस्य दक्षिणे कणे नित्यं वसति पावकः 
अंगष्ठे दक्षिणे पाणौ तस्मात्तेन च स रोत्‌ ।।२६६ 
रक्षणं शशिनोऽकंस्य ब्रह्यश-विष्णुर्स्छृतिम्‌ । 
गायत्र्याः शत साहस्रं सवेपापहरं स्मृतम्‌ ३०० 
गायग्यषटसहखं तु ब्रह्महत्याविशोधनम्‌ 

शुद्रवधे द्विजाग्यूस्य गायत्यष्टसहसकम्‌ ॥३०१ 
राज्ञः पंचसदसरं तु स्याद्विशश्च तदधकम्‌ । | 
योगेन गतशीखष्ु यदि वा स्यात्सद्‌। नरः ॥३०२ 
विप्रश्च सम्मताचारस्तावुभौ सवेदा शुची । 
मक्षिकां सन्ततीधारा विप्रुषो ब्रह्मविन्दवः। 
खीभुखं बाखवृद्धौ च न दुष्यन्ति कदाचन ॥३०३ 
आत्मखवीह्यास्मबाट्श्च अ7मबृद्धप्तथेव च । 
आत्मनः शुचयः सवं परेषामञ्युचीनि तु ३०४ 


८१८ ` 


` ब्हत्पराशरस्यृतिः। [ अष्टमो- 
उत्पन्नमातुरे स्नानं दशङ्कस्त्वक्त्व नातुरः । | 
साखा खात्वा स्पररोदेन ततः शु द्रथत्स आतुरः ३०५ 
विवाहोत्सव-यज्ञेषु संमामे जटसंपुवे । 
पलायने तथारण्ये सपशंदोषो न विद्यते । २३०६ 
आद्यसङ्गी समो दोषी सङ्गसङ्गी तदधतः। 
तत्सङ्गी ततीयमागी तुरीयस्तु न दोष्रभाक्‌ ॥३०७ 

आद्य्पष्टभवेरलञानं द्वितीयस्यापि तसमरृतम्‌ । 
शिरः प्रोक्षणमन्येषामन्यत्राऽऽचमनं रमृतम्‌ ३०८ 
पटाश-शिशिपाकाष्ठदरन्तधावनकृन्नरः। 
दिवाकीर्तिसमस्तावद्यावदरां नेव पश्यति ॥३०६ 

पद्माश्म-रों फट-काष्र-चमे- 

माण्डस्थतोये; स्वयमेव शौचात्‌ । 

पुंसां निशास्वध्वनि निःसखानां 

ख्लीणां च शुद्धिर्विहिता सदेव ।॥३१० 
खानं स्येन येन स्याक्ताष्ठ य यदि तस्स्परोत्‌ । 
नावारोहणवत्‌ स्पशं तत्रोपस्शेन च्छुचिः ॥ ३१५ 
म्डेच्ड -लूताशनासशे क्षेत्रे वा यदि वा स्थरे । 
उपस्परोत्‌ शिरः प्रोक्ष्य संशुद्धो जायते द्विजः ।।३१२ 
वखसंसपर्शने तस्य सचेखाङ्गावगाहनम्‌ । 
अङ्गस्पशंनवत्त्य वदन्ति द्विजसत्तमाः ।।३१३ 
चाण्डारोदकर्सस्प्टः शुद्धः खानेन जायते । 
तथा तद्धाण्डर्सस्पशे स्रानमाहमेनी पिणः | ३१४ 


उभ्यायः | प्रायध्चित्तवर्णनम्‌ । ८६ 


उदक्या स्पर्शने स्नानमंहुकेनारतराऽ्पि वा । 
तत्स्रेऽपि भवेरल्ञानं तुल्याः सर्वा रजश्वराः ।३१५ 
संस्पशं मेद्‌-भिष्ठानां तथेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च संष्पशं स्नानमेव विधीयते ३१६. 
रजस्वखा दिसंस्पश्चं उपस्पर्शनमेव च । 
उदक्यायाखितोयेऽह्नि केचिदाचमनं विदुः ३१७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाी द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथं तु विश्युध्यति ॥३१८ 
पुरुहूतः पुरा देत्यं त्रिशीर्षाख्यं जघान यत्‌ । 
तद्वधे ब्रह्महयायाः खरीणां स प्रददौ फलम्‌ ३१६ ` 
आसां तत्प्रति खीणामश्परश्यरवं सद्‌ा भवेत्‌ । 
अंशोर्दिनत्रयं ह्येतच्छुक्र गुव दिकलिपतम्‌ ।३२० 
शबराश्च पुछिन्द्च केवर्ताश्च नटास्तथा । 
एतान्‌ रजकसन्तुल्यान्‌ के चिदाहुमेनी षिणः ।२२१ 
रजक्यद्यभिगम्यवे वेश्या गो-मूत्र यावकम्‌ । 
चरन्ति षद्गुणादोभिः कच्छ वा द्विगुणं भवेत्‌ ३२२ 
ब्रहम क्षत्रिय विड्जाता शुद्रास्तेस्लुक्रमेण तु । 
क्रमातिक्रमतश्चान्ये ्रेच्डान्यवणंसंभवाः ॥३२३ 
भोल्याशनास्तु सच्छर्रा अभोज्यान्नाः परे स्मृताः| 
आमाशनानि भोज्यानि श्चतमुचिग्षटसेच्यते ॥२२४ 
दास नापित गोपार कुरमित्रा ऽधंसीरिणः। ` 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चाठ्मानं निवेदयेत्‌ ॥३२५ 


८६० ` 


वृहत्पराशरस्मृतिः।  [अष्टमो- 
पुषितं चिरस्थं च भोज्यं स्नेहसमन्वितम्‌ । | 
यव गोधूम माषाणां स्नेह गोरसविक्रयः ।२३२६ 
आपद्रतो द्विजोऽ्नीयादुगृह्णीयाद्वा यतस्ततः । 


न ख र्प्येत पपेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥३२५. 


ज्ञापितं शूद्रोहेऽ्न' कटु पक्वं च यद्भवेत्‌ । 

नीत्वा नद्यन्तिके तद्रे प्रोक्ष्य भंजन्न दोषभाक्‌ ।।२२८ 
गायत्योङ्कारपूतामिः केचिदद्धि प्ोक्षणम्‌। 
मन्यन्ते विष्णुमन्त्रेण कटिधम समाधिता: ।३२६ 
आमं मासं घृतं क्षौद्रं सेदाश्च फटसम्भवाः 1 ` 
म्केच्छमाण्डस्िता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥॥३२० 
आभीरमाण्डसंस्थानि पयो दधि घृतानि च। ` 
तावतपूतं हि तद्भाण्डं यावत्तत्र तु तिष्ठति ।३३१ 
पूतानि सबपण्यानि कारुहस्तस्ितानि च । . 
अदनत्तानि च भध््याणि यल्नतस्तु द्विजातिभिः ॥३३२ 
स्वस्वोपस्करर्क्ता शस्या रक्तांशुकानि च । 

पुष्पाणि चेव शुध्यन्ति प्रोक्षितानि च संशयः २३३ 
अर्प मृण्मयं भाण्डं भाण्डसंचयमेव च । 

्रोक्षणादेव शुध्येत सङेपमभ्नितो पनात्‌ २३४ 

कास्यं च भस्मना शुध्येत्‌ ममां सविवजितम्‌ । 

सुरा मूत्र पुरीषाभ्यां शुध्यते ताप टेपनः ।२३५ 
अदिप्तं मद्य मुत्रादय स्ताघ्रमम्डेन शुष्यति । 

रजसा स्री मनोदुष्टा नयश्च वेगसंयुताः ॥३३६ 


ऽध्यायः | , भ्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । ८६! 
अवेगमपि यदूभूरि सर््ारि हदे च यत्‌॥ । 
सकृदश्पुश्यसंसपषटं न दुष्यति च तत्‌ हदः ।३२७ 
सस्येन पूयते बाणी धमेः स्येन वेते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यमात्मशुध्ये द्विजातिभिः ॥३३८ ` 
रथ्याकद॑मतोयानि नावः पथि दृणानि च । 
मारुताकण शध्यन्ति निशि चंद्रषेमारुतैः ३३६ 
यथासम्भवमुक्तानि प्रायधित्तानि सत्तम । 
उक्तामुक्तानि सर्वाणि ज्ञातत्यानि द्विजातिसिः } ४० 
प्रायधित्तं न यसरक्तं धमशाख्प्रवक्तभिः। 
दिजेस्तत्र प्रकल्प्यं स्याद्धमेशा्ना्थचिन्तकेः ।। २४१ 

उक्ता मया निष्छृतयः समासात्‌ 
संशुद्धे बणंचतु यस्य । 

व्रतानि तेषां विहितानि यानि 
वक्ष्याम्यतस्तानि निबोधयेति ।३४२ 


इति श्री बृहरपराशरीये धमेशाखे सुत्रतप्रोक्तायां मनुश्घ्रयां 
प्रायश्ित्तनिर्णयो नाम अष्टमोऽध्यायः । 


<> <> <> ~ 


वरहुस्पराशरप्परतिः । [ नवमो- 
नवमो -ध्यायः। 


|| अथ व्रतोपवास विधिवर्णनम्‌ ।! 


तरता त्यथ प्रवक्षामि द्येन्दवादिक्रप्रेण तु। 


पापश्षयः कृतयः स्याद्ध्माथं तु महोदयः ।॥१ 
चन्द्रवृध्याऽश्नीयात्‌ प्रासान्‌ ञुक्टे कृष्णे च हासयेत्‌। 
चन्द्रक्षये न भोक्तन्यं यवमध्यं शरित्रतम्‌ ।२ 


 विपरीतक्रमेणाश्नन्नादावादाय ह सयेत्‌ 1 


वधयेदन्यपक्षे तु पिपीरीमध्यभैन्द्वम्‌ ॥३ 
अष्टावष्टौ समशनीयात्सत्रती प्रतिवासरम्‌ । 
अष्टग्रासिकमिव्येतचन्द्रायणमथापरम्‌ ।।४ 
शतद्वयं तु पिडानां चत्वारिशत्समन्वितम्‌ । 
मासेनेवोपमुजीत चद्रायणमथापरम्‌ ॥(५. 
चतुरः प्रातरश्नीयारसायं भरासांश्च तावता । 
शि्युचाद्रायणं तज्ज्ञः परोक्तं पापग्रणोदनम्‌।।६ 
मध्यन्दिने यदश्नीयाद्टो प्रासान्‌ दिनंप्रति। 
चान्द्रायण" यतीनां तु वृतज्ञेः परिकीर्तितम्‌ ।।७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ मासान्‌ चन्द्रवृतो प्रयोजयेत्‌ । 
दोषः स्यादन्यथाभावे तस्मादुक्तं समाश्रयेत्‌ ८ 

० ६ ५ भद 
एकमुक्तश्च नक्तश्च तथवाऽयाचितंरपि । 

- हि = 
उपवासंश्चतुभिश्च कच्छः षोडशभिर्दिनेः ।\६ 


ऽध्यायः | ्रतोपवासविधिवर्णनम्‌ | ८६२ 


उष्ण जलं पयः सर्षिरेफेकं च उयहं पिवेत्‌ । 
वायुभक्षस्प्यदहं तिठेत्तप्रर च्छोऽयमुच्यते ।।१० 
परमेकं जर पीठा परमेकं तथा पयः| 
पलमेकं तथाज्यस्य मानमेतसप्रकी तितम्‌ ।\१ १ 
एतत्तत्रिगुण" तञज्ेमं हासांतपनं स्थतम्‌ । 
प्राजापत्यं च कृच ढ़ च पराकश्चिगुणो महान्‌ ॥१२ 

 पद्मोदुम्बर-राजीव- बिल्वपत्रं कुशोदकम्‌ । 
परसयेक प्रयहं प्राश्य पर्णक्च्छः प्रकी तितः १३ 
प्ररेकं प्रत्यहं गव्यं मूत्रं शकरतपयो दधि । 
घृतं कुशोदकं पीत्वा उपवासश्च तत्समः १४. 
एभिः सप्राशनेशक्तं दिव्यं सान्तपनं दिजः । 
समाहेन तु कृच्योऽयं मुनिभिः परिकोतितः ।१६५ 
एतत्तु त्रिगुणं तञ्तेमहासान्तपनं स्पृतम्‌ । 
प्राजापस्यं च कृच्छर च पकञ्िगुणो महान्‌ ।[१६ 
एकभुक्तं च नक्तं च अयाचितविशैषणे | 
पादकृच्छौऽयसुदि एः खिघ्न प्राजापतिवृतम्‌ || १७ 
अयमेवातिकृच्छ्रः स्यात्पाणिपूता(रोन्नभोजनः । 

` कृच्छ।तिकरच्डः पयसा दिवस नेवविशतिः ।\{८ 
दिनेद्ादशभिः प्रोक्तः पराकः समुपोषितः । 
एक-द-यइ-उयदादी नि नक्तं चेव यथाश्रुतम्‌ ।५६ 
सम्प्राश्य तिरुपिण्याकं तक्रं तोयं कुशोदकम्‌ 
पञ्चमे ह्युपवासः स्यात्सोम्यक्रच्छ।ऽयमुच्यते ।(२० 


८६४ 


बृहत्पराशरस्षृतिः। ` [ नवमो- 

चान्द्रायणे च कच्छे च त्रिकारं ल्ञानमाचरेत्‌ । ` 
खञानद्रयं तु क्यं वुतेष्येवोपरेषु च ॥२१ 
शक्ति ज्ञात्वा शरीरस्य खानं कय तथा वृतम्‌ । 
असामर्थ्ये तु कायस्य याच्यः पषदनुयहः २२ 
ब्ह्यकूचं प्रवक्ष्यासि बृतानाय॒त्तमं वृतम्‌। 
छरतेन वेन मुच्यन्ते प्राणिनः सवेिल्विषेः ।।२३ 
नीखिकायास्तु गोमूत्ं कृष्णायाः शङ्ृदुद्धरेत्‌ । 
पयद्स्वतिलुवर्णायाः पीतायाश्च तथा दधि २४ 
कपिलाया घृतं तद्वन्महापातकनाशनम्‌ । 
अभवे सवेव्णाीयाः कपिरायाः समुद्धरेत्‌ (२५ 
पठानि पश्च मूत्रस्य अङ्कुडाध तु सोमयम्‌। 
क्षीर स्रपरं यद्यं तथा दध्नः पड्त्रयम्‌ ।}२६ 
घृतं चारप राह्म पलमेकं ुशाम्भसः। = 
मन्त्रः सर्वाणि चेतानि अभिमन्त्याथ मिश्रयेत्‌ २७ 
गायच्या चेव गोमू गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 

प्यायघ्ेति बे क्षीरं दयथिक्राव्णस्तथा दधि ॥२८ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 


निष्पन्नं पंचगव्यं च पात्रेष क्रमतः पिवेत्‌ ॥२६ 


मध्यमेन पाशस्य तत्पत्रण पिवेद्‌ द्विजः | 
द्वितीयं पद्मपदोण ब्रह्यपग्नेण चापरे ॥३० 
चतुथ ताख्रपा्नेण तत्पिवेदूवतश्द्‌ द्विजः 
आखोड्य प्रणवेनेव निर्मथ्य प्रणवेन च ॥३१ 


ऽध्यायः |  त्रतोपवास्षविधिवर्णनम्‌ । ८९५ 


उद्धूय प्रणवेनेव प्राशयेलखणवेन तु । 
` विष्णुः संख्ञापयेद्धक्तया पंचगव्येन च चयेत्‌ ।।३२ 

कष्माण्डजंहयान्मेत्रेः पश्चगव्यं हुताशने । 

सञ्याहव्या च गायत्या तथव भ्र णवेन च ।! ३३ 

ब्रह्मकरूच मिदं प्रोक्तं वृतं पच दिनास्मकम्‌ । 

पथ्चगव्यं च सप्प्राश्य पंचरात्रोपवासचरत्‌ ॥३४ 

नक्तेन वा समश्नीयायावच्छक्त्या दिनानि च । 

पाञ्च!हिकं पारणकं वृतस्याश्य प्रकी तंतम्‌ ।) ३५ 
निष्हैत्सषपापानि ब्रह्मकूच॑मिद्‌ं सप्तम्‌ । 

अन्ये वदन्ति कवय उपवासचिना वृत्तम्‌ ॥३६ 

जप-दोमादि कर्तव्यं देवताचचनमेव वा । 
पञ्चगव्यं च होतव्यं पच्चगल्यं समशनियात्‌ ॥३७ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तावदयय व्छुर्यादिदं वृतम्‌ । 
यत्वगस्थिगतं पापं विद्यते पुरुषध्य च २८ 

रह्यकरचो दहेरसव समिद्धोऽभिरिविन्धनम्‌ ॥३९ 

यावन्ति पापानि भवन्ति पुंसां देवादकामादपि कामतो ब।। 
उक्तानि तेषां मुनिना बतानि छष्यथंमेतान्यपराणि चवम्‌ ।।४ ० 
धमथंमेतानि कृतानि पुंसां दयुर्दिवौकस्त्वविमुक्तसिद्धिः। 
अत्रापि पूञयत्वेमरेषलोकेष्तेजःशरीरी विचरन्‌ विभाति 11४१ 
यध्या्ति भीतिः पुरुषस्य पापः दिच्छेव कर्त क्षयमेनसां च । 
्रीरयेष तं च बृतदानजष्यं प्रोदिश्यमेतन्न तदन्यतम्तु ।४२ 
९, 


= 
८ 


बृहत्पराशरस्पृतिः।  [ दशमो- 


क १११, 


वद्नित दानं मुनयः प्रधानं को युगे नान्यदिहास्ि किञ्चित्‌ । 
विशोधनं सर्वमिहापि पूज्यं वदामि तस्मादथ दानधर्मान्‌ ॥४३ 


इति ब्रहत्पाराश्रीये धमंशाखरे सुवतप्रोक्ता्यां संहितायां 
ठेन्दवादविवृतनिर्भयो नाम नवमोऽध्यायः || ६ ॥ 


| दशमोऽध्यायः । 
॥ अथ सवेदानविधिवर्णनम्‌ ॥ 


दानानि विधिना साधजगौ यानि पराशरः, 
व्यासस्य तानि वक्ष्यामि श्रूयतां द्विजसत्तमाः ॥।१ 
दानेन प्राप्यते स्वगा दानेन सुखमणश्चते । 
इहामुत्र च दमेन पूज्यो मवति मानवः ॥२ 

न दानात्‌ परमो धमेखिषु रोकेषु विद्यते । 
त्माहानं प्रदातव्पं यथाशक्त्या सदा नरः ३ ` 
मुमुक्रवोऽपि योगीशा सिश्नादानोपजीविनः। 
अन्नं तोय-समायुकतं प्रथेते तग्र च ॥४ 
तोयमन्नं च बाच्छुस्ति क्रि पुनः सानुरागिणः। 
सर्वौपस्छरसंयकतं गृहं च गृहमात्रकम्‌ ॥५ 
वृषादिगक्तं सीरं च व्रुपमेकं तथेव च । 

गृद्याध्निना प्रदानेन गोप्रदानं तेव च ॥६ 


ङथ्यायः | सवदान विधिवर्णनम्‌ ८६७ 
सौरभेयी द्विवक्तं च तिरधेनुमतः परम्‌ । 
घृतधेनु पयोधेनु' हेमघेनु' सुविस्तरम्‌ ॥७ 
करऽणजिनप्रदनं च वाजिस्यंदनमेव च । 
एककाजिप्रदान च तथा त्य परिग्रहः ॥८ 
सुखासनानि यानानि दस्ति रथं तथा गज्‌ । 
एकहस्तिप्रदानं च कन्यादानणटं तथा ॥६ 
भूमिदानफङं चेव तुखापुरुषमेव च । 
हेम-रूप्यप्रदानं च मणिकादिसमम्वितम्‌ ॥१० 
तरपु-सीसफ़-ताम्रादिसवेधःतुप्रदानवत्‌ । 
नक्षत्र-तिथि-योगेषु यदयत्तदानजं फम्‌ ॥११ 
विद्यादानफलं चेव प्राणदानं तथेव च । 
अभयादिफद् नानि प्रतिम्रहे यथा विधिः ॥१२ 
इष्टा पुतो फलोपेतौ सव विस्तरतो मया । 
शक्तितुनोः श्रं पुवं क्रमात्कथयतः ण्‌ ।१३ 
गोहिरण्यादिदानानां स्वंषामप्यनुत्तमम्‌ । 
अन्नदानमपेकषन्ते सवंऽपि हि दिवौकसः ।।१४ 
अन्नार्थं मातरिश्रायमन्नाथं च तथाऽन: । 
श्ना खविता देवो वाति ज्वरति भासते ।१५ 

भन्नकामः सतसदं बिधिरप्यखिलं जगत्‌ | 

अन्नात्परतरं तत्वं न मूतं न भविष्यति ।}१६ 

ददथ दहरहस्तस्मार्दश्च विप्राय मानवः । 

शरं वा यदि वा चामं स स्वगं सुख मेधते ॥१५ 





८ 


८ 


वृहरपराशरस्मतिः। [ दशसमो- 
शोभनान्‌ संभरतान्‌ कुम्भान्‌ पक्रा्नपरिपूरितान्‌ । 


 . अपूपेमौदकादेशध दत्वा दिषि सुखं वसेत्‌ ॥१८ 


मणिक कख्शन्वाऽपि यः पूरयति शक्तितः । 
सुद्चमद्िर्दिजौकस्त संपू्णाशो दिवं व्रजेत्‌ १९ 
द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान्‌ । 
प्रपां तु कारयेदूम्ीप्मे देवलोकमवाप्लुयात्‌ ॥२० ` 
यद्वावृणादिकं ददयद्रर्षासु च प्रतिश्रयम्‌ । 


पादाभ्यङ्गं तथेधांसि शीते प्रावरणानि च २१ 


उपानत्‌ पादुके चेव द दत्कामानवाप्लुयात्‌ । 
सप्तथान्यसमायुक्तं सव स्नेदसमन्वितम्‌ ॥२२ 
सर्बोपस्करसंयुक्तं सर्वारंकारभूषितम्‌ । 


` दिरण्य-गो-वृषा-ऽष्वे्च ती -शथ्योपधानकेः | २३ 


वरखीभूषणर्युक्तं सर्कास्यं ताम्रभाजनम्‌ । 
कण्डण्यादिसमायुक्तं ददत्‌ पात्राय मानवः ।२४ 


` पकवेष्टकचितं कृवा सबेरक्षणसंयुतम्‌ । 


मृण्मयं वा तथा सयः कत्वा चाश्ममयं तथा ॥२४ 


द्स्वा श्चानमवप्रोति प्राजापव्यमसंशयम्‌ । 


प्रकारा यत्र सौवर्णां गृहाण्युबेस्तराणि च ।\२६ 
माणिक्य-गारडवेजं मोक्तिकेभूषितानि च । 
देवकन्यासहसरेण स धृतो गीत-खेयकेः ॥२७ 
सेऽ्यमानोऽप्सरसङ्घ; प्राजापतिसमं वसेत्‌ । 
अनङ्ाौ च धूर्बांदौ वख्वन्तौ सुरक्षणौ ॥२८ 


ङन्यायः | सवेदानविधिवर्णनम्‌ ८६६ 
तएणौ सुविषाणौ च वंटाभरणमूषितौ । 
अदुष्टावेकवर्णो तु सशिरौ दक्षिणान्वितौ ।।२६ 
य आद्य द्विजाग्याय दद्याद्क्तया तु मानघः। 
सोऽनड्ध्रोमघुल्यानि स्वगे वर्षाणि तिष्ठति । 
अप्सरामिवरं तो निदयं सेत्यमानः सुरासुर: ।।३० 
एकोऽपि हि वृषो देयो धूर्वहः शुभलक्षणः | 
असोगश्चापरिद्िष्ठो यस्मार्स दशगोसमः ॥२१ 

एकेन दत्तेन वृषेण यस्माद्भवन्ति दत्ता दश सौरमेयाः ! 

महेथ्यतो यद्धरणीसमानात्तस्मादुवुषात्‌ पूज्यतमोऽस्ि नान्यः ॥ 
गृष्ठिदानं प्रवक्ष्यामि यथा देयं द्विजातिभिः 
यो विधिदक्षिणायाश्च तथा स्वं निबोधत ॥३३. 
एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पश्चगन्यपः। 
पच्चामृतेन संस्नाप्य सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ | ३४ 
सवत्सां वश्चसंयुक्तां सितयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
सुविषाणां सुरूपां च सवेरक्षणसंयुताम्‌ ॥३५ 
देमकलिपत््रगां च सुरूप्यचरणग्रकाम्‌ । 
पयस्विनी सुशीलां च दहिरण्योपरिसंसिताम्‌ २६ 
प्रयङ्मुखाय विप्राय गृष्टि तां च उद्ङ्छखीम्‌ । 
सवमिमां प्रतिगृह्णीयाः प्रीतोऽश्ु केशवोऽनया । 
इति दत्वोदकं दृस्ते पदान्यष्टौ विसजयेत्‌ ३७ 
व्यावतंत ततप्पश्चास्रणम्य शिरसा द्विजम्‌ । 
अनेन विधिना धेनु यो विप्राय प्रयच्छति ३८. 


८५४० 


बृहत्पराशरसमृतिः । [ दशमो- 
स विष्णुप्रीणनाद्याति विष्ुरोकमरसंशयम्‌। 
आत्मनः पुरुषान्‌ सप्र प्रागधस्ता्च सप्र च । 
आत्मानं सप्रजन्मोत्थात्पापाद्विमो चयेन्नरः ॥३६ 
पदे पदे तु यज्ञस्य गोवत्सस्य च मानवः | 
फठमाप्नोति पिप्रनद्राः शश्रादेतसपुरा हरेः 1४० 
सर्वकामसमृद्धात्मा सर्वलोकेषु पूनितः। 
नाघ्नाप्यघौघहन्ता च याव दिद्राश्चतुदंश ।४१ 
इक््वाङ्ुणा तथा चान्येबहुधा वसुधाधिपः । 
येया चृभिरियं दत्ता जग्यु्तेऽपि च विष्टपम्‌ । ४२ 
परयन्ति दीयमानां ये ये भवन्यनुमोद्काः । 
तेऽपि पपाद्विनिभुंक्ता विष्खोकमवागनुयुः ४३ 
पाद्यं मुखं योऽन्यां प्रसवन्ट्याः प्रदृश्यते । 
तदा च द्विमुखी गोः स्याहेया यावन्न सूयते ॥४४ 


 क्षोणीतुल्या तद्‌ सा गौः सर्वेरुक्ता मुनीश्रेः । 


सापि प्रागिधिना देया सकांस्यदोहनता दिजाः ॥४५ 


` एकत्र प्रथिवी सर्वां सरौट-बन-कानना । 


तस्या गोज्यायसी साक्षादेकत्रोभयतोमुखी ॥४६ 
गोबेद्सस्य च छोमानि यावत्संख्यानि सत्तमाः । ` 
तावत्सङ्ख्यानि वर्षाणि घ्र वं ब्रह्मजने वसेत्‌ ॥४७ 
अरोगामपरिषष्ठां धेनुः गामथ वापि च। 

दत्वा स्वगंमवाप्नोति यावदाभूत्क्षयम्‌ ॥४८ 


ध्यायः ] सबदानविधिवर्भनम्‌ | ८७! 


तिरधेनु' प्रवक्ष्यमि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌। 
यथा तुष्यति गोविन्दौ दत्तया नु गवाऽनघ ॥४६ 
ब्रह्मादिवणेहा गोघ्नः पितृ-मावृस॒हृद्रधात्‌। 
अप्निदो गुरुहा चेव तथेव गुरुतटपगः 1५० 
सबेपापसमायुक्तो युक्तो यश्चोपपातकेः | 

सर्वः पापैः परयुच्येत तिरधेरवा प्रदत्तयां । ५१ 
अनुखिप्ते महीपृष्ठं वख्ाजिनसमषृते 

धमज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिास्तृते ॥५२ 
आस्तीयं त्वाविकं मूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । 
तिर्छसतु प्रक्षिपेत्तत्र छृ्णाठकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
कुर्यादत्तरतोऽभ्यणं आ7टकेन तु वत्सकम्‌ । 
सवंरलेरलडङ्यार्सौरभेयीं सवत्सकाम्‌ ॥५४ 
कायं हेममये ङ्ख चरणा राजतास्तथा | 
मिष्टाज्नरसनां कुर्याद्‌ गंधघ्राणवतीं ज्चुभाग्‌ | 
आस्यं गुडमयं तस्याः स स्ना सूत्रमयी तथा ॥‰५ 
ताम्रप्रट्ुपादा च कार्या मुक्ताफरेक्षणा । 
प्रशरतपत्रश्रवणा फर्दन्तथती तथा ॥ {६ 
शुभ्रक्ल्यखाङ्गूा नवनीतस्तनान्विता । 
नारिङ्गिर्बीजपूरे जम्बीरनारकिककेः ॥५७ ` 
बद्रा-ऽऽप्रकपित्थेश्च मणिमक्ताफलाचिताम्‌। 
सितवश्युगच्छन्नां सितच्छव्रसमन्विताम्‌ ॥५८ 


८५२ ृहपराशरस्एतिः।  [ दश्षमो- 
इट भिविधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वितः 
काष्योपदोहनां दथ त्छेशबः प्रीयतामिति ॥५६ 
कुर्याच गृष्टिवद्ि्ठान्‌ इमामप्युत्तरामुखीम्‌ । 
सम्यग्नायं विधिना द्वैतेन द्विजोत्तमः ॥६० 
सवप पेर्विनि्ंक्तः पितरं सपितामहम्‌। 
प्रपितामहं तथा पूरे पुरुषाणां चतुष्टयम्‌ ॥१ 
पुत्रपौत्रमधस्ताचेत्तथेव च चतुष्टयम्‌ | 
दविजेन्द्रस्तारयन्त्येतान्‌ तिरेनुप्रदा नराः ।६२ 
य॒श्च गृह्णाति षिधिवद्पुशषान्‌ सोऽपि तावत । 
चतुदश तथा ये च ददतण्चानुमोदकाः ॥६३ 
दीयमानां च पश्यन्ति तिख्धेनु च ये नराः । 
शृण्वति ये च तां भक्तया दीयमानां द्विजोत्तमः ॥ ६४ 
तेऽप्यरोषाघनिरमु्ताः प्रयान्ति विष्ण॒खोकताम्‌ ! 
प्रशान्ताय सुशीखाय तथाऽमतसरिणे बुधः । 
ति्धेनु' नरो दययद्वेदस्नाताय धर्मिणे ॥६५ 
त्रिरात्रं सतिखाहारस्तिख्येतु' ददाति यः। 
एकरात्र पुनभेत्तया तिरानत्ति प्रयत्नतः ॥६६ 
दातुरविछयद्धपापस्य तस्य पुण्यवतो द्विजाः । 
च न्द्रायणादप्यधिकं शस्त तत्तिटभक्षणम्‌ ॥ ६५७ 
स्वं प्रतिग्रहीतापि आदत्ते विधिना द्विजः 
स तारयति दातारमात्मानं च न संशयः ॥६८ 


ऽध्यायः | सव॑दानविधिव्ण॑न । | ८७३ 
प्रतिग्रहसुदीप्राभिदग्धविप्र्ुखेरिताः। 
न्‌ स्फुरन्तीह मन्त्राश्च जप-होमादिकेषु च ॥६६ 
न दानं दीयते तस्य न तं कर्मभि योजयेत्‌! ` 
निष्फकं तत्कृतं कमं शरतस्यौपधदानवत्‌ ७० 
अथातः संप्रवक्ष्यामि घृतधेतुमपिरः द्विजाः 1 
येन सा षिधिन, देया तं प्रवक्षुाम्यरोषतः ॥५१. 
वदामि धेनुं धृतपूरकरप्यां विधि च वस्तूनि च येः प्रकल्प्या | 
तस्याः प्रद्‌ निन फं हि यच्च क्रिया च पारं त्वनुपवं यच्च ॥५२ ` 
गोक्षीर-सर्पिमेधु-खण्ड-दध्ना संस्नाप्य विष्णु शुभवारिणा च । 
संपूज्य पुष्य॑श्च विरेप्य गन्थे(दयान्निवेदय)दंत्वा नेकं च सधूप-दीपम्‌॥ 
घृतं च वहि तमेव सोमो धृतं च सूयो घृतमेव वारि । 
प्रदेहि तस्मात्‌ घृतमेव विद्धन्‌ ! घृते प्रदत्ते सकर प्रदत्तम्‌ ॥ 
घृतेन गव्येन तु पूर्णङ्खम्भं प्रकरप्यते गौः करकेन वत्सः । 
दिरण्यगर्भा मणि-रन्रशोमां कुरुष्व कपृरसुचारनासाम्‌ ॥५५ 
शृङ्गे च कृष्णागरदारे च सौवणनेत्रे पटसूत्रसासा । 
क्षौमं च पुच्छं गुड-दुग्धवकतरं जिह्वा च तस्या वरशकंरायाः ॥७६ 
्रा्षोऽयेश्चव खजररनयेः ख्वादुफङेरपि । 
उरस्तस्याः प्रकतेव्यं पृष्ठ" ताग्र' च धीमता ॥७७ 
 इष्ुयष्टिमियाः पादाः शफा रोप्यमयास्तथा । 
धाःयेश्च सप्तभिः पाश्वं छोमानि सितसरषपेः ॥५८ 
कस्यदोहा प्रकतेव्या सितवखाघ्रृता तथा । 
सितच्छत्रसमायुक्ता सितचामरभूषिता ॥७६ 


८4४ `  वहत्पराशरस्छतिः। [ दशमो- 


वरस्य छर्यादिति भूषणानि प्रोक्तानि सर्वाम्यपि यानि धेनो;। 
अङ्गानि सर्वाणि च तद्रदस्य छत्रं सबं च तथेव विप्राः ॥८० 
गृहाण चेनां मम पापस्य दुस्तारसंतारपयोधिपोत । 
संसारतासोे मव भूमिरेव | स्वग प्रदेदयक्षयमङ्ग विद्वन्‌ ॥८१ 
विष्णुः सुरेशो ध्ृतरश्मरस्याः प्रीतोऽसतु दनेन वरं ददाघु 
उपाह्य चैतन्न तहस्ततोथं दत्वा क्षमश्वेति च वाजिधेया ॥८२ 
दात्रा द्िजेनात्र तु पूवैमुक्तं संभ्ाश्य सर्पित्रतमात्मशयुध्य । 

कायं प्रमुक्तोऽखिरकिलिविषेशु प्राप्नोति क मान्‌ घुत-दुग्धमिश्रान्‌ ॥ 
| धृत-क्षीरवदानयो यत्र पायसकदेमाः। 

तेषु रोकरेषु वि्रनद्र स पुण्येषुपजायते ॥<८४ 

पिवुरूध्वं तु ये स्र पुहषास्तस्य येऽप्यवः। 

तेषु तान्‌ द्विजखोकेषु स नयेद्रतकिंल्विषः ॥८५ 
सकामानां प्रियं गृष्टिः कृथिषा तव सत्तम । | 

विष्णुखोके नरा यान्ति सकामा घृतधेनु शाः ।८६ 

जङघेनु प्रवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 
देवदेवो हृषीकेशः सर्वेशः सवेभावनः ॥८७ 

जलकुम्भं हिजश्रष्ठ सुवर्णरजतसख्ितम्‌ । 

रत्गभेमरेवसतु प्राभ्येर्ान्येः समन्वितम्‌ ॥८८ 

सितवश्चयुगच्ञन्नं दर्वा-पष्ठवशोभितम्‌ । 

छु मासो -मुरोशीर-वाछकामलकेर्यु तम्‌ ॥ ८६ 

्रियंगुप्रसंयुक्तं सितयज्ञोपवीतिनम्‌। 

सोपानत्कं च सच्छत्रं दमविष्टरसंस्थितम्‌ ६० 


ऽध्यायः ] सवेदानविधिवर्भनम्‌ । ८५५ ` 
च तुभः संवते पात्रेसितलपूर्णधतुर्दिशम्‌ । 
स्थगितं दधिपाप्रेण घुत-क्षौद्रवता मुखे ॥६१ 
उपोषितः समभ्यच्यं वासुदेवं सुरेधरम्‌। 
पुष्प-घूपोपहारेध यथाविभवसंभवम्‌ ॥६२ 
तस्मिन्‌ कुम्भे शिखेदधेनु' सवत्सां यक्चकदं 
प्रतिष्ठां तत्र कुवीत मंन्रवेदचतुष्टयेः ॥६३ 
सङ्कल्प्य जटघेनु' च समभ्यच्यं जनादनम्‌ | 
पूजयेदरत्सकं तद्टक्छृतं जखमथं बुधः ॥६४ 
अ्रोचुरपरे केचिस्पूजयेत्‌ घुतवत्सकम्‌ 
पश्वांरोेन तु क्ुम्भक्य चतुथाशेन चापरे । 
एवं सम्पूज्य गोविन्दं जरधेनु सवव्सकाम्‌ ॥६५ 
सितवश्चवरः शान्तो वीतरागो विमत्सरः । 
दयाद्विप्राय तां विप्रः प्रीतये जरशायिनः ।1६६ 
जटखशायी जगज्जञ्योतिः प्रीयतां केशवो मम । 
इति चोच्ायं विप्रेन्द्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६७ 
अपकाशनिना स्थेयमहोरात्रमतः परम्‌ । 
अनेन विधिना दत्वा जर्धेनु' दविजोत्तमाः ६८ 
 सर्वाह्नादमबाप्नोति यद्यत्‌ ध्यायति मानवः, 
शरीरारोग्य-दीर्घायुः प्रशस्यः सवेकामुकः ६६ 
चरणां मवति दत्तायां जढ्पेन्वां न संशयः 
इमामपि प्रशंसन्ति जल्धेतु' द्विजोत्तम | ।१०० 


ऋ 
पै # 


‡ । 


ृहंराशरस्ृतिः | दशमो- 
ये नरास्तेन बे यान्ति विष्णुरोकमर्संशयम्‌ | 
हेमा -ऽऽज्याम्म-तिरर्वि्न्‌ ेनुयेयपि कल्पिता । 
तथापि ते च भक्ष्याः स्युषेमेशाखमतादताः । १०१ 
भष्णीयं च यद्र धेन्वगेषु प्रकल्पितम्‌ । 
तस्यादृश्यं वदभ्येति वेदमन्तरः प्रतिष्ठितम्‌ ।१०२ 
पुनः संव्रतमन्त्रषु तदाकुचनयुद्रया । 
करते विसजने तेषां वस्तुरूपं पुनभेषेत्‌ ॥१०३ 


 अथान्यत्यवक्ष्यामि दनान मत्तम परम्‌ । 


यहत्का मानवो याति सायुज्यं परवेधसः ॥१०४ 
ेनुर्देया सुवर्णस्य कारयित्वा द्विजातये । 
यां द्रा प्राङ्‌ महीपाढा ब्रह्मणः सदनं गाः १०६ ` 
सा चतुरभिश्लीभिर्वापि शुद्धवर्णपटर्टिजः। ` 
परभ्यामपि च द्वाभ्यां परेनेकेन वा पुनः ।।१०६ 

हीनं तु नेव कतन्यं सव्यां सम्पदि सदुष्टिजाः। 

हीन तु कुबेतो दानं दातुसतन्निष्फलं भवेत्‌ ॥१०७ 
चतुर्था रन धेन्वास्तु हैमं घत्सं प्रकस्पयेत्‌ । 
सरवैरलेरलङुर्यात्‌ वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥१०८ 

राजतं वत्सकं कुर्यादु युरन्ये च तद्विदः, 

अखङ्काराश्च सर्वेऽपि गोवद्रतनैः प्रक्पयेत्‌ ।। १०६ 
सकाशाद्वासुदेवस्य यां शुश्राव युधिष्ठिरः । ` 


दत्वा प्राप्तो हरेखीकं सा मयेयञुदीरिता ॥११० 


९ 
ऽध्यायः ] सबेदानविधिव्णैनम्‌ । ८७ॐ 


मुक्ताफठ्शफा कार्या प्रवाख्कविषाणिका । 
पद्मरागाक्षियुम्मा च घृतपत्रस्तनान्विता ॥१११ 
कपूंरा-ऽगरुखालाटा शकरारदना स्मृता । 
मिष्टन्नमुलसंयुक्ता शंखश्रंगांवरा तथा ॥ १९२ 
जादयशुक्तिख्छाटा च द्राक्षादिरसना तथा । 
सुपश्मयुग्मपाश्वां सा क्षौमसस्नावतो तथा ॥ १९३ 
 इश्वंव्रिगुडजानुश्च पश्चगव्यगुदा स्मृवा । 
नारीकेरश्च कतव्यौ कर्णो पृष्टं च कास्यक्षम्‌ ॥११४ 
सदटूत्रखाङमूा सप्तधास्यसमावृता । 
फल-पुष्पोपसम्पन्ना छत्रो पानर्मन्विता ॥११५ 
सुवर्णेनुमार्याय विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
अ ध्रमेधसहस्रस्य दला फटमवाप्नुयात्‌ । ११६ 
 कुखानां हि सहख' तु स्वग नयलयसंशयम्‌। 
किमस्यबेहभिरदानरटं हेमगवाऽनया ।११० ` 
हेमधेनुप्रदानेन कृतक्रर्यो हि वतते । 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतयेत्‌ ॥११८ 
उपवासी विशुद्धात्मा दत्वा सोम-रविग्रहे। ` 
दीयमानां च पश्यन्तिये नरा हैमगामिमाम्‌ ॥११६ 
पश्यमाना च श्ण्वन्ति तेऽपि यान्ति त्रिविष्टपम्‌ । 
यत्रासते डिखिता गेहे खणदानस्य संस्तुतिः । 
रक्षो भूत-पिशाचाद्याप्ततो नश्यन्ति सदृष्िजाः ॥१२० 


८७८ नृहसराशरस्परतिः। [ दशमो- 


एता मयोक्तास्तय वत । सवे गृष्ट्यादिका वि्तरतोज्त्र गावः। 
इक्ष्व कुभूश अश्रतिक्षितीशा जग्मुरिवं यः विधिवच दत्वा ।।१२१ 

क्ररगाजिनष्य दानध्य प्रवक्ष्यामि दयुम विधिम्‌ | 

प्रमाणं च विधिरयेस्य यस्मे विप्राय दीयते ॥१२२ 
 वेशाख्यां पूर्णिमायां च कार्तिकयामथ वापि च , 

उभयो्तसदातव्यं रवि-सोमगप्रहेऽपि च ।१२३ 

अद्धिषमच्छिद्रमलोमक्रं च सबाणः सशफं सरोफप्‌ । 

साण्डप्रदेशं सबिषाणवक्तं शस्तं प्रदाने सितद्ष्णचम ॥१२४ 

एवमेतद्िधं चम गृ्यीा द्विज पावनम्‌ । 

कल्पयेद्धलवत्तन्च हेमश्रंगादिङ़ं तथा ।१२५ 

शङ्क हेममये तस्य शफाश्च रजतस्य च । 

मुक्ताफरेश्च लाद्गं कुर्यात्‌ शाछ्य' विवर्जयेत्‌ ॥।१२६ 

अनुरिषप्ते महोपुष्ठे प्रसते कुतपंऽश्युके । 

तत्र प्रसारयेन्मागं तिरेस्तदपि पूरयेत्‌ १२७. 

वदन्ति तद्विदः सर्वे चतुरधभैसतु पूरयेन्‌! 

पुंसो नाभिप्रमाणं तु अपरे कवयो विदुः ।१२८ 

नाभिपात्र वदन्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्विजः | 

तिरश्च पूरयेत्‌ पश्वादजिनं च समन्ततः ॥१२६ 

हेमना्म च तं कुयान्‌ हेन्ना कपण त द्विजः । 

शक्त्या वापि प्रकतेव्यं मनःयुद्धियथा भवेन्‌ १३० 

सोवणं क्षीरपूर्ण' तु पात्रं प्राच्यां निधापयेत्‌ | 

` राजतं द्धिपू "तु तथा दक्षिणतो द्विजः ।१३१ 


। ४ 
ङध्यायः | सवेदानविधानवर्णनम्‌ । ८७६ 


ताश्रमास्यभ्रतं पानं पश्चिमायां दिशि स्पृतम्‌ । 
छषोद्रपूग तध्रा कास्यं चतुर्दिष्ु क्रपमरेण तु ॥१३२ 
शक्त्या वापि च कतंञपं वित्तराछ्य' विवजयेत्‌ | 
द्द दवेदधिदे चेव ब्राह्मणायाहिताभ्रये ॥१३३ 
परिधाप्याऽहते वसे अरदकरस्य च भूषणः । 
चतघ्लो गृष्टयः काया इत्यन्ये कवयो विदुः ॥१३४ 
वरन्ति मनयो गाथां माग॑माहारम्यवे दिनः 
नानाबिधाश्च विद्वांसः पुतणथंविरो विदुः ॥१३५ 
यस्तु कृष्णाजिनं दधारसघुरं ंगसंयुवम्‌। ` 
ति प्रच्छाय वासोभिः सर्जरतनेररडकतम्‌ १३६ 
समुद्रगा तेन सशेछ-वन-कानना । 

चतुरखा भग्ेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥१२७ 
कृभ्णाजिने तिलान्‌ दत्वा दिरण्य-मधु-सर्षिषा । 
ददाति य्तु विप्राय सव तरति दुष्कृतप्‌ ।॥१३८ 
यः कृष्णाजिनमास्तीयं हेमरबथुतेस्तिः । 

वला सोपवासो विष्णोरायतने तथा ॥१३६ 
वेशाख्मां पूणिभायां वा कार्तिस्यां वा समाहितः, 
द्थाष्धि्रे तगरोयुक्त सद्रत्ते च यतेन्द्रिये ॥१४० 
आहिताप्रौ सन्तते प्ररयद्भूरिःक्षिणम्‌। 
यवःयजिनलरोमानि तिरा बल्लप्य तत्वतः ।। {४१ 
तावन्त्यठरसदश्नाणि दाता विष्णपुरे वसेन्‌ । 
विशेषमपरे घ्र यु्विपुवायनयोद्र॑योः ।॥१४२ 


८८०. 


ृहत्पराशरस्मरतिः।  [ दश्लमो- 
तदृव्रेण" बहिर प्राग्व तु प्रसारयेत्‌ । 
च तद्ृषु तथा दिषु सुबण-र्जतानि च ॥१४३ 
निधाय शक्स्या वात्राणि क्षीरायेः पूरितानि च । 
तस्य पश्चात्समिद्धाभ्नि परि॑मृह्य त पुनः ।१७४ 
पर्य्य च परस्तीयं महाव्याहृतिभिस्तथा । 
साल्यान्‌ हूुखा तिखछं्तत्र विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥१४५ 
नामि स्पशन्नदी तोयं मागं गृहाम्यहं खिद्‌ । 
धीमान्‌ दध्ाद्विजन्द्राय वाचयित्वा प्रतिग्रहम्‌ ।१४६ 
पश्चादखादिकं दथादेषा प्रतिग्रहे स्थितिः। | 


यमगीतामथो गाथामुदाहरन्ति तद्विदः । 


दातृणा सत्तमानां तु विशेषप्रतिपत्तये ॥१४७ 
गो-भू-दिरण्यसयुक्तं मागमेकं ददाति यः। 

स सकैपाप कर्मापि सायुज्जं ब्रह्मणो व्रनेत्‌ ॥१४८ 

प्रोक्तेन चेतेन मुनीश मागं दयाटुदविजेन्द्रे विधिना प्रयुक्तम्‌ । 
पावानि हत्वा स पुरातनानि प्रयाति वेधोवपुषेव योगी ।१४६ 
सुखासनं च यो दद्याज्वनाख्यमथोत्तमम्‌ । 

देवयनेर्दिवं याति स्तूयमानः सुरासुरेः १५० 

यो रथं हयरसयुक्तं हेमुष्पेरल्छृतम्‌ | 

करतरज्जु' च पषटायेर्नत्रप्टकृतेरपि ।॥१५१ 

तत्सवं श्गितवैख्ेः पष्टिपष्टाख्केः शुभः । ` 

मुक्ताफरसथ नेकमणिभिश्वो पशोभितम्‌ ॥ १५२ 


ऽध्यायः | हय गजंदानविधिवर्णनम्‌ | ८८१ 
हयौ चव द्युमेवेखेभूषितावयल्डकृतौ । 
तौ भूषणेरलडकत्य मुखयन्त्रसुशोभितौ ॥१५३ 
सपर्याणो कशायुक्तौ मोवाभरणभूषितो । 
यु मटक्षणसयुक्तौ तभी तत्रे योजयेत्‌ ॥ १५४ 
रवि-सोमग्रहे दय च्छुभे वाऽन्यत्र पवंणि । 
अयनयोर्द्रिजाग्रयाय स प्राप्रोत्यकंरोकताम्‌ १५५ 
वसेद्रविसमं तत्र सेव्यमानः स देवतः । 
एकं वापि हयं दत्वा सर्वाखङ्कारभूषितम्‌ ।।१५६ 
सुलक्षणं युवानं च सोऽधिखोकमवाप्नुयात्‌ । 
दद्यादश्रथं यस्तु हेमरल्नविभूषितम्‌ ॥१५७ 
दिग्यवस्चपरिच्छन्नं नेत्रपट्ादिभिः ञयुमेः। 
सोवगरधचन्द्रच राजतेर्वा विभूषितम्‌ ॥१५८ 
दभ॑भक्ताफखरस्यनीखवज्ञादिभिस्तथा । 
गजो सुलक्षणोपेतो सुशीलो नीरुजावपि ।१५६ 
शुमदन्तो सुरूपौ च हेमरङ्कारधारिणो । 
दिव्यवखेः परिच्छन्नो कर्णशंखावरम्विनौ १६० 
पदट्-नेत्रादिकक्षौ तौ विशिष्टमणिमण्डितो । 
ईटग्‌ रथं च संयोज्य पताकाभिविभूषितम्‌ ॥ १६१ 
शोभितं पुष्पमाखायिः शब्व-दुन्दुभिनिःस्वनः | 
चुवद्य विप्राय चरिवेदाय तथा पुनः ।\ ४६२ 
सुचये च द्विवेदाय श्रोचियाय कृत्ये | 
अढदकृत्य समाटाभिः परिधाप्य सुवाससं ।\ १६३ 


।, 
8: 
५ |) 


८८२ 


ृहस्पराशरस्मृतिः । ` [ दशमो- 
तत्य हस्तोदकं दद्यासप्रीयतां केशवो मम | | 


एवं हस्तिरथं दद्यात्सममभ्यच्यं द्विजातये । 


निहत्य स्ेपापानि विष्णुलोके महीयते ।६५६४ ` 
वसेचतुभु स्तत्र सेभ्यमानश्वतुभजः । 
अनन्त कृारमातिष्ठेच्छ्क-चक्र-गदाधरः ॥ १६५ 


 पश्यन्तीह रथं ये तु दीयमानं नरा द्विज ! । 


तेऽपि विष्णुपुरं यान्ति वासिष्ठजवचो यथा ॥\१६६ 
एकमपीह यो दद्य द्वस्तिनं च सभूषणम्‌ । 
सवकं हेमरदनं नखेरजतकलटिप तेः ।।१६७ 
| 7 ५ 0 $ ७ 
मणि-मुक्ताफश्युक्तं सुवणे-रजतान्वितम्‌ । 
। क ५ । 
पूताय तु विप्राय चतुरराय वा द्विजाः १६८ 


यो द्याद्टिधिवरसोऽपि सदा विष्णापुरं वसेत्‌ । 


विधिवधश्च गृहणाति सवमेव प्रतिग्रहम्‌ ॥६६६ 
दात्रलोकमवएप्नोति पराशरवचो यथा । 
अलङ्करदय तु यः कन्या ब्राह्योद्राहेन यच्छति १७० 


 अन्योद्राहेन केनापि गजदनशतं खमेत्‌ | 


गजदानस्य यत्पुण्यं तप्माच्छतगुणं फम्‌ ।\ १७९ 

दि | #. $ 
कल्यादा विधिवत्सव प्राप्तुवन्ति ह्संशयम्‌ 1 
पुत्रदानं च वाज्छुन्ति केचिद्ठत्स सनीपिणः ।\ १५२ 
कल्यादानात्परं ब्रूयुः पुत्रदानं शतोत्तरम्‌ | 
भृमि सस्यवती द्यान्‌ यस्तु विप्राय मानवः ।।१५६ 


व्यायः |] भूमिदानवणनम्‌ । ८८३ 
स मूढ-शू तुल्यानि विष्णुखोके सदा सेत्‌ । 
षड्भिस्तु सितान्‌ विप्रान्वंशानुभयतो दश । 
तानेव दविगुणान्याहुरिति केचिन्निवतंनम्‌ । १५०४ 
दशहरतभेद्शश्चतुभिस्तंस्तु विस्तरः । 
दध्यं ऽपि दशसिर्व्ैगौचमं परिकीर्तितम्‌ ।॥ १५५ 
अपि गोचममात्रेण भूमि दद्यादूद्विजातये। 
विष्णलोकमवप्नोति केचिदुमेनी षिणः । १७६ 
पच्चहस्तकदण्डानां चत्वारिशद्‌ दशादहता । 
पच्चभिगुंणिता सा तु निवत्तनमिति स्मृतम्‌ ।। १७० 
वाख्वत्सकथेनूनां सदस" यत्र तिष्ठति । 
तद्रे निवतनं जेयं इति केचिद्वदन्ति हि १५८ 

ताम्रपट्टे पटे वाऽपि टेखयिखा च शासनम्‌ । 
प्रामं विप्राय वा दद्यादशसीरक्िति पुनः ॥१७५६ 
सीरस्यंकस्य वा दथयात्तस्य पुम्यं किमुच्यते । 
भृम्य॑शुकणिकातुस्याः समा. विष्णुपुरे वसेत्‌ ॥१८० 
भूमिदानात्परो धमो क्येऽपि न विद्यते । 
पादेकमात्रदानेन तस्य विष्णुपुरे स्थितिः ॥१८१ 
तप्य दानात्रो धरम॑रतदुधृतेः पातकं परम्‌ । 
तस्मात्तां यतरतो दद्याद्धरणं च विवजंयेत्‌ {८२ 
इदेव भूमिदानस्य प्रयक्षं चिहमीक्ष्यते । 

क्षितिदः स्वमत अष्टः क्षिविनाथः पुनमवेन्‌ ।१८३ 


(१५ 


बृहुत्पराशरस्यृतिः।  [ कद्श्मो- 


भुनक्ति च पुनभौगान्‌ यथा दिवि तथा भुवि । 
गजेरश्वनर्ुक्तो हेम-रलनविभूषितः १८४ 
वरखरीगणसंसेव्यः स्तूयमानः खबन्धुभिः। 
छत्रारङ्कारसंयुक्तो गीतवाद्यौतसवादिभिः ॥१८५ 
इत्यादि भूमिदानस्य चिह्न ते वत्स ! कीतितम्‌। 
वित्तेनाऽपि हि यः करीर्था भूरि विभ्राय यच्छति ।।१८६ 
यावत्तिष्ठति सा भूमिस्तावलस्वगे महीयते । 

गृहभूमि च यो ददयाह्यादाश्चरसमात्रकम्‌ ।।१८७ 
गृहोपकरणं दत्वा गृहदानफटं रमेत्‌ । 

हस्तमात्रं च यो दद्यादुभूमि विप्राय मानवः ॥ १८८ 
किष्कुमात्रं च यो दद्यादुभूमि वेदविदे नरः । 
तस्यापि हि महापुण्यं दद्यादंगुरखमाच्रकम्‌ ॥१८६ 
नेतस्मात्परमं दान किंचिदस्ति धरातले 

पुण्यं फट प्रवक्ष्यामि विशेषेण तु तच्छण ।।१६० 


यत्र हैमानि सद्यानि मणिभिभेषितानि च । 


प्राकारा यत्र सौवर्णाश्चत््राः सतोरणाः॥१६१ 
दिव्याश्चाप्सरसो यच तासां सङ्ख्या ह्यनेकशः । ` 
सुपर्वाणौकसा युक्तौ ग्रीवाभरणमूपितौ ।।१६२ 
टेव कामदेवोऽपि सवरेत्फामातुरः म्नणात्‌। 
सुकेशा सुरलाटाश्च वाखचन्द्रोपमध्र बः ।१६३. 
सुनासा-कण-गण्डाश्च शुभोष्ठाघ्ररपद्वाः | 
मुम्रीवा भुनपास्यय्राः पीनोचङ्धस्तनासतथा :; ५६४ 


ऽध्यायः | ` भूमिद नवर्णनम्‌ । ८८ 
समध्योरनितम्वाश्च सुश्रेण्यश्च डुभोरुकाः । 
संज नु-जर्-गुट्फाश्च सुपादः सुनखास्तथा ।१६५ 
केन रूपेण ता वर्ण्या भवन्त्यप्सरसो द्विजाः । 
वेष्णत्यो गणिकास्सर्वा दिभ्यखग्बल्लमूषणाः १६६ 
दिव्यानुलेपरिप्ताङ्गा दिव्यालङ्कारभूषिताः। 
त्मथोऽपि हि ता दृष्टाभवेत्कामातुरः स्यम्‌ ।॥ १६७ 
मुनीनामपि चेतांसि या दघरा चृष्घुभुः क्षणात्‌ 
वण्यन्ते ताः कथं देव्यो या छक्ष्मीप्रतिमोपमाः ।२६८ 
 बष्णवाप्सरसां सङ्घव्र तश्चामरधारिभिः। 
गीयमानश्च गन्धर्वेस्तूयमानश्च देवते ।१६६ 
वसेद्विष्णुपुरे तावद्यावद्विष्णरजः शितौ । 
पुण्यं च भूमिदानस्य कथितं तव वह्सक ! ॥२०० 
मेरधेरिजरी कटपबेताश्च पाथोऽणवः स्वगतखादिकादिः | 
देयानि सवणि च सवकामः प्रोक्तानि दानानि पुराणविद्धिः २८१ 
आत्मतुल्यं सुवर्णं वा रजतं द्रव्यमेव च | 
यो ददाति द्विजाभ्रयभ्यस्तस्यप्ये तत्फल भवेत्‌ ।।२८२ 
ब्रह्महस्यादिपापेस्तु यदि युक्तो भवेन्नरः । 
स तत्पापविनिरमुक्तः प्रोक्तं विष्णुपुरे वसेत्‌ ॥२० 
 तुरखापुरूष-भूमी च दीयमाने च ये नराः| 
पश्यर्ति तेऽपि यान्ति द्यां ये च श्युरतुमोदश्नाः {1२८४ 
गुडं वा यदि या खण्ड ख्वणः चापि तोटितप्‌। 
यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुरुषोऽपिवा ।२०५ 


८८६ बहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


पुमान््रयु्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पावेतीसमा । 
 सौभाम्यरूपसंयुक्तो भुञ्जीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ ।|२०६ 
हिरण्यं दक्षिणायुक्तं सवख भूषणान्वितम्‌ । 
अलङ्कृ द्विजाग्रय तं परिधाप्य च वाससी ।२०७ 
छण्डादि तोखितं पश्चाष्विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
सवेकामसमृद्धारमा चिरकां वसेदिवि ॥२०८ 
उघ्र॒ खराजौ मदिषं च मेषमश्र' करेणुं मदहिषोमजां च । 
बरयुः खरोष्रनपिकां सुनीन्द्राः हेमादियुक्तं सकट च द नम्‌ २०६ 
वराणि रल्नानि च हैम-रूप्यं शुभानि वासांसि च काँ्यताम्र । 
उपाधिमात्रं के<मादि कृत्वा हेमादिद्‌ानं हिज दयते हि ॥२१० 
कैचिद्टदन्ति चेतानि कृत्वा हेममयानि च । 
सर्वोपरछस्युक्तानि देयानि हेमधेतुवत्‌ ।२११ 
अन्वेयित्वा हृषीकेशं पुण्येऽहि विधिपूवेकम्‌ । 
अश्रिश्ुद्धः सुवणं च विप्रायाहूय यच्छति ॥२१२्‌ 
स मुक्तवा विष्णुलोकं तु यदाऽऽगच्छति संसृतौ । 
तदाऽसौ तेन पुण्येन घनयुक्तो द्विजो भवेत्‌ १३ 
यो रूप्यमृत्तमं दद्याद थिन ब्राह्मणाय च | 
सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुक्त्ध जायते ।{२१४ 
माणिस्यानि विचित्राणि नानानामानि यो नरः। 
तथा ताम्र च कास्यं चरपुवा सीसकादिकम्‌।(२१५ 
यो दयाद्वक्तिती विप्रः सोमटोकमवाप्नुयात्‌ । 
स सम्भुज्य तु तं खोक रूपवानिह्‌ जायते २१६ 


ऽध्यायः ] दानबिधिवणनम्‌ | ८८७ 


घृतं ददाति यो विप्रः सोऽत्यन्तं युखमश्चुते । 
मोजनाभ्यञ्जनाथं वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ।\२१७ 
सततं तेखदानेन भोजनाभ्यज्ञनाय च । 
सनिग्धदेहोऽतितेजस्वी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ 
मृगनामि च कपुर तगरं चन्द नादिकम्‌। 
गन्धद्रव्याणि यो दधाद्धनी भोगी स जायते ॥२१६ 
ताम्बूं पु्पमाराश्च पुष्पस्याभरणानि च । 
यो दय द्रंषवान्भोगी धनयुक्तः स जायते । 
सुमतिवीं्थवाशचेव धनयुक्तश्च सवदा ।२२० 
शिशिसतौ च यो दधाद्नङं सेन्धनं नरः । 

स समिद्धोदराधिः सन्‌ प्रज्ञासूययुतो भवेत्‌ ।(२२९१ 
यो दद्याद्‌ दुभानां च निव्यमेधांसि मानवः । 
श्रियायुक्तो भवेदत्र सडप्रामे चापराजितः ।|२२२ 
अथ किं बहुनोक्तेन दानधमेविवेचने । 
यद्यदिष्टतमं यस्य तत्तपमे प्रतिपादयेत्‌ ।।२२३ 
तिखान्‌ दभा्च निव्याथं तृणान्यास्तसरणाय च | 
मुक्त्वा स तु सुखं खगं जामश्चात्र मवरद्धवि ॥र२४ 
गुडमिश्रुरसं खण्डं दुग्ध-खजृर-खाद्यकान्‌ । 
फटानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि मधुराणि च ।|२२५ 
सर्वाणि फटशाकानि ख्वणानि तथा द्विज । । 
स्याल्यादिगृहपाकं च दत्वा गोत्राधिको भवेत्‌ ।|२२६ 


८८८ 


त्प राशारस्परतिः ।  [ दशमी 


कूष्माण्डं त्रपुषं दत्वा वृन्ताकादि पटोखकान्‌ । 
खभानि कन्दमूलानि सुहष्टः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२७ 


 बद्रा-ऽऽप्र-कपित्थानि खज्नर-दाडिमानि च । 


चिश्वाश्चामलकं दत्वा पुत्रवानिह्‌ जायते ॥२२८ 
या नारी द्विज ! चेतानि द्विजे भक्त्योपपातयेत्‌ । 
सब तस्या भवेत्तद्धि धनुदानसमन्वितम्‌ । 

सुपुत्रा सुभगा पुष्टा पावंतीवेह जायते | २२९ 


 योऽर्थिने ठृण-काष्ठानि ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 


सव दन्तं भवेत्तस्य धेनुदानसमं फलम्‌ ।\२२० 
भोजनाच्छादने दत्वा दत्वा चोपानहौ द्विजः । 
स्वगंखोकं तु सम्मृज्य पूर्णकामोऽत्र जायते ।।२२१ 


याः पण्यनार्योऽतिष्तकामपुंसं कामोपभुक्त्ये निजदत्तदे्ाः । 
` गीर्वाणचेतोहररूपवत्यः पौरंदसस्ता गणिका भवन्ति ।।२३२्‌ 


ग्रह्‌ वा मटिकं वाऽपि शयना-ऽऽसन-विष्टरम्‌ । 


दत्वा च कशिपुं विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाटयेन्नरः ।।२३३ 


महीदानादिकं व्यास ! विद्यादानं शताधिकम्‌ । 
विद्याथिनां च विप्राणां पादाभ्यङ्ख्रपानहौ ॥२३४ 
यो द्राति द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मखोकं स गच्छति । 
आदावारभ्य वेदस्तु शाखं वाऽन्यतमं द्विजः ॥२३५ 
अध्यापयेदूष्टिजान्‌ शिष्यान्‌ विद्यादानं तदुच्यते । 
उपाध्यायं निवेश्यात्रे तस्य छस्वा च वेतनम्‌ ।२३६ 
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विधां सक्स्या प्रयच्छेद्यः परन्रह्मण्यसौ विरोत्‌ । 
विद्याथिने च विप्राय यो दद्ाद्धोजनं द्विजः २३७ 
पाद्‌ाभ्यङ्ग तथा स्नानं स्तोऽपि विद्यांशभागभवेत्‌ | 
यः स्वयं पाय्येद्धिप्रान्‌ स्नात्वा मत्तया च स द्विजः ॥२३८ ` 
साक्षात्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति संसृतौ । 

= क्रूचं वा यदि वाध च पादं पादाधेमेव च २३६ 
अध्यापयति तस्याऽपि नासि शिष्यस्य निष्कृतिः । 
मन्त्र च यो दद्यादेकं वाऽपि ह्भाक्षरम्‌ । 
तस्य दानस्य वे शिष्यो निष्कृति कतुमक्षमः ।२४० 

यद्र शिष्यप्रतिपादितेन विद्यप्रदानेन. न तुल्यमस्ति । 
दानं धरि्यामविनाशि किचि त्तस्मासदेर सततं तदेव २४१ 

रोगारतस्यौषधं पथ्यं यो ददाति नरो यदि। 
अत्यस्यापि च कध्यापि प्राणदः स तु मानवः।।२४२. 
किं रसनेभूषणदंत्तेगोमिर्वासोभिरेव च । 

किं वित्तेमृषणर्वखेरत्नेगौभिस्तुरंगमेः। 

आदत्तेः प्राणहीनेन प्राणदानमतोऽधिकम्‌ | २४३ 

अन्नं प्राणो जं प्राणः प्राणश्चषघमुच्यते। 
तस्मादोषधदनेन दाता सुरसमो हिजाः ॥२४४ 

प्राणदानं च यो दद्यात्सवंषामपि देदिनाम्‌ । 

स.याति परमं स्थानं यत्न देवश्चतुर्भुजः ।२४५ 
यो दद्य न्मघुरां वाचमाश्चासनकरौमरताम्‌। 
रोग-श्चुधादिनातेस्य स गोमेधफठं लभेन्‌ ॥२४६ 
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वृहत्पराशरस्छतिः । [ दशम 
द्वीवा-ऽन्ध-बधिरादीन ॥ रोगातं-कुशरीरिणाम्‌ | 
तेषां यदीयते दानं दयादानं तदुच्यते ।२४७ 
ये यच्छन्ति दयाद्‌नं सानुकम्पेन चेतसा । 


तेऽपि तदहानघमण विप्णुरोकमवप्नुयुः ।(२४८ 


अथत्यःसंप्रवक््यामि तिथि-मासगतं द्विज ! । 


यलखदाने मुनिश्रेष्ठ ! विशिष्टं फलमिष्यते ॥ २४६ 


मासे मार्गशिरे दानं पूणेचन्द्रतिथौ नरः । 
विधिना तस्मवक्ष्यामि यस्पद्‌ नं महत्फलम्‌ ॥।२५० 
क्यस्य पात्रमहं खवणप्रखपूरितम्‌ । 
हिरण्यनाभं वल्लेण कुपुम्भेन च छादितम्‌ ।२५१ 
स्नातः स्नाताय विप्राय सवख प्रतिपाद्य च । 
सौभाग्य-रूप-टावण्ययुक्तो भवति वे नरः २५२ 
गौरसषपकल्फेन पौष्यामुरसादितो नरः 1 ` 

स पुनरभिषक्त्यः कुम्भेन गव्यसर्पिषा ।(२६५३ 


 स्वगन्थोद स्तीर; फल-रलसमन्वितेः। 


सपुवणमुखं कृत्या प्रद यात्तद्‌ द्विजन्मने ॥[२५४ 
घृतेन स्नापये द्विष्णुं भक्त्या सम्पू नयद्धरिम्‌ | 
घृतं च जुदरयाद्रहमौ घृतं दद्याद्‌ द्विजातपे (२.५५ 
छत्र वासोयुमं दारसोपवासः समाहितः 


कमणा तेन धमज्ञः पुष्रिमाप्नोव्यनुत्तमाम्‌ २५६ 


माघ्यां कुवन्‌ तिङः श्राद्ध' मुच्यते सर्वपातकेः । 
भं शयंनमास्तीय फाल्गुन्यां सद्‌ द्विजातये ।।२५७ 





ऽध्यायः | तिथिद्ानविधिवर्णनम्‌। ८६ १ 


रूप-द्रविणसंयुक्तो भार्या" रूपवतीं रमेत्‌ 

नरः प्राप्नोति घमज्ञः प्रमाणं राजवेश्मनि ।२५८ 
नारी च श्ुभभर्तारं रूप-सौभाग्यसंयुतम्‌ । 
प्राप्नोति विपुखान्भोगान्नात्र कायां विचारणा २५६ 
पौर्णमासीषु चतासु मासक्षं संयुतासु च । 
एतेषामेव दानानां फं दशगुणं भेत्‌ ॥२६० 
महपूर्वासु चेतासु फटमक्षय्यमश्नुते । 

द्वादश्यां जुद्धपक्षस्य चतरे वस्प्रदो नरः ।।२६१ 
अक्षयान्‌ भते भोगान्नाकटोकेऽविनश्वरे । 
इत्येतत्कथितं विप्र फलं चेत्रप्य सत्तम ।२६२ 
द्श्राद्धमं च वेशाखे द्वादश्यां यो नरः सिते । 
शर्ट छत्रोपानदहौ च विष्णुखोकमवाुयात्‌ ॥२६३ 
आस्तीय शयनं दत्वा प्रणम्य भोगशायिनम्‌ | 
आषादश्ुञ्ख दश्यां शवेतद्वीपमवप्लुयात्‌ ॥।२६४ 
श्रावणे वखद्‌ नेन विष्णुसायुज्यम च्छति । 

गोदः प्रयाति गोखोकं मासे भाद्रपदे द्विजः | २६५ 
प्रीणयेद्‌ श्रशिरसं यश्च दत्वा तथाथिने | 
विष्णुलोकमवाप्नोति कुटमुद्धरते स्वकम्‌ ।।२६६ 
कंबङस्य प्रदानेन कातिक्यां भोगमाप्नुयात्‌ । 
प्रदानं ख्वणानां तु मा्गशीषं महाफलम्‌ ।\२६७ 
धान्यानां च तथा पौषे द्ारूणामप्यनन्तरम्‌ । 
फाठगुने सवंगन्धानां भवेहानं महाफलम्‌ २६८ 


८६२ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ दशमो- 
भगक्षं संयुता चे द्वादशी तु महाफडा । 
मासे तु माधवे श्ुश्ादशी करसंयुता २६६ 
वायव्येन युता शुक्टे शुचौ मूढेन बेष्णवी । 
नभस्याश्चिनयोः पुण्या श्रावण्यजक्षंसंयुता ।२७० 
पौष्णक्षंसंयुता चोज मागं च छृत्तिकायुता । 
सहस्ये तिष्यकोपेता तपस्यादिलयसंयुता २७१ 
पश्येद्गुर्वक्षं संयुक्ता द्वादशी पावनः स्मृता 
नक्ष॒त्रयुक्तास्वेतासु दत्तं द नाद्यनंतकम्‌।२७२ `. 
मेषं च मेषर्क्रान्तौ गोघृषं वृषसड्क्रमे । 
 शयना-ऽऽसनद्‌।नं च मिथुनोपगमे तथ। २५३ 
ककप्रवेरो सक्तून्‌ हि प्रद्याच्छकंरां तथा । 
सिहप्रवेरो पात्राणां तेजसानां तरेव च ॥२७४ ` 
कन्याप्रवेरो बल्नाणां सुरभी्णां तथेव च । 
तुखाप्रवेशे धान्यानां बीजानामपि चोत्तमम्‌ ।।२७६ 
कीटप्रवेशे वखाणां वेश्मनां दनमेव च 
धनुःश्रवेरो शख्चाणां यानान तु तथेव च ॥२७६ 
भषप्रवेे सवेषामन्नानां दानमुत्तमम्‌ । 
कुम्भप्रवेशे दानं तु गवामरथं वृणस्यच। 
मीनम्रवेशेऽम्खानानां माल्यानामपि चोत्तमम्‌ ।।२५९७ 
दानान्यथेतानि मया द्विजेन्द्राः परेक्तानि काटेषु नरः प्रदाय । 
प्राप्नोति कामान्मनसा विभृष्टान्‌ तस्मास्पशंसन्ति हि कालदानम्‌।।२७८ 
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अशौचे सूतके चेव न देयं न प्रतिग्रहः । 
` सतोरपि तयोद॑या सदा चाभयदक्षिणा ॥२५६ 
रात्रौ दानं न दातव्यं दातव्यमभयं द्विजैः! 
इमानि चरीणि देयानि विद्या-कन्याप्रतिग्रहुः ।\२८० 
देवानाम तिथीनां च गवामपि च पूजनम्‌ । 
रात्रावपि हि कतेन्यमिति पाराशरोऽत्वीत्‌ ।२८१ 
शुचिः सन्नडुचिवांऽपि दयादुगरृहणीत चोभयम्‌ । | 
अभयस्य दनकारोऽयं यदा भयमुपख्ितम्‌ ।२८२ 
अन्यप्रतिग्रहो विद्धन्‌ भराह्यश्च शुचिना हिज । 
अशौचे सूतके वाऽपि न तु भर्या भवन्ति ते ।२८दे 
अभ्यक्तेन. च. घमेज्ञ ! तथा मुक्तशिखेन च । 
स्नात्वाऽऽचम्य पयः स्ुश्य गृहीत प्रयतः शुचिः ॥२८४ 
द्रव्यस्य नाम गृह्णीयाहाता तथा निवेदयेत्‌ | 
तोयं दत्वा तथा दाता दाने विधिरयं स्मृतः ॥२८५ 
प्रति्रहीता सावित्रं सव मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
सार्य द्रव्येण त्सर्वं तद्द्रव्यं च सदेवतम्‌ ।\२८६ 
संमापस्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिग्रही पठेदुञ्चे प्रतिगरह्य द्विजोत्तमात्‌ २८७ 
मन्दं पटश्च राजन्यो उपांशु च तथा विशः । 
मनसा च तथा शूद्रात्तव्यं स्वस्तिवाचनम्‌ ।२८८ 
सोद्कारं ब्राह्मणो ब्रूयान्निरोङ्करं महीपतिः। 
उपांशु च तथा वेश्यः स्वस्ति शूरे तथेव च ।\२.८६ 


८४ 


वृहर्पर रारस्ष तिः। | | | दशमो- 


न दानं यशसे दथान्न भयान्नोपकारिणे । 

न नृयगीतशीरेभ्यो हासकेभ्यश्च धामिकः ॥२६० 
पात्रभूतोऽपि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिग्रहम्‌ । ` 
असतु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न तद्धपेत्‌ ॥२६१ 
सज्यं कु इते यत्तु समादधय इतप्ततः । 

धर्माथं नोपयुञ्ोत न तं तस्छरमचयेत्‌ ॥२६२ 


यस्मदिष्ता द्विजाय स्यादुररीव्य तं नरः। 
दानं च हृदि सश्िन्त्य जखमध्ये जं क्षिपेत्‌ ।२६३ 


वद्मति मुनयो गाथां परोक्षे दानसःफलम्‌ । 
परोश्मक्षयं दानं प्रयक्षात्कोरिशो भवेत्‌ ।२६४ 
पात्रं मनसि सज्य गुणवन्तमभीप्सितम्‌ | 


अप्सु ब्राह्मणहस्ते वा भूमौ वापि जं क्षिपेत्‌ २६५ 


दानकारे तु सम्प्राप्ते पात्रे चासन्निधो जलम्‌ । 
अन्यविप्रकरे दद्यादानं पात्राय दीयते ।[२६६ 
विष्णुभूबरुणो यत्र गृह॑त्वाह करोद्कम्‌ | 

तदनं ब्रह्मसम्प्राप्रमक्षभ्यमिति विष्णुगीः ॥२६७ 
रष्ष्मीभ्रटाय यदत॑ दरिद्रयार्थिने हिजाः। 

तदक्षयं समुदिष्टमिति पाराशरोऽब्वीत्‌ ।।२६८ 
राञ्यश्रपरं च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌ | 
विष्गुरोकं चिर भुक्तवा भूयो मूमिप तिभवेत्‌ ।\२६६ 
प्रतिश्रुत्य हिजायाथ यो न यच्द्रुति तं पुनः| 

न च स्मारयते विग्रस्ुल्यं तहुपपातकम्‌ ।।३८० 


ऽध्यायः |  दानाथेगोखक्षणवर्णनम्‌ । ` ८६५ 


प्रतिश्रुत्य च यक्किच्िदु द्विजेभ्यो न प्रयच्छति । 
स वे द्वादश जन्मानि श्गाख्योनिमाप्ुयात्‌ ॥ ३०१ 
गृहस्यादीनथ वक्ष्यामि यथाटक्षणडङुक्षितान्‌ । 
मानं भूमितिादोनां यथावत्तज्निवोधत ॥३०२ 
अजातदन्ता या तु स्याद्रभेदन्तसमन्विता । 
वर्षःदुर्बाक्‌ चतुर्थाञ्च वर्सिकेति निगद्यते ॥३०३ 
सुशीा च सुवर्णा च नीरोगा च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृष्टर्गोरभिधीयते ॥३०४ 
अरोगा याऽपरििष्ा प्रसववद्यथ सूतिका । 
सूता याऽतिपयोयुकष्ता सा गौ; सामान्यतः स्मृता ॥३०५ 
पूरवाक्तगुणरसंयुक्ता प्रव्यमरप्रसवा तथा । 
साथ गौवनुरिदयुक्ता वसिष्ठजवचो यथा ॥३०६ 
वश्चाुञ्चो भवेन्माषः कषः षोडशभिश्च तेः । 
वेश्वतु मिः पटं प्रोक्तं दामे मानं च पुण्यदम्‌ ॥३०७ 
भद्रं नरेकहस्ताभिः प्रसृतीभिश्वतसभिः। 
मानकं लेशरतुभिश्च सेतिकेति प्रकीर्तिता ॥३०८ 
ताभि तस्मिः प्रष्यतुर्भिराढशश्च तेः। 
द्रोणश्वतुर्मि तेत धान्यमानमिति स्प्रतम ॥३०६ 
तिरुप्रसतिभिर्भाण्डं चतुभियंसपूयते । 
तैशवतुर्भिश्च कर्पा हि तेयतुर्मि्च बे पलम्‌ ॥३१० 
परश्च तेश्च भिः स्यात्‌ श्रीपाटी तचचतुष्टयम्‌ | 
करक चतसभिप्ताभिश्चतुर्भिरतेधंटः स्मरतः ३११ 


८६8 


वृहत्पराशरस्प्तिः । [ दशमो- 
इत्यन्येमनिभिः भोक्त घुतगोरिवरगौः समाः । 
किच्च वो बहुनोक्तेन दानस्य तु पुनः पुनः ॥२१२ 
दीयते यदस्य टुम्बिने तदक्षयम्‌ । 
सु्ृदुबुधाय विप्राय भक्तया परमया वसु ३१३ 
दीयते वेद्‌ विदुषे तदुपति्ठति यौवने । 
अथास्यत्खम्प्रवक्ष्यामि दानानि निष्फलानि तु । ३१४ 


` तथा निष्फटजन्मानि यथावत्तननिबोधत । 


वृथा जन्मानि चत्वारि बथा दानानि षोडश ।३१५ 
पृथक्‌ तानि प्रवक्ष्यामि निबोध खं द्विजोत्तम । । 
अपुत्रस्य ब्धा जन्म ये च धमेबदिष्छृताः | ३१६ 
दरिद्रस्य वृथा अन्म व्याधितस्य तथेव च । 


 अपुण्यस्थाने यदत्तं वृथा दानं प्रकोतितम्‌ ।।२१७ 


( पण्यख नेषु यदत्तं वृथा दानं तदुच्यते । ) 
आगरूढपतिते दानं अन्यायोपाजितं च यत्‌ । 
व्यथमन्नाद्यणे दानं पतिते तस्छरेऽपि च ॥३१८ 
गुरोरप्रीतिजनके कृतघ्ने मामयाजके । 
ब्रह्मवन्धौ च यदाननं यदत्तं वृषी पतो ।३१६ 
वेद विक्रयिणे चेव यश्य चोषपतिगृहे । 

ख्ीजिते चवं यदत्तं व्याखप्राहे तथेव च ।३२० 
परिचग्के तु यदत्तं बथा द्‌नानि षोडश | 
तमोधत्तश्चं यौ इद्याद्धयव्छोधान्तथव च |} ३२१ 
विद्र द्‌ तत्सव शुत गस्य एवं हि 


ऽध्यायः ] दानप्राह्यपुरुषटक्षणवर्णनम्‌। ८६७ 

ईैष्यंया मन्युना दानं यदानमर्थकारणात्‌ ! 

यो ददाति दहिजातिभ्यो बारुमावे तःश्नुते ।।२२२ 
स्वयं नीत्वा च यानं भक्तया पात्रे भ्ररीयते | 
अप्रमेयगुणं तद्धि उपतिष्ठति यौवने ।३२३ 
यत्सद्टिभ्राय वृद्धय भक्त्या च परया वसु । 

दीयते वेद विदुषे तदुपतिठति वाद्धके ।{३२४ 
तस्मःत्सर्बालवस्यापघु सदेदानानि सत्तमाः । 
दातव्यानि हिजातिभ्यः स्रगंसगंममीप्सता ॥३२५ 
भूमेः प्रतिग्रहं कुर्याद्भूमि कृखा प्रदक्षिणाम्‌ । 

करे गृह्य तथा कन्यां दास दस्यौ तथा दिजः ॥३२६ 
करं तु हृदि विन्यस्य धम्यों ज्ञेयः प्रतिम्रहः । 
आद्य च गजस्योक्तः कणऽ शरस्य सटासु च ॥३२७ 
तथा चकृशफानां च सवपामविशेषतः। 
प्रतिगृहीत गां ङ्ग पुच्छे कृःणाजिनं तथा ॥३२८ 
कणजाः पशवः सवं आद्याः पुचड़ विचक्ष्णैः। 
प्रतिप्रद तथोरस्य आरुद्यव तु पादुके ॥३२६ 

ईषायां तु रथो वा दछ्त्रं दण्ड विधारयेत्‌। 
दरुमाणमथ सवषां मूले स्यस्तकरो भवेत्‌ ।३३० 
आयुधानि समदय तथाऽऽमुच्प वि भूषणन्‌ | 
थमभ्वजस्तव्रा सष प्रविश्य च तथा गृहम्‌) ।र३९१ ` 
अवतीयं तु सर्वाणि जर्ष्थानानि यानि तु। 
उपविश्य च शय्यायां स्परोयिला करेण वा ॥३३२ 
८७ 


८६८ वृहत्पराशरस्मृतिः। ` [ दशमो- 
द्रज्याण्यन्यानि चादाय सष बा ब्राह्मणः पठेत्‌ । 
कन्यादने तु न पठेत्‌ द्रन्थाणि तुं पृथक्‌ पृथक्‌ ।।३३३ 
प्रतिग्रहादद्विजश्रे्ठ तग्ेवान्तर्भवन्ति ते। 
द्रञ्याणाःमथ स्वेषां दरव्यसंत्रयणान्नरः ३३४ 
वाचयेजरमादाय उकारेण प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिथहस्य यो धस्य न जानाति द्विजो विधिम्‌ । 

स द्रऽयस्तेयसयुक्छो नरकं प्रतिपद्यते ।।३३५ 

अथापि वक्ष्यामि विषेर्विरेषान्‌ वाजिप्रदाने च प्रतिग्रहे च । 

द्‌ तृ-ग्रहीन्नोरपि येन पुण्यं स्वगाय जायेत श्रणुष्वमेतत्‌ ३३६ 

गृह्वीत योऽश्वं विधिवदूष्ठिजिन्द्राः कुर्यादसौ पञ्चदिनानि पूम्‌ 

पथ्चोपचाररुत विष्णपू तां कूष्माण्डमन्नोधृ त-दुग्धदोमम्‌ ३३७ 

यदूभाम इयादि महतखतीयं सोङ्कारभूरादिभिरन्वितं च । 

्रत्येकमष्टौ जुदरयदृद्धिजाग्यः सौयंण मन्त्रेण च तद्रदष्टौ ३३८ 

षष्ठ्या प्रयुक्तं त्रिशत जुहोति कुर्याच्च गायत्रिजपं सहस्रम्‌ । 

पश्चात्स गृहन तुरगं द्विजाग्य॒स्तथा स्वमत्मानमजं नयेत्‌ ।३ ३६ 

दाताऽपि चतदूत्रताविदध्यादुद्िजम्यवस्माक्त नपापञ्ुध्ये। 

दरावप्यभू सूय जनं छभेते सकेत्र पूञ्यो हिज वृन्दमध्ये ३४० 

अश्चग्रतिग्रदमरियि च प्रतिप्रड्‌ च जानाति योऽश््रस्य पुराणगाथाः । 

स एव धन्यः स च पूजनीयः इहैव टक्के द्विज-देवमान्यः ३४१ 

बिशेषपून्यप्रतिपादनाय तिथौ ्रदत्तं हिज यत्र यत्र | 

प्रागुक्तमेतस्पुनर्च्यते यन्त च्छर.यक्लमत्न हि कथ्यमानम्‌ ।३४२ 


<ष्यायः | मासपक्ष तिथिविशेषणद्‌ानमहस्मवर्णनम्‌। ८९६ 


श्रावणे ञुङकपक्षे तु द्वादश्यां प्रीयते हरिः । 
गोप्रदानेन विप्रेन्द्र बदन्त्येतन्मनी षिणः । ३४१ 
पौषे शङ तथा वस्स द्वाद्रश्यां घुतधेतुकाम्‌ | 
घुताचेः प्रीणनायाटं प्रदद्यात्फख्दायिनीम्‌ ॥ २३४४ 
तथेव माघद्रादश्यां प्रदत्ता तिरगौरदिजाः। 
केशव प्रीणयलयाश्चु सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ३४५ 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे द्वादश्यां जख्धेनुकाप्‌ । 
दरवा विप्राय विधिना प्रीणयत्यम्बुशायिनम्‌ ॥३४६ 
यत्र वा तत्र वा काटे यद्रा तद्रा प्रदीयते। 
विशेषाथमिदं प्रोक्तं नान्यत्छाङे निषेधनम्‌ ॥३४७ 

 विष्णुसुदिश्य विप्रभ्यो निःस्ेभ्यो यल्दीयते। 
भवेत्तदक्षयं दानं मुत्तमत्वात्पररिदम्‌ ॥२४८ 
काडे पान्न तथा देशं धनं व्याया्जितं तथा । 
यदत्तं ब्राह्मणश्रष्ठे तदनन्तं प्रकी तितम्‌ ३४६ 
चन्द्रे वा यदि वा सूयं ष्टे राहौ महाम्रहे । 
अक्षय्यं कथितं सवं तदप्यकं वि शिष्यते || ३५० 
दादशीसु च श्ुङ् विशेषान्‌ श्रवणेन च | 
यत्र यदीयते किच्वित्तदनंतं प्रजायते ३५१ 

` विश्षाद्रधयुक्तपु पक्षान्तेषु च सवदा । 
त्रतीयासु च सर्वापाय च विशेषतः ॥३५२ 
वेशाखे शुद्क्षे तु विशेषादपि मानवः । 
आषाढी कार्तिकी चेव फाल्गुनी तु विशेषतः । ३५३ 


६०० वहत्पराशरप्परतिः । [ दशमो- 


तिखश्चेताः पौर्भमास्यो दने विग्र महाफलाः । 
व्यतीपातेषु सर्वेषु समक्षु द्विजोत्तम ! ॥ ३५४ 
प्रहसङक्रमकादेषु तीत्ररशेर्धिशेषतः। 
तुा-मेषग्रवेशेषु योगेषु मिथुनस्य च ।२३५५ 
रपेम फङं दानं तेभ्योऽपि स्यान्मदह्‌ःफरम्‌ । 
यदा भानुः प्रमिशति मकरं ह्िजसत्तनाः । ३५६ 
आषाटऽथगरुने च पौषे चंत्रे तथेव च । ` 
दरादरीप्रग्ति प्रोक्तं पुण्यं दिनचतुष्टयम्‌ ॥ ३५५ 
मिथुनं च तथा कम्यां धन्विनं मौनमेव च । 
प्रवेशे भारकरे पुण्यं कथितं द्विजसत्तमाः । 
षडशीतिमुवं नाम दाने दिनचतुश्यम्‌ ॥३५८ 
अच्छिन्ने यहत्त पुत्रे जति द्विजोत्तमाः । ` 
संतरे चेव पुत्रघ्य तदक्ष्यं प्रकोतिंतम्‌ | ३५६ 
इषटत्यश्च विविधाः प्ोक्त-स्ताप्च कार्यां यथोदिताः । 
सर्वां अपि दि सद्धिभेरिषवमममोप्पुमिः।२९० 
सत्सद्ममेविदिजनाकठन्धिसिद्धय मुक्तानि छियन्वि विप्राः । 
दानानि वक्ष्याम्यय पृत्तधमं स्यद्यन पसं विदितेन पुण्यम्‌ ।३६१ 
ब्रह्येश-द्रि-सूर्याणां स्कन्दे मास्या-ऽधिनां तथा । 
मातां च प्रहाणां च गृहाणि कारयेन्नरः ॥३६२ 
इष्टका दशकं वाऽपि यश्चापयति विष्णवे । 
अनेन विधिना कु्याद्विप्णलोकमवाप्नयुयात्‌ ।।२६३ 


ऽध्यायः | करूपतडागादिकी तिमहत्ववर्णनम्‌ । 8०9 
एवं यः सवैदेवानां मन्दिरं कारयेन्नरः । 
स याति वेष्णव्रं छोकं प्राप्यं योगशतेः कृतेः ।| ३६४ 
समाचरति यो भगन सुधाभिधवबङं यदि । 
कुरुते देवहम्य च षिरिष्टङेप-चित्रके)।३५ 
सम्भाजेयति यश्चापि यतो यश्चातुरेपयेत्‌। 
ब्रदोपं तत्र यो दद्याद याति पिष्णुोकताम्‌ ॥।३६६ 
पूजयेद्विधिना यक्तु पश्चोपचारसंयुतः | 
स विष्णुरोकमभ्येति यावदाभूतसम्द्ुवम्‌ ।२६७ 
यावन्यश्चष्ट कस्तत्र चि ता देवस्य सद्मनि । 
तावन्यब्द पद प्राणि तरकर्ता स्वगभाविशेत्‌ ॥३६८ 
सन्निदत्य-त डागानि पुष्करिण्यश्च दीचिकाः । 
तथा कूपाश्च वाप्यश्व कतत्या गृहमेधिभिः ॥३६६ 
खातमात्र प्रकक्ञप्रम काहिकमपि क्षितो । 
यावसोस्वा जर गौस्तु तृषार्ता वितृषा मवेत्‌ | ३५०. 
पिबन्ति सवस्तत्रानि वषार्तान्यम्भसामिह । 
वर्षाणि बिन्दुतुस्यानि तर्त दिवमावसेत्‌ ।२७१ 
उपक्रुवन्ति यावन्ति गण्ड्षाणि क्रियासु च | 
कवेन्ति ख्ञान-शौचादि तयंवाचमनान्यपि ३७२ 
तावरसङ्ख्यानि वर्षाणि टक्षाणि दिवि मोदते। 
अपां खष्टा वसेस्स्रग सेव्यपरानोऽष्स सेगभै; ॥२५६ 
आरामास्वापि कतेढपराः जयुमवृक्षेः सुशोभिताः । 

 अश्रत्थोदुम्बर-ष्च-चृत-राजाद -नीवरेः | ३५४ 


६०२ वहत्पराशरस्मरृतिः। | द्शम्ये- 


जम्बू-निम्ब-कदम्बेश्च खजुरनारिकेखकेः। 
बकरुरश्चम्पकह येः पाटलखा-ऽशोक-किशुकः ।। ३७६५ 


दुमैर्नानाविधेरन्यः फट-पुष्पोपयोगिभिः । 
 जाती-जपादिपुष्पस्तु गोभिताश्च सन्ततः । ३५६ 


भूरोपयोगिनः सवे तथा पुष्पोपयोगिनः। 

आरामेषु च कतेभ्याः पित्र-देवोपयोगद्‌ाः॥) ३५७ 

गाथमुदाहरन्त्यत्र तद्विदः कवयोऽपरे । 

वक्षरोपकलोकानां उक्ता या पुष्पवारिकाः । २७८ 
अश्वत्थमेकं पिचुमन्दम$ न्यमोधमेक दशचिचिणीश्च । 
षट्चम्पकं ताङशतत्रयं च पच्वाप्रवृक्षेनैरकं न पश्येत्‌ ।३५६ 
कपित्थ-विल्वामलटकीन्रयं च पंचामृवापी नरकं नयाति ३८० 
यावन्ति खादन्ति फलानि वृद्षाखुद्रहिद्धास्तवुभृद्रणायाः । 
वर्षाणि तावन्ति वसन्ति नाके वृक्षेकवापाखिदशौ सेव्याः ॥२८१ 
यावन्न्ति पुष्पाणि महीषूहदाणां दिवौकलतां मूध्नि धरातरे वा । 
पतन्ति तावन्ति च वर्सरार्णां कट्प।नि वृक्ष दिवमारुहन्ति ।॥३८२ 
यत्कार्पकवेर्मुरेरजखं शाखाच्युतेः स्वादुफटेनगाद्याः । 
स्बाणि सत्वानि च तपयेयुत्तं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथान्‌ ॥३८३ 
उद्िश्य विष्णु जगतामधीशं नारायण यः सुकृतं करोति । 
आनन्यमप्नोति छृतं तु वस्मादनन्तरूपो भगवान्पुराणः ।३८४ 
दानानि सर्वाण्यभिधाय विद्रन्निषटं च पूत' गृहमेधिकमं । 
डुबेन्ति शान्ति मनुजाः शुभाय वक्ष्यामि तस्मादथ सवशान्तिम्‌ 1१८५ 


ऽध्यायः ] . बिनायकशाम्तिबिधिषर्णनम्‌। ६०३ 


उक्तानि सवेदानानि इष्टापूतं श्च सत्तमाः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गणेशादिकशान्तयः | ३८६ 


इति बरहत्पराशरीये धमशा सुव॒तप्रोक्तायां रशरवयां 
दानव पूतं विनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः ।। ९०॥! 


# ® 9 ® # ॐ ॐ @ दै 


२ 
अथकादशोऽध्यायः | 


 अथविनायकशान्तिविधिव्णनम्‌ | 


शान्तीनामथ सवासां म्रहुशान्तिः परा स्ता । 
ग्रहेभ्योऽपि गगेशस्तु तस्य शारितरथोच्यते ।!९ 
यदि पुङ्कृतकर्मांणि भवन्ति फडदानि दि । 

तदा धर्मोऽ-थं-कामास्तु संतिष्येरूसदा ृणाम्‌ ॥२ 
तन्यृभिः क्रियमाणानां सवषां कमेणाममुम्‌ । 
विष्नाथमस्रज दुन्रह्या शङ्करश्च विनायकम्‌ ॥३ 
 तेनोपहतपुंसां तु कर्म स्याननिष्फटं कृतम्‌ । 
ख्ीणामपि तथा सवं क्रियमाणं तु निष्फछम्‌ ।।४ 
जखावगाह्न श्वप्ने कव्यादारोहणं तथा | 
खरोष्र-म्डेच्छसंसगां मुण्ड-काषायवाससम्‌ ।\ 
पश्यन्त्यात्मनमेवेह सीदन्तं प्रतिवासरम्‌ । 

यानि कुवन्ति कर्माणि तानि स्युः क्लेशदानि च ॥& 


३०९ 


बृहत्पराशरस्छतिः। [ एकादशो- 


राजपुत्रो न राज्यप्त्या वरप्त्या न तु कन्यका । 
अन्तवज्नी अपत्याप्त्या आचायंतेन च दिजः ।७ 
अघीयानस्तु विद्याप्त्या कृषिक्त्‌ सस्यसम्पद्‌ा । 
वणिग्वतेनराभेन युज्यते निधेनश्च सन्‌ ॥८ 
तस्मात्तटुपशान्त्यथ समभ्यच्यं गणेरम्‌ । 

स्नपनं कारयेत्तस्य विधिस्पुण्यवासरे ।।£ 

चतुर्थ्या" शुङ्कपक्षे तु अयने चोत्तरे छ्युभे । 


` रुण्याथं सवेसिष्यथं दुर्याच्छान्ति विनायकीम्‌ ॥१० 


स्वासनासीनं संस्याप्य आरक्ताषभचर्मणि । 
सितसषपकर्केन साञ्येनाच्छादितस्य च ।११ 
विरिक्रिशिरसस्तस्य गन्धैः सर्वैसथोषये । 

अघ वा चतुरो घापि स्वल्िवाच्यान्‌ द्विजान्‌ ह भान्‌ ॥१२ 
एकवण.श्च तुभिश्च पुम्भिः कुम्भश्च यजखम्‌ । 

समानीत ्विपेत्तत्र वक््यमाणम्दस्तथा ।। १३ 
अश्वेभस्थान-वल्मीक-हद -सङ्गममृत्तिकाः । 

रोचनां गुगगुं गन्धान्‌ तस्मिन्नंभसि तान्‌ क्षिपेत्‌ ।।१४ 
एतद्र पावनं स्नानं सहसखाक् मृ षिस्घरतम्‌ । 

तेन त्वां शतधारेण पावमान्यः पुनन्त्वसुम्‌ १५ 
नवभिः पावमानीभिः कुम्भं तमभिमन्त्रयेत्‌ | 

शक्रा दशरिष्पाटा बऋह्यश-केशवाद्यः।।१६ 


आपस्ते घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति ददतु सवेदा । 


समित्रियान इत्यादयमन््ेरेकेऽभिषेचनम्‌ | १५ 


ऽभ्यायः |] विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६०५ 


वदन्ति वदतां श्रेष्ठा दौर्माग्यस्योपशान्तये । 
समुद्र! गिरयो नदयो मुनयश्च पतित्रता; ॥१८ 
दौर्भाग्यं घ्नन्तु मे स्वं शन्ति यच्छन्तु सवेदा । 
पाद-गुरुफोर्-जङद्वा-ऽऽत्त्र-नितम्बोद्र-नाभिषु १६ 
स्तनोर-बाहु-दस्ताम-म्रीवा-अंसाङ्गसन्धिषु । 
नासा-ख्टाट-कर्णभ्र्‌. केशान्तेषु च यत्‌ स्थितम्‌ ।२० 
तदापो घ्नन्तु दौर्माग्यं शान्ति यच्छन्तु सवदा । 
स्नातस्य मस्तके दर्भान्‌ साज्येन परिप्र्च च ।(२१ 
जुहुयास्साषपं तेटमौदुम्बर सुबेण तत्‌ । 
मितश्च सम्मितन्धेव तथा साटकरङ्कटौ २२ 
करुषमाण्डो राजपुत्रश्चवयन्तेस्वाहासमन्वि तः । 
नामभिश्च बि दयान्मन्त्रनैमः स्वधान्वितेः 
चतुष्पथं समश्रित्य शपे इता कुशांस्तथा ॥२३ 
निधाय तेषु दर्भषु शु इाऽगर्खाश्च तडकान्‌ | 
ओदनं पररोपेतं पकामान्मत््यकानपि २४ 
तथा मांसं च कुञ्माषान्‌ तथेव त्रिविधां सुराम्‌ । ` 
पूरिकाण्डरकापुपान्फलानि मूकं खजः ॥२५ 
गणेशमातुः पावव्याः कर्यादुपस्िति पुनः 
र्वा-सपेष-पुषयेशच पूर्णमर्घाञ्ञछि पेत्‌ ।२६ 
सौभाग्यमन्जिके देहि भगं रूपं यशोऽपि च | 
सिय पुत्राश्च कामांश्च तथा शौय च देहि मे ॥२७ 


६०६ बृहत्पराशरस्पतिः । [ एकादशौ- 
गणेशमातह बारे यक्किच्चिन्मदमीप्सितम्‌। 
एकनाम्भेव तदेवि देहि गौरि ! वरान्‌ वरान्‌ ॥।२८ 
ततस्तु वाससी शुके परिधायाऽहते डमे । 
सितचन्दनलिप्राङ्गः सितखग्भूषणान्वितः (1२६ 
तानस्यांशच द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्विविधाशनेः। 
 वश्चयुम्मं गुरोदधत्तेषु तस्य वराशिषः ।३० 
एतेन सम्पूज्य गणाधिनाथं विष्नोपशग्त्ये जननीं तथास्य । 
स्मातौक्तसम्यग्विधिना स कामान्प्रप्नोति चान्यान्मनसा यदिच्छत्‌३१ 
खात्वा बिधायाचेनमम्बविकायाः सम्पूज्य रोकान्सखिवन्धु मिश्रान्‌ । 
आ्वायवुद्धान्वनिताः कुमारीः प्रध्वस्तविध्नः ध्रियमेति गु्बोँम्‌ ।।३२ 





्टयुक्तमन्ञे्विधिबस्मयुकतरमित्यं शिवानन्द नपूजनं च 
कृतान्तरायान्बिनिहय सर्वान्‌ कर्यादथातो प्रहयागमेनम्‌ ।।३३ 
इति बिनायकशाम्तिविधिवर्णनम्‌ | 
॥ अथ ्रदशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


सनीनां व्यासमुख्यानां शक्तिसूनुः पुरोऽत्रवीत्‌ | 
शुभाय प्रदपूजाया वदतस्तन्निवोधतं ।३४ 

यदरणां यस्सुता विद्रन्‌ जाता देशेषु येषु च | 

तेषां तदधिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या ॥३५ 
यस्य यत्र च दिग्भागे मण्डलं स्याद्िवस्वतः | 
होमकमेणि ये विप्रा या संछ्या समिधामपि ॥३5 


ऽध्यायः |  प्रहशान्तिषिधिवणनम्‌ । ६०७ 


अश्रिकुण्डप्रमाणं तु प्रमाणं समिधासपि । 

सवमेव यथोदेशं वक्ष्यामि द्विजसत्तम ॥३७ 
रक्तः करयपजो भातुः शुष्को ह्मपुतः शशी । 

रक्तो रोद्रसुतो भौमः पीतः सोमपुतो बुधः ॥३८ 
पीतो ब्रह्मपुराचायः शुद्धो शुक्रो भरगू्रहः 1 

कृष्णः शनी खः पुत्रः कृष्णो राः प्रजापतिः ।३६ 
कृष्णः केतुः कृरानूस्थः कृष्णा पापाद्लयोऽप्यमी । ` 
कालिङ्गो यामुनः सोम आवन्त्यो भोम उच्यते 11४० 
मागो बुध इद्युक्तः सेन्धवस्तु बहस्पतिः 
सेन्धबो दानवाचार्यः स्मीरिः सौरषटदेशजः ।\४१ 
राहुः सिहख्देशोस्थो मभ्यदेशमबोमरिजः । 
जन्मदेशा इमे प्रोक्ता ्रहजातक्रवेत्तुभिः ।।४२ 
शम्भुं रबियुमां चन्द्रं सकन्दं मोमं हरि बुधम्‌ । 
ब्रह्माणं च गुह" वि त्च्डक्रं शुक्तं यमं शनिम्‌ ।४३ 
कारं राहुं चित्रगुप्र' केतुमित्यधिदेवतम्‌ । 
एतद्विज्ञाय यः कुर्यात्तव सफलं भवेत्‌ ।।४४ 
अकंस््वर्काय होतव्यः सनेग्याधिविनाशनः। 
सुधांशवे च सोमाय प्राशः सावंकामिकः ।४५ 
खदिर्चाथंखामाय मङ्गलाय विवेकेभिः। 
स्वकूपकरद रासार्गो होतव्यश्च बुधाय वे ।४६ 
ग्रभाप्रदस्तथःश्वस्थो दोतव्योऽमरमस्त्रिणे | 
उत्नासौ भाग्यहद्‌ दूर्वा देत्यामात्याय सदुद्विजेः ।।४७ 


६०८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ एकादशो 
शमी पापोपशान्त्यथं होतव्या मः दगामिने । 
दीर्घायुधगष्दू दवा होतन्या राहवे द्विज ॥४८ 
धमविद्य.थद्रदुदमेः सष्िप्रबेन्दिसूनवे। 
दधिक्षीराऽ;ज्यसंमिश्नाः समिधः ज्ुभद्रद्धये ।४६ 
प्रादेशमात्रकाः सर्वां अष्टावष्टोत्तर शतम्‌ । 
अष्टाविंशतिरेककं संख्येषा प्रतिगरेवतम्‌ ॥५० 
वृद्ध} तु फरभूयस््वमुक्तादन्यत्तु <ाश्चसम्‌ । 
नवभवनकं टेल्यं चतुरख तु मण्डलम्‌ ॥ ५१ 
प्रहास्तव्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यम,णक्रमेण तु, 
मध्वे तु भास्करः स्थाप्यः पूर्रदक्षिणत्तः शशी ।॥५२ 
दक्षिणेन धरासूनुवुधः पूर्वान्तरेण तु । 


उत्तरस्यां सुराचार्यः पूवस्यां श्रगुनदनः ॥५३ 


पशिमायां शनिः कुरयाद्राहुदक्षिणपध्िमे । 
पधिमात्तरतः केतुरिति ख्या प्रदाः क्रमात्‌ ॥ ५४ 
पटे वा मण्डठे रेया ईशान्य" दिशि पावकात्‌ । 
ताम्रोऽङ़ः स्फाटिकश्वन्द्रो रक्तचन्दनकोऽपरम्‌ ॥॥*५ 


 सोमसूनु-सुराचार्यौ स्वणंशोमौ प्रकीर्तितौ । 


राजतो भ पुत्र काप्णश्च स शनेश्च८ ५६ 
राच सेकः कायैः काये. केतुश्च कांत्यजः 
सर्बानितन्मयान्क्रखा समभ्यच्यं सदा गृहे ।५७ 
रेखयेदर्णकेः से: रवर्विधिवसिठकेन वा ॥ 
ग्रहाणां साधिदेवानं प्रतिष्ठापनमन्त्रकान्‌ ।।५८ 


सभ्यायः | ग्रहशान्तििधिदर्भनम्‌ । ६०६ 
वदन्ति मन्तरत्वाथत्ेदिनो द्विजसत्तमाः । 
आदित्यं गभमिद्यक्तमभचि दूतमनेन च ॥५६ 
एताभ्यां स्थारयेदकं अयम्बकमिति च शङ्करम्‌ । 
अष्स्वन्तरीति शीतांशु श्रीश्च ते इति पादतःम्‌ ।६० 
स्योनःपृथिवीति भौमं च यद्क्रदेति वा गृहम्‌ । 
इदं विष्णु धि स्थाप्य तद्टिष्णोरिति वं हरिम्‌ ॥ ६१ 
इन्द्र आसां सुराचा्यं मात्रह्मननिति वेधसम्‌ | 
इन्द्र देव) श गोसूनु' स जोपेत्यमराधिपम्‌ ।\६२ 
शन्नो देवी रेः सूनुः यमाय त्वा तथा यमम्‌ | 
आयं गोरोति राहुश्च कारं काषीं (सौति च ।६३ 
ब्रह्म यज्ञति केतुं च चिच्रं चित्रावसोरिति । 
नू युरेवानि मंत्राणि मूटमन्तरस्तथापरे ॥‰४ 
अकरष्णेन च तीर्त्रा रोरिमन्देवा निशाकरम्‌ 1 
अम्निमृधति भूसूनोरद्‌ युध्यध्वं बुधस्य च ॥६५ 

दस्पतेरिति गुरोरत्रात्परिश्रुतो रणोः । 

शन्नो देवी शन्तुः काण्डात्काण्डाटपरस्य च ६६ 
केतुं कृणयन्न्निपूनोरिति मन्त्राः प्रकीतिताः। 
वेदमन्त्रर्विना कशिद्धिधिर्नास्ति द्विजन्मनाम्‌ । 
कतंठपाः स्वत्वमन्नैश्च स्रः स्वेश्च प्रतिदेवतम्‌ | ६७ 
सघृता सयवाल्व पि होतव्याश्च द्विजेस्तिलाः 
मध्यमानामिकामूटरग्नाङ्गुछठवतसभिः ॥६८ 


६१० 


वृहत्यराशरस्यरतिः [ छकादशो- 
याबन्तोऽङगुङिभिरप्राह्यास्तिरास्ताद्धिरहुतिम्‌ । 
हस्तमा्न परथुश्खेन वेधोऽपि तावतेव तु ।६६ 
बाहुमात्रं वद स्थे एके चाऽरत्निमात्रकम्‌ 
चतुरख' खनेतकुण्डं एकयोनिसमन्वितम्‌ ।\ ५० 
शुभमेखख्या युक्तं युशान्तिकरमृत्तमम्‌ । 
होमाथं मण्डपं छुर्या्तुद्ररं सतोरणम्‌ ५१ 
चतुर्दिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णाः श्चुभ वहाः । 
तथा तत्रोदकुम्भाश्च दृव -पष्वसंयुताः ।}५२ 
पुननेवीछरतं स्च मण्डपाभाव आश्रयेत्‌ 1 
षट्कमनिरताः शान्ता ये न दग्धाः प्रतिमैः । ७३ 


नियोज्यास्तेऽभिकार्यादौ स्रन्मत्रः दिजोत्तमाः । 


परतिप्रहाधिद्ग्धस्य जपहोमादि कुर्वतः ।।५४ 

यस्य मन्तराण्यवीर्याणि त्तं कंमं निष्फलम्‌ । 
ओदनं सगुडं भानोः पायसं शशिनस्तथा ७५ 
हविष्यं मूमिपुत्रस्य क्षीरान्न' च बुधस्य च । 
षष्ठिवय' त्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भार्गवस्य च । 

पूण हविः शनेगतुमासं गादः -छताग्शरतप्‌ ।।७६ 
चित्रा्नमगनिसुनोश्च मोञ्यानाममिशध्यजाः। 
कृतहोमस्तथाऽन्येऽपि ये सद्वृत्ता द्विजोत्तमाः ||७७ 
यथावर्णानि वासांसि देयानि कुसुमानि च । 

देया गन्धाश्च सवेषां देयो धूपश्च गुखः ५८ 


ऽध्यायः | प्रहशान्तिबिधिवर्णनम्‌। ६११ 
धेनुः शद्को वृषाः स्वण वासांस्यश्चः सिता च गौः 
अविश्च्छागरकल्वेव कमशो दक्षिणाः स्मृताः ।५६ 
प्रय प्रतिमासं च प्रत्यब्दं वा विधानतः 
वर्णिभिश्च ग्रहाः पूज्या राजभिश्च सदेव हि ॥८० 
दुःखितो यस्तु यस्य स्यासूस्यस्तस्य स यल्नतः। 
वेधसेते नियुक्ताः प्राक्‌ स्वभक्तं पू तयिष्यथ ॥८१ 

वर्‌ यच्छन्ति संहर विप्रा वदह्धिनु पास्तथा | 
असन्तुगरा दृहन्वयेते तस्मात्तानचयेर्सदा ।८२ 
ग्रहाधोनमिदं सवेमत्पत्ति-प्रख्यात्मकम्‌ । 
जगत्यभाव-भावौ च तस्मायूज्यतमा भहा: ।८३ 
सानुक्रूख्ररैर्यानि कुर्यात्कर्माणि मानवः । ` 
सफलानि भवन्यस्य निष्फलानि स्युरन्यथा ॥८४ 
कुर्वन्ति चेतद्धिधिना ग्रहाणामातिथ्यमब्दं प्रतिवासरं ये । 
आरोभ्यदेदा घन-धान्यगुक्ताः दीर्घायुषः स्लीस हिता भवन्ति ॥८५ 
इति अहशान्तिविधिव्णनम्‌। 
॥ अथ गृद्ध-काक-तियग्‌-यमल-शान्तिवर्णनम्‌ ॥ 
वसत्स्वकस्मारसदनेष्रतोऽद्रतं बयोविशेयुय दरण्यवासिनः। 
विशेषतो गृप्र-कपोत -पिच्छलास्तग्रेव चोलूकसकाक-बायसाः ॥८६ 


तरकु-गोमायु-मृगारि-शृक्षका दिवाप्यकस्मादकुतोऽपि निभेयाः । 
विशन्दि यत्ते तदतीव चाद्भतं गृहे पुरे शन्तिकमेव सिद्धये ।८७ 


६१२ 


बृहत्पराशरस्तिः । [ एकादशौ- 


अथाद्भूतानि जायन्ते वर्णानां गृहमेधिनाम्‌ । 
नानाविधानि तेषा त॒ प्रशान्स्ये शान्तिरुच्यते ॥८८ 


 यस्याद्भूतःनि जायन्ते म्यं स्य बदेदुद्विजः। 


धन-धान्यक्षयं चापि भा्या-पत्रक्षयं तथा ।८६ 
भयं वा जायते शत्रो राज्ञो वा जायते मयम्‌ 1 
शान्तिरतव्र विधातव्या यथोक्ता मुनिपुङ्गवेः ।\६० 
यदि गोधूमशाखायां यवशाखोपजायते । 

यवे गोधूमशाखा स्यःदेवं सर्वाशनेषु च ।६१ 
सषपे तिटश।खा वचेत्तिख्श।खासु सर्षपम्‌ । 

माष सुद्रस्त मद्‌ 7ेष्याद्टम्वश्रिभवेयद््‌ ।।६२ 
अस्म ्रपूगकुम्भेषु =अटदभ्रिमवेक््‌ते । 

उद्रतन च कूपानां मत्तो वा मधुजाटकम्‌ ॥६३ 
विधिवद्रायुलिङ्ग् निवाप्य पयसा चसम्‌ । 


 महावाताय सततं हृदयं त॒ प्रशाम्यतु ।६४ 


त्रि-पश्च-सप्त वा हुखा सर्वत्र ह्यत्र तुल्यता । 
सियो गावो महिष्यो वा सतौ वत्सौ षण्डकौ । 
रौ दमौ यत्र प्रजायेते शारि तत्तत्र विधीयते ।\६५ 
वृषवद्रोयं नदत्‌ वडव ऽवं यदारुहेत्‌ । 
अश्रतरी प्रसते ऽहि प्रस्वेदः प्रतिमासु च ॥।६६ 
मृ इङ्ग-पटहादीनामङ्कतोऽपि ध्वनियंदि । 
गृद्ध-काक-कपोताद्या विशयुयदि वा गृहे ।६७ 


ऽध्यायः | अद्भूतशान्तिवर्णनम्‌। ` ६१२ 


यवपिषटेन निर्वाप्य विधिवद्वारुगं चरम्‌ । 
मन्त्रेवेरुणदेवव्येजंहयाद्ररुणाय तम्‌ ।६८ 
महावरुणदेवाय जानां पतये तथा । 
अन्ये्वरुणदेवव्यर्मन्तरश्च जुदयाचरम्‌ ।।६६ 
जुहूयादाहुतीस्िसखो मन्त्रैश्च वर्गाय तम्‌ | 
अन्नस्य तुर्यां कः स्वाहान्तेवेरुणदंवतेः १०० 
इन्द्रच पेक्षणं रात्रो श्7ज्अखनं तथा | 
 गजा-ञश्वशफवसखान्तजलनं च प्रतिक्षणम्‌ । १८१ 
स्थूणप्ररोहण' यस्स्याद्धाण्डस्थान्नप्ररोदणम्‌ । 
विद्युन्निर्घातवज्राणां पतनं वा भवेद्यदि ॥१०२्‌ 
मराकुं काकसंसगं वि परीतप्रदशनम्‌ । 
शुभाय चरुराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवद्‌ द्विजः १०३ 
अग्नये खग्निराजाय मदावेश्रानराय च । 
हृदये मम य्ेतत्तरसर्वं च वदेद्‌वुधः १०४ 
प्रहशान्तिश्च सवत्र शनेः पूजा विरोषतः। 
दक्षिणा सवरष्रा गौस्तु वखयुगमं द्विजातये । 
प्रदद्याहोषशान्त्यथं सवोत्पातेषु वे द्विजः १०५ 
एतेषु चान्येष्वपि चादधतेपु जतेषु सावित्रजपं सहस्रम्‌ । 
होमं विद्ध्यादपि विष्णुमन्त्े जह्येशमन्त्रौरपि वा द्विजोत्तमः ।१०६ 


इति-अद्भतशान्तिविणेनम्‌ । 


९१९४ 


ृहत्पराशरर्छठतिः ५ | [ एकादशो 
॥ अथ रद्रपूजाविधिवर्णनम ॥ 


अभिधास्येऽथ रद्राणां श न्तिर्या गरहभेषिनाम्‌ | 


 पच्चाङ्गानां विधान तु यच्छतं हन्ति पातकम्‌ ॥१०७ 


ब्राह्म गो भिधिवस्श्ञासया सर्बापद्रवनाशनम्‌ । 
कु्याद्विधानं सद्राणां यजु्िधाननिमि तम्‌ ।॥१०८ 


इषेत्यादिषु मनञोषु खं ब्रह्यात्तेषु या क्रिया । 


` दशम्रणग्रयक्तेु भूभुंरः्ररितोति च ॥१०६ 
आप छन्दश्च दव्यं न्य।सं च विनियोगतः 


पराशरोदितं वक्ष्ये शेषं सुनिविभाषितम्‌ ॥ ११० 
मनो ज्योति प्नोध्यम्निमेधानं चेव मर्माणि | 


 मानस्तो़ इपिश्चैतसथम' पच्चकं स्मरेत्‌ ।। १११ 


याते रदरेति चृडा्यां शिरोऽस्मिन्महयणवे । 
असङ्घ्याताः सहख्च'णि छ्काटे विन्यसेद्‌ द्विजः ।११२ 
चष्षुगोवन्यसेद्‌्र तु त्यप्वकं तु यजामह । 


मानस्तोक इति ह्यतन्नासिकायां न्यसे टूबुधः ११३ 


अवतत्यधनुवक्त्ये नीलग्रीवाय वा गले | 
नमस्ते अयुधस्येतःस्मरेन्मन्नं प्रकोष्ठके ११४ 


भिन्यसेदट्ुमन्त्रोऽयं ये तोर्थानीति हस्तयोः | 


नमोऽस्तु धिकिरेभ्यो व हरये मरन्दशनम्‌ ॥११५ 
नाभ्यां विद्रान्त्यसेन्सत्रं नमो हिरण्यबाहवे 


= गुह्ये मन्त्रस्तु संस्मय इमा रुद्राय इयपि ॥११६ 


ध्यायः | रुद्रपुजाविधिवणनम्‌ | ` ६१५ 


मानोमहार्त इत्यूवोः एष ते रुद्र जानुनोः । 
अव रप्रमि तिष्येतज्ङ्कयोमन्त्रमुचरेत्‌ ११७ 
सत्यं च पादयोन्य॑स्य वामः न्यस्योरुमध्यतः। 
अघोरं हदि विव्यस्य मुखे तदयुरषं न्यसेत्‌ 
ईशानं मुधनं विन्यस्य हंसं नाम सदाशिवम्‌ । 
हंसदंसेति यो ब्रूयात्‌ हंसोनाम सदाशिवः । 
एवं स्यास्तविधि कृःवा ततः सप्पुटमाचरेत्‌। 
कवच मध्यवोचद्रे तदुपरि बिदिमिनेयपि । 
नेत्र तु नीरप्रीवाय प्रमुख्च धत्वतोऽखकम्‌ ११८ 
य एतावन्त एतेन वि रधुदिकप्र्धनम्‌ । 
ॐ मोमिति नमस्कारं ततो भगवते पुनः ॥११६ 
रुद्रायेति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌ । 
प्रणवं विन्यसेन्‌ मूधिनि नक्रारं नासिकारतरे । १२० 
मोकारं तु ख्ाटे तु मकारं मुखमध्यतः । ` 
गकारं कण्ठदेशे तु वकारं हदये न्यसेत्‌ ॥१२१ 
तेकारं द्रश्चिणे हस्ते रुकारं वामतो न्यसेत्‌ | 

= द्राकारं नाभिदेशे त॒ यक्रारं पादयोन्येसेत्‌ १२२ 
ातारभिद्रं व्वन्नोऽग्ने सुगःपन्थामिति ह्यपि । 
तखरायामि वदेदाने नियुद्धिरियपीर्येत्‌ ॥१२३ 
वयं सोमं तमीशानमस्मे रुद्रा इति स्मरेत । 
स्योना परथिवीतिना ह्येतत्‌ द्विजः कुवीत सम्पुटम्‌ ।१२४ 


६१६ 


वहत्पराशरस्थृतिः । [ एकादशो 


 सुत्रामादि दिशां पाढन्प्राच्यादिषु स्मरेदथ । 


रौद्रीकरणमेवद्े कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥१२५ 
यक्ष-रक्षः-पिशाचायाः प्रेत-मूत-प्रहादिकाः । 

< द २ 
दुटदवलय-शाकिन्यो रवल्यो वृद्धकाश्च याः ॥१२६ 
सिह-व्याघ्रादयोऽऽरण्या ये दु्टश्वापदा दविजाः । 


म्लेच्छा बन्धक-चोराद्या यमदूता वृकादयः ॥ १२५ 


रोद्रभूतमिमं सवं द्विजं पश्यन्ति वह्िवत्‌ । 

= (न | चि भिं दष्टदिग 
दुदीप्यमानमचिभिदुष्टदिग्बन्धकारकम्‌.।१२८ 
दह्यमाना द्वीयांसःसप्धामघु धामभिः । 
प्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा द्विजास्ते रुद्ररूपिणः ॥१२६ 
पश्च स्यं सौन्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 


मृगखंच्छनमूर्धानं ञुद्धस्फटिकसन्नि भम्‌ ॥१३० 
कणासहख विस्पाजदुरगेन्द्रोपवीति नम्‌ । 


सप्रार्चिवञ्ज्यलद्धाङं जटाजुटफिरीटिनम्‌ १३१ 
सहस्रकरवदू प्राजन्‌ खट्वाङ्गाङ्गविभूषितम्‌ । 
ब्रह्याण्डखण्डवक्त्रारं नुकपाखकधारिणम्‌ ॥१३२ 
देदीप्यमानं चन्द्राकंञ्वरूद्ग्निचरिनेत्रिणम्‌ । 
नैखोक्ययु तिङ्ृद्धास्वस्स्कन्धकापाख्माछिनम्‌ ॥१३३ 
दीप्रनक्षुत्रमाखावदश्चमाराधरं दिजः । 
निःशेषवारिसम्पूण कमण्डलुधरं त्वेजम्‌ । १३४ 
जगद्राथिगरशचन्नादं दण्ड-डमरुधारिणमभ्‌। 

केयूरबद्धन गेन्द्रमूद् मणिषिराजितम्‌ ।1 १३५ 


ऽध्यायः | रद्रपूजाविधिव्णनम्‌ | ६१७ 


मेखलाकिकिणीमाङायुक्ताराव विराजितम्‌ । 
घघंराव्यक्तनिगच्छद्म्भीरारावनूपुरम्‌ ।।१३६ 
सहेमपदटरनीराभव्याघ्रचर्मात्तरीयकम्‌ | 
बिदयुहताप्रमागङ्गा धृतमूद्धं सुराचितम्‌ ॥१३७ 
समस्तभुवनाभारधरणोक्षासनस्ितम्‌ । 
त्रेरोक्यवनितामौ छिनतदेदाद्धेपावेतिम्‌ | १३८ 
रक्षसूयंप्रभाभास्वसेरोक्यक्ृतपाण्डुरम्‌ । 
 अमृतष्टुतहृ्टाङ्ग दिव्यभोगसमाकुम्‌ ॥१३६ 
दिग्देवतेः समायुक्तं सुरारनमश्छृतम्‌ | 
नित्यं शाश्तमव्यक्तं व्यापिनं नन्दिनं घ्‌वम्‌।१४० 
द्विजो ध्यात्वेवमात्मानं सम्यक्‌ रद्र्वरूपिणम्‌। 
सम्प्रघ्वस्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारमेत्‌ ।। १४१ 
अनुङिन्ते ुरिप्ते च देरो गोचमेम्रके। 
स्थण्डिटेऽम्बुजमारिख्य मन्त्रः प्रक्षाल्य तत्पुनः 11१४२ 
तत्र पूजा प्रकतत्या नमश्च शम्भवाय च । 
मानो महान्तमिति च सिद्धमन्त्र स्मरेदूबुधः ॥१४२. 
स्वरुढारे पुनध्ययित्तेजोरूपं शिर्व द्विजः | 
दशाक्षरेण मन्त्रेण दद्यत्पाद्यादिकं पुनः।। १४४ 
त्यासमन्त्रश्च सोङ्कारेम†नस्तोक इतीस्यपि । 
शम्भवायेति मन्त्रेण दयाद् धोदकरादिकम्‌ ॥१४५ 
पुष्प-घूप-प्रदीपादि यथाराभं निवे्यकम्‌ । 
दशाक्षरेण तेनेव नमः करर्यात्पुनर्दिजः । १४६ 


६१८ 


बहत्पराशरश्मृतिः । , {[ एकादश्षी- 


शिखा तस्य तु शद्रस्योत्तरनारायणं दिजः । 
शिरः पुरुषपुक्तं च शिवसङ्कर्पकं च हत्‌ ॥९४७ 


, कवचं चप्रतिरथं नेत्रं बिश्नाट्‌ बृहस्िवन्‌ । 


म 


 शतसद्रीयमन्त्रेण देवस्याख्च प्रक.इ्गयेत्‌ ।॥१४८ 


पच्चाङ्गानि स्मरेदषटप्रणथं च जयेदुद्विजः ! 

खद्‌ धृ प्रगवेनेशं विकिरिद्र बिसखजयेत्‌ ॥ १४६ 

2९५ द्विजो यश्च यतर्यात्तद्धि सिभ्यति । 

अश्षताच्वा तिखास्यापि यवान्वा समिधोऽपिवा ॥ १६५० 
शम्भवायेति जुहुयाव्सवां स्तानाज्यसि तकान्‌ । 
पच्चपध्वाथ षट्‌ षट्‌ वा अष्टावष्टौ तथापि वा ।१५१ 
दशदशौकादश बा जुहुयात्साधको द्विजः! 

द्विजः स्व दरसंतुष्टः शुचिः स्नातो यते द्रयः | १५२ 
अप-त्षण-होमादौ रतो यो वस्सरं जपेत्‌। ` 
दशानामश्वमेधानां फर प्राप्नोति वे द्विजः ॥ १५३ 
सौवर्णपृरथिवीदानपुण्यभाक्‌ जायते नरः । 
म्रदापापोपपापेश्च सुक्तो र्रतलस्च्छति ॥१५९४ 


 एकाद्रागुणान्‌ श्द्रानाब्रृत्य याति श्द्रताम्‌। 


दद्रजापी शुचिः पुण्यः पाङ्कयः श्राद्धमुग्वरः । १५६ 
पूवेजानां शतं सेकं ताडयेदुद्रजाप्यक्न्‌ । 
एकतो.योगिनः सवे ज्ञातिभिः सह तदूअतेः 11१५३ 


एकतो रुद्रजापी तु मान्यः सर्वस्तु देवतः । 


पात्रमत्र पवित्रं तु नाधिकं शद्रनापिनः ॥॥१५७ ` 


अध्यायः |  रद्रशान्तिविधिवणनम्‌।. ६१६ 
` तस्मे दत्तं च तद्धक्तं सदाःनश्याय कर्ष्यते । ` 
 वेदाङ्गवेटिनामतः शिवभक्तः सदाधिकः ॥१६५८ ` 
इति हद्रपूजाविधिवण्नम्‌ । 
| अथ रद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ } 

अथातः सिद्धिकामः सन्कन्दमूटफङाशनः । 
गो पू्ैयावकः क्षोरदयिशाकाऽऽञ्यभोजनः ॥१५६ 
ह विष्यभोजनो वाऽसौ पिप्रो योखन्नभोजनः | 
जपहोमादि कुर्वाणो यथोक्तफ रमाग्मःत्‌ ।।१६० 
शिरसा सद रुद्राणां ज्तेईशशतेध्र वम्‌ । 

सवं मस्त्रा भवन्त्यस्य ब्राह्मणस्योक्तकारिणः । १६१ 
सिद्धा मत्रा द्िजेन्द्रप्य चिन्विताथफङ्प्रदाः | 
शद्रस्येवास्य सवं ते भवन्तःश्यरनोदिताः । १६२ 
एका रश शुभान्ङरम्मान्‌ आहत्य विधिसम्मितान्‌ । 

सहिरण्यान्‌ सवखांश्च फरपुष्पोपशोभि तान्‌ ॥१६३ 
गन्धो दकाऽशचते्क्तान्‌ पूजयेदद्रभक्तिकत्‌ । 
अथे कादर एकेकमभिमत्रयेत्‌ | 
एवं संपरून्य तान्कुम्मान्‌ नसस्छृत्याभिमन्त्य च ! ` 
पूजयेद्धक्तितो रुद्र नेकादश महागुणान्‌ १६४ 
एकादशादहमात्मानमन्यं बा हित काम्यया । 
विनायकोपस्टं च स्रायाटका कपद्‌ाहतम्‌ । १६५ 


६२० वृहत्पराशरस्मरदिः। [ एकादश्ते- 


धृतघट्सां काकवन्ध्या स्नापयेच्च तथाऽऽतुराम्‌ । 
जपदेतरस्ृद्विमः सर्वदोवर्विमुच्यते । ९६६ 
अनदृाहं च वदं च द्याद्धनुं च दक्षिणाम्‌ । 
भोजयेद्धिटुषो विप्रान्समाप्तौ कममणो दिजः ॥ १६७ 
मक्तयेकादशवखादेयेथाशक्तया समचयेत्‌ । 
अथ वा चर्भिक्षाशी शिरोरुद्रसदस्रकम्‌ ।।१६८ 
जपद्रोष्ठे तथारण्ये सिद्धशेत्र शिवालये । 
अनम््यागारे समुद्र त्च नदी-निर्मर-पघते ।॥ १६६ 
जपेदन्यत्र वा विद्वान्‌ श्युचो देशे मनोरमे । 
धीरो हृटत्रतो मौनी लयक्तरोधो यतेन्द्रियः ॥१७० 
 धौतवासास्त्वधःशायी रुद्ररोके महीयते । 
नमो गणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणोऽगरतम्‌ ॥ १७१. 
जप्त्वा च श्रीफटहु त्वा सवकार्यघु सिद्धिभाक्‌ । 
नमोऽस्तु नीरश्रोवायेत्येतन्मत्रेण सप्तधा ॥ 
आवर्याद्‌कमाम. य विषः तप्रवणे क्षिपत्‌। 
विषण मुच्यते सद्यः काल्दषठो-पि जीवति ॥ १७२ 
 विषस्याभिभवो न स्यान्नस्स्य तस्य कर्हिचित्‌ । 
 ग्रहमस्तं ज्वरम्रस्तं रक्षः शाकिनिदूषितम्‌ || १५३ 
बह्मराक्षसम्रस्तं च अन्यदोषोपगृहितम्‌। 
` प्रसुश्व धन्वनं इति भस्मना सर्षपेस्तथा ॥ १८४ 
 ताडयेन्मु्च मुष्चेति शीघ्रमेव विमुच्चति । 
` नमः शम्भव इत्यस्य मन्त्रस्य चायुतं द्विजः ।।१७५ 


ऽध्यायः | शद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ | ६२१ 


जप्त्वाखादिरसमिधो हुत्वा विप्रः सहस्रकम्‌ । 
तीक्षणेतेरष्टुतं सम्यञ्पचरान्ते चामुकं हन ॥ १७६ 
फरृफःूकारेण जुहुयारक्षयो रोगश्चिरा्धवेत्‌ ) 
जलमध्ये शतावतःत्तद्यो वृष्टि्निगद्यते । १७५७ 
नाभिमात्रे जले विप्रः प्रविश्य जुद्ुयाल्ललम्‌ । 

 कुयदिका्णैवां धात्रीं मन्त्रमाह्रर्यतो भरुशम्‌ ॥१७८ 
नम-शखभ्य इत्यमुना मन्त्रेण तु सहस्रकम्‌ | 
लवणं मध्वाहूतीनां तु राजा शीघ्रं वशी भवेत्‌ ।१५६ 
द्विगुणां पञशसमि्ं सहावाणी प्रजायते । 

` त्रिगुणां नवपद्मानां पाता सिध्यति घ्र बम्‌ ।१८० 
चतुरःणेन मन्तरेण वरदा श्रीः प्रवतंते। 
ससुद्रगानदीक्ूले पुिने वा पवित्रके ।।१८१ ॥ 
खद्गोपरि श्रीफॐानां हा त्रिशत्‌ शतानि च । 
खड्विद्याधरो विप्रः शिवाज्ञातः प्रजायते ॥१८२ ` 
अगणिमाद्यष्टगुणं हूखा जपेन्मन्त्रसहख्कम्‌ । 

` अणिमादिकसिद्धीनां पतिरेव भःद्द्विजः ॥१८३. 

छन्दोदेवतमाषंयमथातः शतषद्रिये । 

ज्ञानेन कमंसम्यक्ठ्वं द्विजानां येन जायते ॥ १८४ 
आद्यानुवाके र्द्राणामाद्यायां च रचि द्विजः। 

` छन्दो गायत्रमन्यायु अनुष्टप तिसृषु स्मृतम्‌ ॥ १८५ 
पडक्तिस्तिषु विज्ञेया अनुष्टम्‌ सप्तसु स्मृतम्‌ । 
योश्च जगती विप्रा उक्तमादययानुवाकयोः ॥१८६ 


६२२ 


` वहत्पराशरस्सृतिः \. एकादशो- 


 अद्यानुवाके प्रथमा ब्रहती जगती तथा । 


अनुष्टप्‌ च त्रतीयायां द्योखिष्टप्‌ स्पृता द्विज ।१८७ 


अपरासु तथानुष्रप्‌ असुवाकद्य स्मरतम्‌ | 
रुद्रः सवासु दस्यं विनियोगो यथोचितः । १८८ 


यज्ञ ग्रतादिषट्के च शिवसंक दपमात्रकम्‌ । 


श्रतु देवता षट्‌ सु विनियोगो जपादिु ॥१८६ 


सदश्रशीषां इव्यारि द्विगु गु दे षता । 
पुहषो यो जगद्वीजमृषिरनारायणः स्मृतः ॥१६० 
छन्दः सर्वाघु वाऽनुषप्‌ विनि प्ोगो जपादिषु । 
अद्भ्यः सम्भूत इटयारौ उत्त८नारायण्ुचिः । १६१ 
आरुः शिशान इत्यादिप्रतिरथ उच्यते । 
पूरबलुबाक्ये देवस्य ब्रिषटम्‌ छदं प्रकीर्मितम्‌ । १६२ 
एतन्नाम्ना सुनि्तत्र देवता अमरेश्वरः । 
आशुः शिशान इत्यादिरप्रतिरंथ उच्यते । 
रिष्टम्‌ छन्दो जपादौ च विनियोगो यथोचितम्‌ ॥१६३ 


यम्ब रमिति चंवात्र वसिष्रस्याषमुच्यते । 


दवत्योमपतिह्यत्र छन्दम्‌ प्रकी तत १६४ 
विधराट्‌ बरहच् इत्यादौ सूर्या देबतपरुच्यते। ` 
एतःरघचिः्य सकर द्विजाग्यो स्द्रज प्यश्नत्‌ ।।१६५ 
यद्यदारभते तत्त ग्रथोक्तफख्दं मेत्‌ । 

वेदाध्यायस्य द्‌तर्गां श्रद्धषा द्रविणस्य च १६६ 


ऽध्यायः ` शद्रशन्तिविधिवर्णनम्‌! = ६२द्‌ 
भरजानामायरुषः कीतमूयस्तवं सद्रजापिनः। ` . ` ` 
इमं मन्त्रं पवित्रं च रहर्पं पापनाशनम्‌ ।[१६७ `. 
श्द्रविधि!विधिश्रष्ठ' कुर्याद्धि शिवेरितः । 
शेबागमविरोषज्ञो वेद्‌ -वेदाङ्गपारगः ॥१६८ 


कू्यायदेवं विधिवदिधानं गम्भोरजसखं प्रथितं दवजेन्द्राः। 
प्राप्नोति खोकं स शिवस्य साक्षादत्रापि स स्याच्डिववलुपू्यः।॥१६६ 
मन्त्राणि सर्वाणि च सदूद्िज्य रनर्दुराकतु गि भवन्ति तस्य । 
यःसाधयेसरोक्तविधानविज्ञो मन्त्राभिपूज्यः स तु श-भुवस्यात्‌॥२०० 
, मन्त्रं धिते जुद्यान्‌ हुतारो यो बिल्वपनेषृ त-दुग्धमिग्रः | 

नित्य सयु भ्रिथमेति धाञ्यां प्राप्नोति पञ्च च्जिविलोकमेव ।[२०१ 


पच्चमागश्च षडजातः पञ्चेनद्रं पच्चवारुणम्‌ । 
| ९ __ ~ 
षडजाति च जपित्वा तु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥२०२ 


इति शद्र्शातिविधिवणनम्‌ 


।॥ अथ तडागादि प्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिवि्धि श्भम्‌ । 

कृतेन येन तेषां तु प्रतिष्ठा सप्रजायते ।२०६ 
अस्मन्नामस्य ततेन पृच्छते रघुपुङ्गव । 
तडागादयुत्सवे प्रोक्तो विधिः सोऽयं भकीतितः ॥|२०४ 
दीधिंकासु तडागेषु सन्निदत्यासु यो विधिः। 

तं बसिष्ठोऽवदत्सम्यक्‌ दशरथस्य पृच्छतः ।।२०५ 


{ ४२४ 


मुहत्पराशरस्प्रतिः। [ खकादशो- ` 


तस्माच्च श्रुतवान्‌ शक्तिः शुश्रावातः पराशरः । 


तसरसदेन तत्मोक्तो यो विधिः सम्प्रचक्षते ।।२०५६ 
तडागादिनिपानानां याबन्नोरसञेनं कृतम्‌ । 
तावत्तत्परकीयं त॒ स्रानादीनामनहंकम्‌ ।।२०७ ` 
अप्रतिष्ठितेवानां न काय" पूजनं नरः| 
अप्रतिष्ठितखातानामपेयं तोयमुच्यते |२०८ 
तदुल्सगेः प्रशतव्यो निज वित्तानुसारतः । 
वित्तशण्य' प्रहेयं स्यादित्युवाच पराशरः ।।२०६ 
तद्धिधिज्ञः शुचिः शास्तो ब्राह्मणो घमेबद्धये । 


` तदथं बरणोयोऽसौ चतुभिर्रह्मणैः सह ।॥२१० 


€ ¢ (५ ४ 
आचायस्तत्रषतव्यः पूतघमेविव्द्धये | 


` विपरीतमतियःस्यात्ततकरतं कमं निष्फलम्‌ २११ 


 तडागपाछिषष्ठे तु मण्डपं तत्र कारयेत्‌ । 


पूर्वोत्तरप्टवे देशे शुचिः स्वस्थः समादितः ।।२१२ 
चतुरखं चतुद्रोरं दशदहस्तप्रममणकम्‌। 

स्वामिहस्तप्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ।२१३ 
पताका विविधाः कार्यां नानावर्णाः समन्ततः । 


` छभपड्वसंयुक्ता द्वारेषु कलशाः स्पृताः ॥२९४ 


यथावण यथाकाष्टं यथाकार्यं प्रमाणतः । 


तथा यूपान्प्रवक्ष्यामि वर्णानां हितकाम्यया ॥२१ ` 


पालाशो ब्राह्मणः प्रोक्तो न्यग्रोधो भूमुजः स्मृतः । 
मखो वेश्यस्य चू स्यार उदस्यदुम्बरः स्प्रतः॥२१६. 


ऽध्यायः | तडागादिप्रतिष्टाविधिषवणनम्‌। ६२५ 


शिरः प्रमाणो विश्र्य आकण्ठं क्षत्रियस्य च | 
उर्रमाणो वेश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः ॥२१७ 
वेदिका पादमूरे तु यूपस्तत्र निखन्यते । 

यूपस्य दद्धिणे भःगे तोरण तच्र कारयेत्‌ ।।२१८ 
्रह्यस्थानं च तन्मध्ये अष्टौ भागाः प्रकीरसितः। 
तेषाय॒त्तरतः सोमं कुबेर कुविदङ्ग तम्‌ ।(२१६ ` 

धनदं धन्वनागोति इशावास्येति शङ्‌ । 
आकृष्णेनेत्यादिमन्त्रे स्वः रवेः कलप्यास्तथा रहा; ॥२२० 
तरातारमिन्द्रमितीन्द्रं ममि दूतत च पावकम्‌ 

अभिः प्रथुरित्यादि घमंराजं द्विजोत्तमः ॥२२१ 
तद्विषगोरिति बे विष्णुं नमः सतेति नेन तिम्‌ । 
सपर्षयस्तु इत्यादि मन्त्रैः सप्टकनृषीस्तथा ।।२२२ 
वरुणस्योत्तंभनमसि वरुणं च प्रपूजयेत्‌ । 

एवं दाविशतिश्थानानि मन्त्रोक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।[२२३ 
इमं मे, स्वन्नः, सत्वन्नस्तत्वायामि ह्युदुत्तमम्‌ । 
समुद्रोऽसि समुद्रेति जीन्‌ समुद्रान्‌ निमीनपि ।२२४ 
दशभिर्वारुणेम॑न््रेराहृतीनां शतद्रयम्‌ | 

शतमध शतं वापि विशदयष्रोत्तरं शतम्‌ ।२२५ 
गोसहस्र शतं वापि शतां वा प्रदीयते । 

अलाभे चेव गा दद्यादेकामपि पयस्विनीम्‌ ।।२२६ 
अरोगां वत्सक्षयुक्तां सुरूपां भूषणान्विताम्‌ । 

सौवर्णां राजतास्ताग्राः कस्याः सीसाश्च शक्तितः ।।२२७ 


रहत्पराशरस्छृतिः ।  [ एकादशो- ` 
मत्स्या नक्छादयः कार्या बिधिघावतंव्रत्तयः। 
गो-वतफौ बख्खव्रद्धौ च आग्तेथ्यां दिशि संखितो । ।२२८ 


 वायठ्याभिमुखौ तत्न कारयेद्टारिमध्यतः। 


वयुमानि विप्रेभ्यो मुद्रि ा-दत्रि ए़ादयः ॥२२६ 
भत्तय। चेताः प्रदातव्याः प्रसाद्य यत्नतो द्विजाः 1 
विप्रान्‌ सन्तोष्य देयानि दानानि विविधान्यपि ॥२३० 


` देमपुरषसंगक्तां शय्यां दद्य च शक्तितः! ` 
. आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि निवेदयेत्‌ २३१ 


एतस््दक्चिणोकरतव्य स्वाह्मना च विपधितः। 
प्रसादयेन्‌ द्विजान्‌ सर्बान्वाडन्दूतफं नरः ॥२३२ 
छ ताञ्ञलिपुटो मूला विप्राणामप्रत सितः। 
बरुयादेवं, मवन्तोऽत सवं विप्रवपुधणः॥२३३ 

ते युयं तारयध्वं माँ संसारार्णवतो द्विजाः। 
आगता सम पुण्येन पूतंकमंप्रसाधकाः ॥२३४ 


¢ * . सौ ॥ । ताः 
` कूमश्च मकरख्चव सोवण.स्तत्र कारयेत्‌ । 
मीनाश्च रासभाश्चेव ताम्रा ददुखकाः स्मृताः ॥२३५ 


जल्कुञ्लर-गोधाश्च सेास्तत्र प्रषट्पयेत्‌ । 

अन्येऽपि जखजास्तत्र शक्तितस्तान्प्रकल्पयेत्‌ ।\२३६ 
इमं पुय प्रशस्तं च तडागादिविधि नरः| 

वापी -कूप-तडागादौ कारयेत्‌ ब्राहमभैर्धधैः ॥२३७ 
खातयिल्वा तडागारि स्वमावाच्छाल्यव जितः 
मानवः क्रोडति स्थम याव दिन्द्राश्च दंश ॥२३८ 


ऽध्यायः] लक्ष-होमविधिवर्णनम्‌। ६२७ ` 
 एतद्िधानं विदधाति भक्त्या खातेषु सवषु तडागकेषु । 
सोऽसुत्र कामः परिपूर्णो भुङ्क्तं धरित्यामिह सवेभोगान्‌ ॥२३६ 
वदन्ति केचिद्टर् गस्य ोके प्रयाति भोगाः वर्‌ ग्य भुङ्क्तं ॥। 
भुक्तवा चिर तत्र पुनधेरित्यां नरे द्रतामेति पराशरोक्तिः ।२४० 
इति टडागादिप्रतिष्ाविधिवणःनम्‌ | 


|| अथ रक्ष-दोमविधिवर्णनम्‌ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजेन्द्राः भ्रुयतामितः। 
 छक्षदटोमविधि पुण्यं कोटिदोमविधि ततः ॥२४१ 
स्वयं मूयमुव्ाच प्रागस्मत्तातं पितामहः । 

तमिमं स्रवक्ष्यामि श्रूयतां पापनाशनम्‌।(र४२ 

ये चेह ब्राह्मणाः कार्या मूमिर्वा यत्र मण्डपम्‌। 
समिधो याश्च ये मन्त्रा अन्यच्च तत्र यद्धवेत्‌ २४३ 
क्षुदोममिमं विग्राः कभ्यम.न निबोधत । 

युग्माश्च क्र त्वजः कार्या ब्राह्मणा ये विपधितंः ॥र४४ 
नियमत्रतसंपन्ना सदिताः पाथिवेन तु । 

निव्यं जपरता ये च नियोल्यास्ताद्रशा द्विजाः ॥२४५ 
कर्द्‌-मूर-फ खाहारा द्धि-क्षीराशिनोऽपि च । 
प्रागुदीच्यां क्षमे देशो खण्डं यत्र कारयेत्‌ ॥२४६ 
तत्र वेदीं करु त पच्चदहस्तप्रमाणिकाम्‌ | 

दक्षिणोत्तर आयामे व्रिशत्तु पूदेपश्चिमे ॥२४७ 


६९८ 


बृहुत्पराशरस्पतिः । [ एकादृश्ते- 


कुण्डानि खनितन्यानि अङ्कुरान्येकविशतिः। 
निधापयेद्धिरण्यं च रलन्नानि विविधानि च ।२४८ 
सिृतोपरि दातञ्या तत्राप्य समिन्धयेत्‌ । 
परदाश्चैव सनक्षत्रान्‌ दिशि प्रच्यां समचयेत्‌ ॥२४६ 
अवद्न विधानेन स्थाीपाकं समपयेत्‌ । 
आज्यभागाहूतीदूं तवा नवाहूत्या च होमयेत्‌ २५० 
अभ्रि सोमं तथा सूर्य विष्णु" चेव प्रजापतिम्‌ । 
विश्वेदेवान्‌ महेन्द्रं च मित्र स्विष्टकृत. तथा ॥२५१ 
द्धि-मघु-घ्रताक्तानां समिधां चव याक्घिकाः। 
होमयेच्च सहस तु मत्रेव यथाक्रमम्‌ २५२ 
चतुविशति गायन्या मानस्तोकेति षट्‌ तथा । 
त्रिंशात्‌ ्रहादिमन्तेश्च चस्वार्वेव वेप्णवेः ॥२५३ 
कूष्माण्डेजंहुय त्प्च विकिरेदाथ षोडशा । 
जुद्रयादशसहसखाभि जातवेदस इ्युचा ॥२५४ 
तथा पच्वसहस्राणि जहुयादिन्द्रदेवतेः। 

हते शतसइसर तु अभिक विधापयेत्‌ ॥२५५ 
पुयाभिषके ययेक्तं तसदाय श्युमं मवेत्‌ | 

अथ षोडशभिः ऊम्भेः सहिरण्येः समङ्गः ॥२५६ 
सर्वोषधिसमायुक्तर्नानारतन विभूषितः । 

अभिषेकं ततः कुर्यात्ललानमन्त्रेयथोचितेः २५७ 
समाते तु ततस्तस्मिन्‌ पूधाना दक्षिणाः स्मृताः 
गजा-ऽश्वरथ-यानानि-भूमि-वस्मयुगानि च ॥२५८ 





ऽव्ययः ] ` नौ 


ृषेणेकादरोनाथ द्‌।तत्या दश धेनवः ॥२९६ ` 
सखशक्तयातः प्रदातव्यं वित्तशाघ्य' न कारयेत्‌। ` 
एवं कृते तु यक्किच्ित्‌ ग्रहपीडासमुद्धवम्‌ ॥२६० ` 
मौममाकाशगं वापि अरिं यञ्च जायते| . ::- 
तत्सवं छश्चहोमेन व्रथमं यावि निधितम्‌ ॥२६१. ` 
शान्तिभवति पुष्टिश्च बर तेजः प्रवद्ध ते । 

ृष्टिभवति राट च सर्वाद्रवसंक्षयः ॥२६२९ `, `` 


इति छक्षदोमविधिवर्णनम्‌ 





 ॥ अथ कोटिदोमविधिषर्णनम्‌ ॥ . 

अथातः सम्प्रवक््यामि कोरिहोमधिधि द्विजाः। ` 
श्रुयतामादरेणषः सवेकामफरप्रदः २६३ 
सानुष्ठाना द्विजाः प्रोक्ता रविजो यागक्मेणि } ` `` 
विधिन्नाच्चेव मन्त्रज्ञा स्वदारतिरताश्च ये २६ 
वरणीया विशेषेण ्रहयागक्ियाविदं  ; >. ` ` 

` -एकाङ्गविकलो विप्रो घन-धान्यापहारकंः 1२६५ 
सवाङ्ग विकलो यस्तु थजमानं हिनस्ति.खं 

| बप्रयत्नेन वेदोङ्गःविधिको बिदाः | २९६ 

प्रक्तद्या विशोषण ग्रहेज्ञेविदौ द्विजाः 4 = 


(1 
कायंच्च प्रयत्नेन अहंकलश्च वं दिजः 11२६५... 














३० 


वृहत्पराशरस्प्रतिः। [ एकादशो. 

अध्येता चैव मन्त्राणां ऋचामष्टोत्तरशतम्‌ । 
स एव क्नूलिग्‌ विज्ञेयः सवेकामफरप्रदः ॥२६८ 
आवाहनीयो यत्नेन प्रणिषदय मुहुमहुः । 
ग्रहाः फठन्तु नागाश्च सुराश्चैव नरे्चराः ॥२६६ 
एवं कृते तु यक्किच्चित्‌ ग्रहपीडासमुद्धवप्‌ । 

तत्सवं नाशयेदुदुःखं कृतभ्नसौहदं यथा ॥२७० 
अस्माच्छतमुणः प्रोक्तः कोटिदहोमः स्वयम्भुवा । 
आहुतीभिः प्रयत्नेन दक्षिणाभिः फेन च २७१ 
पुवेवद्‌ ग्रहदेवानां आवाहन-विसजने । 
होममन्त्ाप्त एवोक्ताः ज्ञानं दानं तथेव च ॥२७२्‌ 
मण्डपस्य च वेद्याश्च विशेषं च निवोधत । 


कोटिदोमे चतुहेस्तं चतुहंस्त।यतं पुनः।(२५ 
 योनिवक्तरद्रयोपेतं तद्प्याहुशिमेखटम्‌ । 


दथङ्कडेनोच्छिता कार्या प्रथमा मेखला चुधेः ।२७४ 
अयङ्कुङरुदुधृता तदद्‌ द्वितीया मेखला रमृता । 
उच्छ्राये मेखला या तु तृतीया चतुरङ्का ।२७६ 
दरथगुख्तत्र विस्तारः पूर्षयोरेव शस्यते । 


 वितत्तिमात्रा योनिः स्यास्षद्‌-सप्राङ्करविस्तृता ।२७६ 


कूमषृष्ोदुृता मध्ये पाश्वतरश्वागुखोच्छिता । 
गजोष्ठसदशा तद्रदायामिद्रसंयुता २७७ 


` एतस्सर्वेषु कुण्डेषु योनिरक्षणमी रितम्‌ । 
मेखलोपरि सवत्र अश्वत्थपत्रसन्निभा ॥२०८ 


.ञध्यायः | ` कोटिहोमविधिवर्णनम्‌। ६३१ 


वेदी च कोरिद्दोमे स्यात्‌. वितस्तीनां चतुष्टयम्‌ । 
चतुरस्रा समा तदत्िभिर्वि्रेः समादृता ॥२७६ 
विप्रप्रमाण' पूर्वोक्तं वेदिकायासथोच्छयः । 
ततः षोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुंखः २८० 
पूवद्वारेऽपि संस्थाप्य बह, चं वेदपारगम्‌ । 
यजुवेदं तथा याम्ये पश्चिमे खामवेदिनम्‌ ॥२८१ 
अथरबवेदिनं तद्वदुत्तरे. स्थापयेदुवुधः। 
अष्टौ तु होमकाः कार्यां वेद्‌-वेदाङ्गवेदिनः ॥२८२ 
एवं दादश विप्राणां वल्लमाल्यानुरेपनः। 
पूववस्पूजनं कृस्या सर्वाभिरणमूषणेः ।।२८३ 
रात्रिसूक्तं च सौरं च पावमानं तु मङ्गलम्‌ । 
पवतो बहवः शान्ति पावमानमुदङ्मुखम्‌ ।।२८४ 
सूक्तं रोद्रं च सोम्यज्च कूष्माण्डं शान्तिमेव च । 
पाठटयेदक्षिणे हारे यजुरवेदिनसुत्तमम्‌ ।१२८५ 
सौपर्णमथ वेराजमाग्नेयीं र्द्रसंहिताम्‌ । 
 पथ्चभिः सप्तभिर्वाथ होमः कार्यश्च पूववत्‌ ।।२८६ 
स्नाने दाने च ये मन्त्रास्त एव द्विजसत्तमाः । 
ज्येष्ठसाम तथा शान्ति छन्दोगः पिमे जपेत्‌ ॥२८७ 
 स्वविधानं तथा शान्तिमथर्वात्तरतो जपेत्‌ । 
वसोर्धाराविधानं तु छक्षहोमवे दिष्यते । 
अनेन विधिना यश्च म्रहपूजां संमाचरेत्‌ ।२८८ 


६२ ृहत्पराशरस्परतिः। 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपुरं त्रजेत्‌। 
यः पटेत्‌ श्चणुयाद्वापि प्रहंयाग॑मिमं नरः ॥२८६ 
सबेपापविनिमक्तः सं रच्छद्ष्णव पदम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रं च दश चष्ट च धमवित्‌ ।॥२६० ` 
कृत्वा यत्फछ्माप्नोति कौरिदोमत्तदश्नुवे । 
ब्रह्महत्यासदस्राणि धर णहयार्बदानि च । ` 
नश्यन्ति कोरिद्येमेन 















ममन स्वयस्थुवचन यथा ।२६१ 

प्रपेदिरे येऽस्यं पितीमह्ाः श्वभ्राणि पापेन गरीयसा तान्‌ । 

उदुधृस्य नाकं स मरयेद्धि सर्वान्‌ यःकोरिदहोम चृपतिःकरोति।।२६२ 

रार मनोवाञ्च्छितबृ्टियुक्तं धन्यश्च रलः पञ्चभिः समतपम्‌ । 

निदन्दहनीरोगमदस्यु तस्य यो छक्षकोरीहवनं विदध्यात्‌ ।२६३ 

यो रक्षकोटि विदधाति. भूश्त्‌ तद्रननरो छक्षशतं जुहोति ! ` 
प्रत्यम्दमाप्नोति स दीघमायुभरडन्तं सपन्नान्विजयी धरित्रीम्‌ ॥२६४ 

यो बऋह्यघाती गुरदारगामी प्रामादिदादात्‌ धर वपापयुक्तः । 

पापेरशेषः पुष्पो वियुक्तः स॒ कोटि होमद्धिवुधस्वमेति ॥२६५ 

` तक्मात्तद्‌ा भूपतयो विद्ध्युघ्र £ प्रजासोख्यवरस्य पुष्स्य ` । 

आयुः प्रवृद्धय विजयाय कीत्य क्षादिदवेमं प्रहयागमेतम्‌ ।।२६ & 


इति कोटिद्टोमविधिवर्णनम्‌। 


॥ अथ पुत्राथ पुरूषसूक्तविधानवर्णनम ॥। 











अथान्यत्सन्प्रवक्ष्यामि विधि पावनसुत्तमम। _ ` 
अस्मत्तातप्रतितोऽयं. रघुपोत्रस्य धीमतः ।२६७ ` 





| 


अनपत्यस्य पुन्नाथमकरोद्रभाण्डिकः स्वयम्‌ । 
सदस्रशीषसक्तस्य विधानं चरूपाककृत्‌॥२६८ र † 
येयनर पः कृतं पबमन्यरपि द्विजोत्तमे र 
उपासितानि सद्भक्त्या भरोत्रियः श्तिपारगः.।(२६६ 


आत्मविद्धिर्निराहारेः श्रौतिभिमत्रवित्तमैः। ` ` 
सिध्यन्ति सवेमन्त्राणि विधिविद्धि्टिजोत्तमैः || ३०० 
क्रियमाणाः क्रियाः सवाः सिध्यन्ति जतचारिमिः। 
न पाठान्न धनात्‌ स्नानादारमनः प्रतिपादनात्‌ ।३०१ 
 आक्तनातकर्मणः पुंसां सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः! = ` 
ग यंश्चरं कुर्वीत वस्णवम्‌ । 
दम्पत्योरूपवासः स्यादेकादश्यां सुरालये ॥३०३ 
ऋभ्भिः षोडशभिः सम्यरा्ेयि 
चर्‌' पुरुषसूक्तन श्रपयेत्पूत्रकाम्यया ॥३०४ _ 
प्राप्तुयादू वेष्णवं पुत्रं चिरायु सन्ततिक्षमम्‌ २०५ 
दवादशया द्वादश चरून्‌ विधिवन्निवेपेदूद्िजः। 
यः करोति महायागं विष्णुखोकं स गच्छति ।॥२०६ 
हुतवाऽऽज्यं विधिवस्पुव क्रीम्िः षोडशंभिस्तथा | । 
समिधोऽश्वस्थन्रक्षस्य हृत्वार्ज्य जुहयापुनः ।॥२०७ । 
उपस्थानं ततः कुरयाद्ष्यात्वा तु मधुसूदनम्‌ ।. _. , 
ह विहौमं ततः. कृत्वा दयाप्पच्च घृताहुतीः॥ ३०८ ५ 

















६३४ बहत्पराशरस्छृतिः । [ एकाद्श्ते- 
कामप्रदं नमस्कृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ । 

सम्प्राश्य चं हविःशेषं वसेदष्वाशनी गृहे ३०६ 

ततः कृत्वा इदं कमे कतव्य दविज तपणम्‌ । 

रज; सखीषु निवत यावद्रम न विन्दति ॥३१० 

असूता मृतपुत्रा बा या च कन्याः प्रसूयते । 

क्िप्रं सा जनयेत्पुत्रं पराशरवचो यथा ।३११ 

होमान्ते दक्षिणां दद्यात्‌ गृहं वासस्तथा तिखान्‌ । 

भूमि हिरण्यं रत्नानि यथा सम्भवमेव वा ॥३१२ ` 
यः सिद्धमन््ः सततं द्विजेन्द्रः सम्पूज्य विष्णु' विधिवत्पुता्थं । ` 
इमं विधानं विदधाति सम्यक्‌ ख पुत्रमाप्नोति हरेः प्रसादात्‌ ॥३१३ 


इति पुत्रां पुरुषसूक्त वि धानवर्णनम्‌। 


| अथ शास्ति +धक्णनम्‌ ॥। 


अथातः सन्प्रवक्ष्यामि ग्रहमन्तराधिदेवतम्‌ | 
आपं छन्दश्च यञ्ज्ञानात्कमं स्यात्सफठं कृतम्‌ । २३९४ 
आ्ृष्णेनेति मन्त्रोऽसिन्देवत्यं सविता महत्‌। ` 
र पिर्िरण्यस्तूपाख्यलिष्टुप च्छन्दः प्रकीर्तितम्‌ ३१५ 
आप्यायखेति सोमाऽतर देवतं गौतमो मुनिः। ` 
गायत्री छन्द्‌ उद्दिष्टं विनियोगो यथेप्सितम्‌ ।\२१६ 
अनमय मन्त्रोऽत्र देवतं मौम उच्यते । 
विरूपाक्षो मुनिर्धीमान्‌ छन्दो गायत्रमिष्यते ॥३१७ 


ऽष्यायः |] शान्तिविधिवर्णनम्‌। ६३४ 
उदुवुध्यखेति मन्त्रस्य बुधश्चैव तु देवतम्‌। ` 
मुनिबुषश्च मन्तव्यखिष्टप्‌ छन्दः प्रकीर्तितम्‌ ।३१८ 
बृहस्पते अतीत्यत्र देवतापि श्हस्पतिः। 
आषं गृल्स्मदोऽष्येति छन्दखिष्ुप प्रकीतितम्‌ ।२१६ 
ज्युक्रःशु्धक्वेति दीत्यत्र शुक्र इत्यधिदेवतम्‌ । 

` शुक्रस्यापि तथाषं च विराट्‌ छन्दः प्रकीरिचम्‌ ॥३२० 
शक्नो देवीति चेत्यत्र शनिर्देवतमुत्यते । 
सिन्धुर्नाम क्रुषिर्विदान्‌ छन्दो गायत्रमृच्यते ॥३२१ 
काण्डात्‌ काण्डादिति राहूदेबतं हि तदुच्यते । ` 
ऋरृषिः प्रजापतिः प्रोक्तोऽनुष्टप्‌ छन्दः प्रकीतितः ।३२२ 
केतु छृण्वन्निति प्रोक्त देवतं कैतुरेव हि । 
मधुच्छन्दस आष च गायत्रं छन्द एव हि ॥।३२३ 
स्योनाप्रथिवीति मन्त्रस्य स्कन्दश्च देवतस्मृता । 
आं मेधातिथिश्वात्र स्लयम्भूदबतं परम्‌ ।२२४ 
भर्गाख्यश्च मुनिश्चात्र ब्रहती छन्द उच्यते । 
इन्द्रकुत्सेति देवत्य इन्द्र एवे रमृतो बुधः २२५ 
आगषं कुत्सस्य चायुत्र निषटप्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ । 
यस्मिवृष्षेति वाह्यत्र यमो वे देवता परा ॥२२६ 
ऋषिस्तु कुण्डरोमा च तरिष्टप्‌ छन्दः स्मरेदवुधः । 
ब्रह्मजज्ञानमित्यत्र काछो वे देवतं महत्‌ ३२७ 
मुनिधेमतनुर्नाम कष्ट छन्दोऽभिधोयते । 
आयातमिति च ह्यस्यां चित्रगुप्स्तु देवतम्‌ ॥२२८ 





बृहत्पराशरस्दतिः। ` [ एकादश्ते- 


आष तु वामदेवोऽस्य धिष्टपद्धन्दो बुधमतम्‌ । 


अप्नि दूतमिति ह्यस्या ममिवं देवता स्मृता ।।३२६ 


आष सेधातिधिर्नाम छन्दो गायत्रमेव दहि)! _ ` 


अपुमे सोम इत्यत्र सोमं वै देवतं स्मरेत्‌ ३३० ` 


मेधातिथिरिहदाप्याषमनुष्टप्‌ हन्द उयते । 


पुरुषसूक्तस्य दंवत्यं पुरुष एव मत बुधः । ३२१ 
भूमिष्रथिव्यन्तरिक्षमित्यत्न देवतं क्षितिः। 
कृषिः शातातपो ह्यत्र छन्दश्चानुष्टबुच्यते ।[३३२ 





आष नारायणस्येह छन्दश्वाुषटुवित्यपि। ` 
 इन्द्रायंदो मरुतखते मरुच्वान्दवतं महत्‌ २३३ 


आषर.तु काश्यपस्येह. गायत्रं च्छन्द एव हि. .. 
मरुत्व॑तमिति यत्र सुरेनद्रो देवता मता ॥३३४ .. | 
अच्रापिःकश्यपस्याष. गायत्रं छन्द एव हिः । 
उत्तानपणंदत्यत्र. इन्द्रो दव तसुच्यते ।३३५ 

प साङ्र्यस्यः चाघ्रोक्त मनुषटुप्‌ छन्द्‌ इत्यपि.। ` 
इति छत्र देवता चः प्रजापतिः ॥२३६ 








भवन्ति पुत्रा श्चुभवंशृध्षं दीघ 


; | शान्तिविधिवर्णनम्‌ | | ६३७ 


आतून इन्दरधत्रह सुरेन्द्रः सग्णे्वरः। 

तथाषं वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ३३६ 
जातवेदस इत्यत्र जातप्ेदास्तु दवतम्‌ । 
काश्यपस्याषंमत्रापि छन्दोऽनुष्टुप्‌ प्रकी तितम्‌ ।॥ ३४० 
 अनोनियुद्धिरियस्मिन्वायु्दैवतमुच्यते! . ` ` ` 
आर्षमत्र वसिष्ठस्य अनष्टप्‌ छन्द उच्यते ३४१ ` 
नमः प्रकाशदेवत्यं मुनिधोक्तं प्रजापतिः। : 
छन्दो गायत्रमिच्य॒क्तं बिमियोगो यथेप्ठितम्‌ ।३४२ 
एषो उषेति चाप्यत्र अशिनो देवते स्मरेत्‌! ` ` : 
प्रस्कण्वश्याषेमन्रापि गायत्रं च्छन्द उत्तमम्‌ ॥२४२ `: 
मरुतो यस्य हि श्ये मरूहवतमुच्यते । 

गोतमं च मुनि विद्धि छन्दश्च प्रथमं सुने ॥ ४४ 


कक 





यो रक्षहोम.यदि कोटिहीम राज्ञा. विदध्या ू तिक्रषं 
राष्ट्र सुद्रष्िविजयः सुभक्ष्यमारोग्यत स्यारघुकतस्य बुद्धि ४ प ५ 
युषो . जहिता धरिया 











६३८ 


बृहटपराशरस्मतिः । [ दादशो- 


द्वादशोऽध्यायः । 
अथ राजधर्मवर्णनम्‌ | 


अथातो नृपतेधेम वक्ष्यामि हितकाम्यया । 
पराशरात्‌ श्वतं विप्रा वक्ष्यमाणं निबोधत ॥१. 


भृश्रदुमूमौ परो देवः पृज्योऽसौ परदेववत्‌। 


स विधातापि सस्य रक्षिता शासिता च सः ॥२ 
इन्द्रा-ऽप्रि-यम-वित्तेशा-ऽनरेश-मातरिश्वनः । . 
शीतांश्ुस्तीत्रभासश्च ब्रह्मादयोऽसजन्बपम्‌ ।।२ 
नृपो वेधा नृपः शम्भुनर पोको विष्टरश्रवाः । 

दता हतां नृपः कर्ता नृणां कर्मानुसारतः ।1४ 


 नास्रक्षदययदि राजानं नापि दण्डं व्यधास्यत | 


नारम॑स्यतो यद्‌] चेषा का भयिष्यल्नगस्क्थितिः ! ॥ ५ 
नाम्रदहीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पित्‌-देवताः । 


नाभविष्यत्‌ श्व-काकानां भागवेयं हृतं हविः ॥६ 


निगणोऽपि यथा खीणां सद्‌ पूज्यः पतिभेवेत्‌ । 


तथा राजापि छोकानां पूज्यः स्याद्धिगुणोऽपिसन्‌ ।।७ 
? 0 स्वकमेस्थान्नरपो 

रोकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । ` 
शिक्षयेत्‌ धमंविदण्डेरधमकारिणो जनान्‌ ॥८ 


नरान्‌ दण्डधृतः कुर्यात्‌ ध्म॑ज्ञानाथसाधकान्‌ । ` 
समर्थानश्वपत्यादीन्शू रन्‌ स्वामिदहितोद्यतान्‌ ॥।६ 


ञष्यायः ] ` राजधर्मवर्णनम्‌ ९३६ 


शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ श्वधमेन्ञान्‌ विप्रान्‌ मुद्राकरान्‌ हितान्‌ । 
रेखकानपि कायस्थान्‌ रेख्यक्त्य विचक्षणान्‌ ॥१० ` 
अमालयान मन्त्रिणो दृतान्‌ यथोदितपुरोहितान्‌। ` 
प्राड्विवाकान्‌ समस्तान्‌ बा हिताश्च रक्कानपि ॥११ 
शुरानथ शचीन्‌ प्राज्ञान्‌ परविश्वास्रकारिणः। 
सवेस्थानेषु .चाध्यक्षान्‌ सत्कृत्य वेदिनो परे ॥१२ 
महायज्ञः कुमाराणामन्तःपुरस्य रक्षणे । 
वृद्धान्‌ कञ्चुकिनो विप्रान्‌ शुचीनाद्याश्च वीरकान्‌ ॥१३. 
यथोदितानि दुर्गाणि कर्यात्तेष्वपि रक्षणम्‌ ।. ` 
- उद्वाहमुदितं खीणां यो नसम्बन्धकारणात्‌ । १४ 
सुगप्रज्गत्यविज्ञानमात्मरक्षा प्रयन्नतः । 
प्रातः सन्ध्याचेनादूध्वं गूहपुंवचनश्रुतिः ॥१५ 
यथोक्तकाये राज्ये च नित्यं कर्यात्परीक्षणम्‌ । 
कोरोभाश्वरथादीनां हेतीनां वम॑णामपि ॥१६ 
कुर्यादालोकनं निंत्यमनाठस्यो महीपतिः! ` 
` अमेत्य मन्त्रि-योदुधृणां सम्मानं नित्यशोऽपि च ॥१७ 
 देवाचनं सदा होमः शान्तिश्च बृद्धसेवनम्‌ । 
यज्ञो दानं तथोत्पातसमये शान्तयोऽपि च ॥१८ 
वजन विषयासक्तेमूमिदानं सशासनम्‌ । 
 प्राणिवर्जितदेशे च नीतिज्ञो मन्त्रकृद्धवेत्‌ १६ ` 
नित्यमुसाहयुक्तशध विजिगीषुरुदायुधः। 
सदाल्कारयुक्तश्च सदैव प्रियभाषकः ।।२० 


६४० 





वृहत्पराशरस्मृतिः । 





संदा भ्रियहिते युक्तः पूज्यो नकेऽप्यसो पः। ` ` 


४, 


सदा साधषु सन्मान विपरीतेषु घातनम्‌ ।\२१ 
दण्डं दम्भेषु कुर्वाणो राजा यज्ञफठं रमेत्‌ । 


बृद्धान्‌ साधून्‌, ्ठिजान्‌ मोखान्‌ यो न सन्मानयेन्दरपः ॥२२ 


पीडां करोति चामीर्षां राजा शीघ्र क्षयं त्रजेत्‌। 
यस्तु सन्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत्‌. ।।२३ 
पराजयेव्सोप्यरीस्तान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 


 : , पीड्यमानां प्रा. रक्षेत्कायस्थश्चोरतस्करः ।। २४ 


धान्येक्षुदृणतोयश्च सस्पन्नं पररमण्डखम्‌। ‰ ‰ ` -: 
हीनवाहनप॑स््वं तु मस्वेतसविशेन्य॒पः।२५ 

मासे सहसि यात्रार्थी.कृतपुण्याहषोषवान्‌ । 
विधिवश्यानकं कयांययद्यु त्युहैरश्चय रश्वय्न्‌. बलम्‌ १११६ 




















६४१ 


एते परस्य यत्नेन भेदनीयास्ततोऽपरे! ˆ` `` 
यथा परो न जानाति तथा मेदं समाचरेत्‌ ॥३२ 
परामास्य-प्रधानानां वयंरीकदं | 
उस्थापयेव्छ्सेनायाः स्यायथा चित्तभेदना 1३३ 
 परसेन्ये बहुं गतान्विविधान्‌ कुहकानपि । 
कारयेत्‌ गरदनिदि बंहिषाता 
स्वसेन्ये गरदानादिं चरपो यत्नेन रक्षेत्‌ 1.“ `: ` 
नियुज्य विज्ञः पुरुषातुक्तं सव निशामयेत्‌ । 
अन्तभींन्‌ बहिः शूरान्‌ साभिकान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌ ध त्तः त न्‌ 
म्म॑ज्ञान्‌ कृटसम्पन्नान्‌ बिभयादात्मसज्निधौ 1३६ 
प्रविशन्‌ परदेशे च प्रजां स्वीकृत्य संविशेत्‌ । 
उत्सार्य मागतो छोकान्‌ दूरीकृत्य ब्रजेस्दरेपः 1३७ ` 
शंस्यादि दाहयेत्सर्व यवसंानि धनानि च! ` ` 
भिन्धाव्सवनिपानानि प्राकारन्परिखस्तथा ॥३८ 
अपस्रत्य समादाय ममि साधारणां वषः। ` 
गमयेत्‌-वाषिकान्मासानासाद् सखधरां चपः ॥२३६. 
न युद्धमाश्रयेत्माज्ञो न कुर्यात्सरवलक्षयम्‌ 1 : ` ` 
साश्ना भेदेन दानेन त्रिभिरेव वशं नयेत्‌ 11४० 
वदन्ति स्वं नीतित्ना दण्डस्याऽगतिका गतिः ` 
तद्रज वशमायाति तथौ शत्रस्तथा चरेत्‌ । 

























६४२ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ द्वादश्चे- 


स्वधरात्यन्तिके देरो युद्धमिच्छेस्वधमेवित्‌। 

न तु प्रविश्य तदूदुरमूमि युद्ध समाचरेत ॥४३ 

किञ्विरयुप्ेषु रोकेषु क्षपायां युद्धमाचरेत्‌ । 

सधीरव्यसने चापि योधयेत्परसेनिकेः ॥४४ 
्यहैव्यह्य यथोक्तां रक्षां कृत्वापि चात्मनः। ` 
सेनिकास्तान्‌ समस्ताश्च प्रयेशयुद्धविन्यृपः ॥४५ 
सम्मानयेत्समस्ताश्च योदुधृन्सेनापतीन्तरपः। 

अन्विच्छन्‌ जयलक्ष्मीं च नीतिज्ञः एरथिबीपतिः॥४६ 
सनेहेनापि सम॑ पन्या शसय्यास्थोऽपि हि मानवः । 
ुष्पैरपि न युध्येत युद्ध' तत्र विपत्तये ।।४७ 

हीनं परवल मत्वा निरुत्साहमनादरम्‌ । 
समस्तबरसंयुक्तः स्वयशुत्थाप्य योधयेत्‌ ॥४८ 
न हन्यात्‌ मुक्तकेशं च नाशये निरायुधम्‌ । 
पराङ्मुखं न पतित न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥४६ 

अन्यानपि निषिद्धश्च न हन्यात्धर्मविन्चरपः। 

हत्वा च नरकं यान्ति ध्र.णहलयासमेनसा ॥५० 
 पराङ्मुखीकृते सन्ये यो युदधान्न निवर्तते । 
तत्पादानीष्टितुल्यानि भूम्यथ स्वामिनोऽपि वा ।।५१ 
शिरोहतस्य ये वक्त्रे विशन्ति रक्तबिन्दवः। 
सोमपानेन ते तुल्या इति वासिष्ठजोऽतरवीत्‌ २ 
युध्यन्ते भुतो ये च भूम्यथंमेकचेतसः। 
इष्टस्तहभियो रेवं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ।।५२ 


ऽध्यायः |]  राजधमवणेनम्‌ । ६४३ 


एष एव परो धमो नृषतेयेद्रणार्जितम्‌ । 
विप्रभ्यो दीयते वित्तं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥ ४ 
यदा तु वशतां याति स देशो न्यायतोऽजितः। 
तदेशब्यवहारेण यथावत्परिपाख्येत्‌ ५५ | 
रणाजितेन वित्तेन राजा कुर्यान्मखाच्िजान्‌ । 
अच्चयेद्िधवद्राजा साधून्‌ सम्मानयेदपि ५६ 
मातुः श्वज्युरो बन्धुशल्यो वापि हि यो जितः। 
अदण्ड्यः कोऽपि नास्त्येव राजनीतिविदो विदुः ॥५७ 
सुसहायमतिप्रोढं शरं प्राज्ञानुरागदम्‌ । | 
सोत्साहं विजिगीषुं च मखा राजा नियामयेत्‌ ॥५८ 
मत्वा चाथवतः सर्वान्‌ युक्तानप्यथेकृद्धमेत्‌ । 
साथेकांश्च नियुञ्जीत सवेतोऽथमुपाजेयेत्‌ ।॥५६ 
सर्वाण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि । ` 
प्रविशंतीव तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ॥६० 
नूपस्यापदि जातायां देवद्रऽ्याणि कोशवत्‌ । 
आदाय रक्षेदात्मानं पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ |॥६१ 
वित्तं वाधंषिकाणां तु कदयस्यापि यद्धनम्‌ । 
पाषण्डि-गणिकावित्तं हरन्नार्तां न किल्विषी ॥६२ 
देव-तराह्मण-पाषण्डि-गणका-गणिकादयः। 
वणिग्बाधुंषिकाः सवं स्वस्थे राजनि सुष्िताः ॥६३ 
यथा वहश्च गोमांसं दहन्नपि न पातकी । 
आददानस्तथा राजा धनमातों न किल्विषी ६४ 





६४४  वृहत्माशरस्मृतिः  [ इदश्वे 
 गरृहीयास्सर्वदा राजा करानपीडयन््रजाः। ` 
स्तोके स्तोकान्‌ प्रयच्छ साम्ना स भुङ्क्तं सुचिरं धराम्‌ ॥६६ 
सदा चोद्यमिना भाव्यं नृपेण विजिषीषुणा । 
विजिगीषु पो नान्यः कद्ाचिद्मिभुयते ।६६ 
तदवं हृदि सन्धाय धृतोत्साहो रपो भवेत्‌ । ` ` 
देव-पौरुष्सयोगेः सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ।।६७ ` 
नेकेन चक्रेण रथः प्रयाति नचकपक्षो दिवि याति पक्षी। 
एवं हि देवेन न केवटेन पुंसोऽथेसिद्धिनैरकारतो वा ।६८ 
केचिद्धि देवस्य तु केवर्स्य प्राधान्यमिच्छंन्ति मतिप्रबीणाः। 
पुस्कारयुक्तस्य नरस्य केचिंदण्य रुषं 
अल्यु्यमी कियत एव चं यः श्रमी च 
शौर्याम्वितश्चः गणांश्च संधी विद्वान्‌ । 
प्राप्नोति नवः विधिना स पराडमुखेन ` 
स्वीयोद्रस्य परिपूरणसन्नमात्रम्‌ ॥५०. ` 
शुभ्राणि हर्म्याणि वराङ्गनश्च नानाध्रकारो विभवो नरस्य । 
दवीपतितवं (च) चपकारता (्रकारता) च सबहि ` 
मंक्षु मन्जु) क्षयमेति देवात्‌ ।\५१ क 
केषा(रष)हि पुंसां महतो हिः दवात्श्थाससितानाप 
बहुजीवितं च॑ "एको हिं देवौ बख्वानतोऽत्र ।\५२ 


केषां प्रभुत्वः बहुजीविं 
पु-खीप्रयोगादथशक्रःशोणितात्‌ को देहमध्ये विदधाति र्भ । 



























ष्यायः ]  रजधमेवर्णनम्‌। ६४५ 


धाता विधाता निज कमेधोगत्‌ विषेस्वमीषटं खनुभावभान्यम्‌ । 
देवाघुराणां सह देस्यकानां स श्येव कर्ता च मनूद्धवानाम्‌ ।\५५ 
देवात्‌ मधोनोऽपि सहस्रमक्ष्णां केवद्धिशौोः क्षयरोगिताऽमूत्‌ । 
देवात्पयोधेरुवणोदकतं देवाद्धषेचित्रतरा च वृष्टिः 1७६ 
यद्प्यमुष्मान्न परोस्ति देवात्‌ छर्यात्तथापीद नयो चुकारम्‌। 
उहीपयेकमक्रो चृकारादुदीपितं कम करोति रक्ष्मीः ५७ 

देषेन कैचित्मसभेन केचिरेचिन्नृकारेण नरस्य चार्थाः । 
सिध्यन्ति यत्नेन विधीयमानास्तेषां प्रधानं नरकारमाहुः ॥५८ 
स्वामिः प्रधानं नय-दुगे-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविज्ञाः। 
अङ्गानि राज्यस्य वदन्ति सप्र सप्रङ्गपूथो दृपतिधरामुक्‌ ।॥७६ 
दुब त-सदूऽत्तनरेषु दण्डं राजा विधत्ते निपुणोऽ्थसिध्ये । 

दण्डस्य मत्बो जित वित्तसत्वं पुंसोऽथंहीनस्य दमं तु दीनम्‌॥८० 
अन्यायतो ये तु जनं नरेशाः सम्पीड्य वित्तानि हरस्ति छोभात्‌ 
तत्ोधवह्ठौ परिदग्धदेहा गतायुषस्ते तु भवन्ति भूषाः ॥८१ 
दण्डो महान्‌ मध्यमकाधमस्तु मारन तु तेषां त्रसरेणुकादि । 
सोऽशीतिसाहसरपणो महान्‌ स्यादर्धाद्धको तस्य तद्धेको वा ॥८२ 
सवाथपादश्च हरश्च दण्डौ पव्यौ नृपेणेति वदन्ति सन्तः। 
पाण्यादिपच्छदन-मारणं च निर्वासनं ररत एव सदयः ॥८३ 
्ञातवापराधं मनुजस्य “यस्तु देशं च काट च वपुश्च । 

दृंडयषु दण्डं विदधाति भूथ्‌ साम्यं स बध्नाति पुरू्दरस्य ॥८४ 
यः शाख्गर्ेन पथा नरेशो दण्डं विदध्याद्विधिवत्करांश्च । 
सोऽतीव कीतिं वितनोति गु्वीमायुश्च दीघं दिवि देवभोगान्‌ ८५ 


६ ¢ 


६४६ ब्रहस्पराशरस्छरतिः। | दादशो- 


यस्त्यक्तमार्गाणि कुलानि राजा श्रेणीश्च जातीश्च गर्गश्च रोकान्‌ । 
आनीय मागें विदधाति धम्यं न केऽपि गीर्वाणगणःः प्रशस्यते 1} ~ & 
यः सधम स्थितो राजा ्रजाधमण पाटयन्‌ | 
सबेकामसमृद्धास्मा विष्णु्ोकमवाप्तुयात्‌ ।८७ 

हय॑श्व-वहि-यम-वित्तनाथ-शीता्ुरूपाणि हि बिभरतीह्‌ । 

सर्वेऽपि भूषास्विह पश्वरूपास्तं कथ्यमानं श्रृणुत द्विजेन्द्राः ।८८ ` 

यदा जिगीषुधृं तशख्पाणिस्तविषुं समालम्न्य स विद्धसेन्यः । 

सर्वान्‌ सपन्नानिह जेतुकामस्तदा स हयश्च इवेह भाति ॥८६ ` 

अकारणाक्कारणतोऽपि चेष प्रजां दहेत्कोपस्षमिद्धरोचिः। 

यद्‌ा तदनं वरृपनीतिविज्ञास्तनूनपातं प्रवद्‌ नित भूपम्‌ ॥६० 

धर्मांसनसथः श्रुतिशाखष्स्वा ज्युमा्युभाचारविचारदृस्यात्‌। 

धम्यवु दनं सरवष्कसतु दण्डं तद! ऽवनीशस्िह धर्मराजः ।1६१ 

यदा खमाटय-द्विन याचकादीन्‌ प्रह्छचित्तस्तु यथोचितेन । 

धनप्रदानेन करोति दृष्टान्‌ भृभ्रततदाऽसो द्रविणेशवस्सयात्‌ ।६२ 

समस्तशीताुगुणप्रयुक्तो यदा प्रजामेष श्युभाय पश्येत्‌ | 

प्रतत्रमतिगतमस्छरः स्‌ तदोच्यते सोम इति क्षितीशः ॥६३ 

आज्ञा नृपाणां परमं हि तेजः यस्तां न मन्येत स शाष्ववध्प्रः। 

नूय्राच कुर्याच्च वदेव मूमरत्कायं तदव भुवि सवरोक्रः ६४ 

दुधषतिग्माश्चुपमानदीप्तेत्रयान्‌ मन्यः पस्पं नपस्य 

यस्तस्य तेजोऽप्यवमन्यमानः सद्र: स पंचत्वरमुपेति पापात्‌ ॥६४ 

योऽहाय सव विदधाति पश्येत्‌ श्रणोति जानाति चकास्ति शास्ति । 

कस्तस्य चाज्ञा न बिभति राज्ञः समस्तदेवांशभवो हि यस्मात्‌ ।\६ ५ 
इति राजधमवर्णनम्‌ । 


ऽध्यायः] वानप्रस्यभि्चुधर्मवर्णनम्‌ | ६४७ 


 ॥ अथ वानप्रख्यभिष्ुधमेवर्णनम्‌ ॥ ` 


अथ विप्रो वनं गच्छद्विना वा सदमायया । 
जितेन्द्रियो वसेत्तत्र नियं श्रौताथिकमक्रत्‌ । ६६ 
वन्यमुन्यशने्ेष्येः श्यामा-नीवार-कङ्कभिः। 
कन्द्-मूक-फरेः शाके: रोेदैशच फटसम्मवेः ॥६७ 
सायंप्रातश्च जुहयाचिकारं स्ञानमाचरेत्‌। 
चमचीवरवासाः स्यात्‌ श्मश्र-टोम-जटाधरः ।६८ 
पितश्च तपंयेननित्यं देवांश्चाजक्षमचयेत्‌ । 
अचयेदतिथीनित्यं वथा अर्थांश्च पोषयेत्‌ ।।६६ 
किच्िसरतिगरहीयत्पखाध्यायं नित्यमाचरेत्‌ । 
सेसलखहितो दान्तः शान्तश्चाध्यातमचित्तक्ः |} १०० 
सन्पुष्टस्वान्तको नित्यं दानशीलः सद दिजः 
कच्िद्धेदं समास्थाय सुष्रस्या वतयेत्सदा ॥१०१ 
एकाहिकं तु कुर्वीत मासिकं वाथ सथ्वयम्‌। 
षाण्मासिकं चाब्दं वा यज्ञाथ च वने वसन्‌ १०२ 
स्यक्टवा तदाश्विने मासि ख नसन्यरममाश्रयेत्‌ | 
यथावदमिहोत्र' तु समिदाज्येस्तु पाटयेत्‌ ।१०३ 
चान्द्र-कृच्छ-पराकाच्े; पक्ष-मासोपवासकेः । 
त्रिराजेरेकरानैश्च आश्रमस्थः क्षिपेद्वुधः ॥ १८४ 
तिष्टेन्नव्रतिकस्तश्र श्वप्यादर्धस्तथा निशि । 
अतन्द्रितो भवेित्यं वासरं प्रपदन॑येन | ९८५ 


६४८ 


वृहत्पराशरस्यृतिः | | छदश्ले- 


योगाभ्यासरतो नित्यं स्थानाऽऽसन-विहारवान्‌ । 


हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षासु जटाग््याकाशमाश्रयेत्‌ ॥१०६ ` 
दन्तोटूखछिको वापि कारपक्षमुगेव वा । 
स्याद्रास्मङ्को विप्रः फटस्नेदैश्च कमञ्त्‌ १०७ 
शत्रौ मितो समध्वान्त्तथेव सुख-दुःखयोः । 


 समदृष्टिश्च सर्वषु न विरोदनगहरम्‌ १०८ 


मटेन्छन्याप्रानि सर्वाणि वनानि स्युः करौ युगे ! 

न भूपाः शासितारश्च मामोपान्ते वसेदतः ॥१०६ 
ग्रामाश्च नगरादेशास्तथारण्य-वनानि च । 
क्षितीशरक्षितान्येव सवंषां-फर्दानि दि ।॥११० 
प्रथमं भूपतेस्तस्माच्छत्यं शंसेद्‌ हिज ग्रजाः । 

योगं वाऽरण्यवासं वा कुर्वीत तदयुज्ञया ।। ११९१ 
सुत्रामा-ऽनख्वायूनां यमस्येन्दो्विवस्वसः । 
ईश-वित्तेशयोव्रेह्मात्राभ्यो निर्मितो चपः ॥११२. 
पारत्रिकं तु यक्किचिद्यक्किच्विदेहिकं तथा । 
नृपाज्ञया द्विजातीनां तत्सवं सिथ्यति ध्र बम्‌ ११३ 


, भुपतेः प्रथमं तस्मात्‌ साधोरयज्ञादिकं द्विजः। 


रक्षाथ कथयित्वा तु यथा कायं समापयेत्‌ ॥११४ 
धेनुः पूत वसिष्ठस्य ह्यासीददुर्वाससोऽपि च । 


 वनवासाश्रमस्स्य वहिकार्याय तां श्रयेत्‌ ।११५ 


फटस्नेहा यदा न स्युः काल्वेगुण्यतो द्विजाः । 


सदा गोदुग्ध-सर्पिभ्यामभिकायं समापयेन्‌ ॥११६ 


कयः ` वानप्रस्थमिष्ुधमवर्णनम्‌ । ६४६ 
तथा सर्वेषु करेषु तथा सर्वाश्रमेषु च । 
गोदुग्धादि पिजं स्यात्सवंकायषु सत्तमाः ।॥११७ 
वनवासिषु सवषु सिक्षां कुर्यादनाश्रमी । 
तदा सवे प्रङर्बीत पिदृदेवाचनादिकम्‌ ।॥११८ 
अष्टौ भुज्ञीत वा भासान्‌ म्रामादाहय यल्लवान्‌ । 
वासन संक्षयं गच्छेदनिराशः प्रागुदीचिकः ११६ 

विधाय विप्रो वनवासधर्मान्‌ सर्वानिमानुक्तविधिक्रमेण । 

स शोध्य पापानि वपुर्विशोध्य ब्रह्माधिगच्छेत्परमं द्विजेन्द्राः ॥१२० 
आश्रमत्रयधर्मान्वा चरित्वा प्राक्‌ द्विजास्ततः। ` 
हयस्य वा लतः पश्चाच्चतुधाश्रममाचरेत्‌ ॥१२० 
द्विजाप्रजो यद्‌। पश्येत्‌ वलीपङितमातनः। 
उपरामस्तथाक्षाणां क्षण्यं कामस्य सदु द्विजाः । १२१ 
समीक्ष्य पुत्रा पोत्रं बा दृष्टा वा दुहितुः सुतम्‌ । 
अधी बिधिवद्रेदान्‌ कृरवा यज्ञाल्विधानतः ||! 
निश्चयं मनसः कख चतुर्थाश्रममाविशेत्‌ । 
प्राजापत्यां विधायेष्टि वनाद्वा सद्यनोऽपि वा ॥१२३ 
समस्तदष्िणायुक्तान्‌ सववेद स्ततश्च तान्‌ । 
अभ्रीनात्मनि चारोप्य दण्डान्‌ विधिवदाहरेत्‌ ।।१२४ 
किञ्डिदेद समास्थाय तद्धमण च वतयेत्‌ | 
वाङ्-मनः-कायदण्डश्च तथा सत्वादयो गुणाः ॥१२६ ` 
त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते । 
कमण्डल्वक्माला च भिक्षापात्रमथापरम ॥ १२६ 


६८० 


वृहस्पराशरस्परतिः। [ द्वादशो- 
काषायवासः कौपीनं कार्याथ वश्मेव वा । 
शिखा यज्ञोपवीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ॥१२० 
द्विकालं वि धिषर्ल्ञानं भिक्षया चंकभोजनम्‌ | 
गुद्ध कदत विप्रेषु सत्कमेनिरतेषु च ।१२८ 


` भिक्षाचयां यतेः प्रोक्ता व्रतचर्यां तथेव च ! 


असम्भाषश्च शूद्रेण तथा च शिल्पि-कारुभिः ।१२६ 
अवक्तृत्वं तथा सीभिः कृत्यमेतदयतेः स्परतम्‌ । 
म कदम्बकसंरोधो नित्यमेकान्तशीरता ॥ १३० 
2 ४ 3 
सदव प्राणक्षंरोधः सदंबाध्यास्मचिः तनम्‌ । 
मद्रेणुरावराव्वश्ममयं पात्रं यते स्प्रतम्‌ १२१ 
गुद्धिरद्धिरमीरषा तु गोवारेश्चावघषेणम्‌ | 
74 ण्डेन तथा 
न दण्डनं च दण्डेन विना घा तेन वा तथा ॥८३२ 


मोक्षावापिमवेसप॑सां कित्वस्याभ्यात्मचिन्तनात्‌। 


समतवं सुखदुःखेषु तथा विद्रेष-रागयोः ॥१३३. 
आत्मान्ययोः समानत्वमजसर' चात्मचिन्तनम्‌ ॥१२३४ 
य तिभिखिभिरेकत द्वाभ्यां पथ्चभिरेव घा । 

न श्चातव्यं कदाचित्स्यात्ति्ठन्तो नाशमप्तुयुः ।।१३५ 
बहुत्वं यत्र भिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रकाः | 
रेह.पेशून्य-मात्सरयं भिक्षूणां नृपतेरपि १३६ 


 तस्मादेकान्तशीरेन भवितव्यं तपोथिना । 


आत्माभ्यासरतथ्चेव ब्रहप्राप्यभिङाषुकः १३५ 


ऽध्यायः | वानप्रस्थभिक्ुधमंवर्णनम्‌ | ६५१ 


त्रिदण्डम्रहणादेव यतितं नेव जायते । 
अध्यालमयोगयुक्तस्य ब्रह्मावाप्रिभवे्यतः | 
जितेन्द्रियो हि दष्डद् युवा न स्यात्तथा सरक्‌ १३८ 
युवा नीरुक्‌ तथा भिश्चुरात्मब्द्धिप्रदूषकः । 
भिष्चुगहे बसन्यत्र कामात्तोऽन्धोऽभिगच्छति ।१३६ 
त्सद्यनाथं वृद्धान्वे सह तेनेव पातयेत्‌ । 
एकरात्र तु निवसे दविष्चयंस् गृहाङ्गणे ।१४० 
तस्य वे तारयेूर्वान्‌ विशति पित्रमातत;। 

` भिष्ुयस्यान्नुक्‌ बह्मयोगाभ्यासरतो भवेत्‌ ॥१४१ 
परिणामश्च योगेन कृतकस्य गृही भवेत्‌ | 
निममो निरहङ्कारः सवसहः प्रसन्नधीः १४२ 

इमण्यात्मनि गोमायौ मुनौ स्छेच्छे च तुल्यद्टक्‌। 


चिह्ठानि धात्रा कथितानि धते वर्तेत जो वै विहितेन भिश्चुः। 

योऽध्यत्मवेदी खततं जिताक्षः स ब्रह्मकाय गमनं करोति ॥१४३ 
वनस्प-भिक्ुधर्मान्वं यानुवाच पराशरः । 
यथवद्भिधायेतान्‌ वक्षास्याश्रममेदकान्‌ ।1 {४४ 


© 
इति वानप्रस्थमिश्चुधभवर्णनम्‌ | 


॥ अथ चतुर्णामाश्रमाणामेदवर्भनप्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मेदमाश्रमसम्भवम्‌ | 
मह्यचयां दिकानां तु याथातथ्यं निबोधत ॥१४५ 


६५२९ 


बृहत्पराशरस्पृतिः | [ दादशो- | 
चतुर्णामाश्रमाणां तु मेदो द्रो मनीषिभिः। 
प्रत्येकशो वद्‌म्थेनं श्रुणुष्वं द्विजसत्तमाः १४६ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्मो यतिस्तथा । | 
एतद्धेदान्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ।॥ १४५७ 


चतुरा ब्रह्णचारी स्यादुगायत्रो बेधसस्तथा ! 
प्राजापत्यो वृहति टक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ || १४८ 


अक्षारट्बणाशी स्यात्‌ गायञ्यभ्यासतसरः 
वतंते भिक्षया नित्यं गायद्नोऽयं प्रकीरतितः ॥१४६ 
चतुर्धां द्वादश बच्छानि योऽधीयानश्चतुश्रुतीः | 
भिक्षया ब्रह्म चयेण तिष्ठेत्‌ त्राह्यः स उच्यते ॥१५० 
गुसोर्बा गुरुपुत्रष्य तत्पल्यः वापि सन्निधौ । 

यो वसेदभ्यसन्‌ ज्ञानं ब्रह्म वारी स निकः १५१ 
कऋतुकााभिगामी सम्‌ परखीं पवं वजेयन्‌ | 
वेदानध्येति भिक्षामु प्राजापद्योऽयप्रुच्यते ॥१५२ 
गृहस्थस्तु चतुभदो बार्ता-शाखीनवरृत्तिकौ । 
यायावर्स्तथा वान्यो घोरसन्यासिकस्तथा ॥१५३ 
कृषि-गोरक्ष-वाणिज्येः कुर्वन्‌ सवाः क्रिया द्विजः । 
विहतेरातमविदयंश वार्दादृत्तिः स उच्यते || १५४ 


 इदद्‌ात्यध्येति यजते याजयेन्न च पाठटयेत्‌। 


 कुर्यात्कर्माप्रतिग्राही शारीनो ध्यानकृदुद्विजः | १५५. 
उक्तः सन्‌ कारयेदल्यांक्रियां कुर्यासतिभ्रहम्‌ । 


पाटयेश्च तथात्मानं यायावरः स उच्यते | ९ ८८६ 


ऽध्यायः | चतुर्णामाश्रमाणाभेदवर्णनम्‌ । ६५३. 


तिष्टयश्च शिटोज्च्डाभ्यायुट्‌धूताभिश्च उश्यते । 
आस्मविच्च क्रियाः कुर्यात्‌ घोरसंन्यासिकः स्मृतः| १५७ 
वानप्रस्थश्चतुर्मदो बेलानस उदुम्बरः । 
वारुखिल्यो वनेवासी तहक्षणमधोष्यते ॥१५८ 
फलमूकखृष्टान्नेरभनिकम वने वसन्‌। 
ुर्थासच्चमहायः शन्‌ स वेखानस आत्मवित्‌ ।।१५६ 
प्रातं ्टदिगानीतेपंाङ्रष्टाशनेन्धनेः । 

उदुम्बरो मतो ज्ञानी पच्वयज्ञाग्निकमंकृत्‌ ।।१६० 
चतुरो स्यासङ्कदग्निकायं छुवेन्वने वसन्‌ । 
फटस्नदैवनान्नेशच बहूभिः श्रुतिचोदितं : || {६१ 
उद्धत्य परिपूतद्विसतथाऽयाचितवरत्तिकः । 
फटेयैस्यर्वनान्नेशच फेनपः पच्चयज्ञकरत्‌ १६२ 
वनस्थो वाङखिल्यो यो धत्ते वर्कख्चीवरम्‌। 
अभ्निकायद्कदात्मन्ञ ऊर्जान्ते संचित त्यजन्‌ ।१६३ 
चतुभद्; परिव्राट्‌ स्यात्‌ कुरी चकृ-बहूदकौ । 
हंसाः परमहंसाश्च वक्ष्यन्ते ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ १६४ . ` 
पुत्रस्य भातपुत्रस्य भावृ-दो हित्रयोरपि । 
तदुपाःतङ्कटीस्थो यः स भक्षयवृत्तिभुक्‌ द्विजः ॥१६५ 
प्रतिचर्याकृतःसोऽपि यो वासःपूतवारिपः। 
तथा तरिदण्डश्रृत्‌ शान्त आस्मन्ञः स कुटीष्वकः ।॥१६६ 
ज्ञेयो बषदको नाम यः पवित्रितपादुकः। 
 शिखासनोपवीतानि धातुक्राषायवसखभूत्‌ ॥१६५ 


६५४ 


बृहुत्पराशरस्मरतिः। | हाद्शो- 
साधुवत्तिद्विनोकस्यु भिक्षामुगालसचिन्तकः। 
बहूदकस्त्वयं ज्ञयो यः परिव्राट्‌ त्रिष्ण्डश्रत्‌ ।।१६८ 
एकदण्डधरा हंसा शिखोपवीतधारिणः। 


 वार्याधारकराः शास्ता भूतानामभयङ्कराः १६६ 


वसन्त्येकक्चपां रामे नगरे पच्वशवंरीः । 

९ चन्त = ६५ 
कषंयन्तो त्रतंददमात्मज्ञानरताः सद्‌ा ॥१७० 
एकदण्डधरा मुण्डा कन्था-कोपीनवा तसः । ; 
अन्यक्तटिङ्गिनोऽव्यक्ता खवेदेव च मौनिनः ॥ १५१ 
शिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेषधारिणः | 


 भग्र-शून्यामरोकपु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः ।१७२ 


एते परमहंसा बेनेष्ठिका ब्रह्मभिक्षवः 


उक्तास्तद्रतमेदज्ञेरात्मनः प्राथनाकराः ॥१७३ 


यो ब्रहमचर्यन्रतचारिभेदो भेदो गहस्थस्य तैव यश्च । 
योऽरण्यवासि द्विजकर्मभेदो यतेस्तथा नेिकयुक्तिभेदाः \। १७४ 


चतुर्णामाश्रमणां तु मेदमुक्स्वा पराशरः । 
अथात्रवीत्‌ द्विजा योगं श्रुणुष्टं पापनाशनम्‌ ।।१५६ 


मुमुक्षवो विरज्यन्ते देहाद्गेहादितो यथा । 


शरीरज्ञास्तथा प्राहुः परत्रह्धख्यं गमाः ॥ १७६ 


ख-वाय्वरन्यबु-धात्नरीभिरार्धमाश्चुनाशि च । 


तस्सुखय९ . -वसंयुक्तं तसपश्चाक्षाखयं यजेत्‌ ।। ९७७ 
शुक्र-शोणितसयोगत्छीकोष्टपाकसम्भवम्‌ । 
दुःखेन दशभिमासे््यायतं भूरिदोहदेः ॥१७८ 


ध्यायः ] | योगवर्णनम्‌ | ४ ६५६ ` 


जनन्या दोहदाभावे गभंस्थस्यापि दुःखिताः । , 
अलयन्तं जायमानस्य योनियन्त्रनिपीडनात्‌ ॥१७६.` ` 
जातश्य बाटरोगादयेयो गिनीमरहदोषतः। 

देहिनः सवदा दुःखं द॑तजन्मादिकेभदैः ॥१८० 

एवं बाल्ये महद्‌दुखं कौमाय यौवनेऽपि च । 

सिया विनापि सध वा द्‌ारिदरियश्ेयोरपि ॥१८१. 
युत्त डभ्यां प्रथमे वित्तरघ्षणाय दित्ये । 
ृद्धखेचानयोदु :खं तस्मादुदुःमयं बपुः ॥१८२ 

मांसेन ठेपितं बद्ध' ज्लायुभिः कुल्यसचयम्‌। _ 
मेदोमेहनसम्पृणं कप-पित्त-वसाश्रयम्‌ ॥१८३ 
अमेध्यपू्णं भखावत्सवं बे सवंदाऽ्छुचि । ` 

मृत्लया सान गन्धे निगेन्धि क्रियते बहिः १८४ 
दुग्धं सवेरन्परं षु स्वघराणोद्धेगकारम्‌ । 

सततं सवतेऽमेध्यं किं देहस्योच्यते शुभम्‌ ॥१८५ 
यदृद्ग्धं भवेन्मरत्स्रा दग्धं भस्मत्वमाघ्तुयात्‌ 1 

मृतस्य दश्यते किञ्चित्‌ तृष्णाकोपरतस्य तु ॥१८६ ` 
क इदोत्पद्यते विद्वान्‌ को वेह प्रियज्गे पुनः 
यन्त्रोपममिदं धीमान्‌ वायुर्यक्तं सूनं भवेत्‌ ॥१८० 
परथगास्मा प्रथक्‌ स्वान्तं प्रथक्‌ खानि दशापि च । 
पथ्‌ प्रथक्‌ च भूतानि प्रथक्‌ तेषां गुणोत्करः ॥१८८ ` 
पृथक्‌ प्राणादिवायुश्च तद्रतिश्च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

पृथक्‌ प्रथगिति द्येतत शरीरं किमिह्टोच्यते ॥१८६ 


६५६ 


| वृहत्पराशरद्छृतिः [ दादशो- 


आरम्भकाणि यान्येव तेषु यान्ति तदंशकाः । ` 


यः पश्येत्‌ श्रणुयान्निषरत्‌ स्वदेष्ठि्यस्स्मरेदेत्‌। 

सप्याच्च जागरयाद्रच्छद्धिन्य,त्‌ं गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌ ॥ १६१ 
गृह्णीयाद्पयेद्याजायेत जनयेदपि । 

सोऽस्ति कश्चितयरो देहाय देवीति निगद्यते १६२ 
नेकश्चर्यान्न देहेऽस्मिन्‌ प्रयभिज्ञा कथं भवेत्‌ । 
एकहक्‌-दृष्टिरूपस्य पुनरन्येन पश्यतः । १६३ 

अद्रा्चं यदहं वस्तु तदेवेतस्शाम्यथ । 

यथाऽस्राक्षं च पश्यामि प्रतीतियंस्य जायते ॥१६४ ¦ 


 दृशशन-सपशनाभ्यां च प्रहणादेकवस्तुनः। 


अस्ति ह्यात्मा परो देहत्तथा देद्यस्ति कश्चन ॥१६५ 
गृही च गृहमध्यस्थो भत्र किचित्समाचरेत्‌ 

देहे क्षुतादिसरोहात्ता देह्यस्ि कथ्यन ।१६६ 
ज्ञानयोगफरेनायं कमयोगफटेन च । 

स एव्‌ भुज्यते कुवन्‌ उदृशो तस्य ताविति ॥१६५७ ` 
तायते कमेणा चायं बध्यते कर्मणापि च । 
उभयथापि नवात्र प्रत्यक्षं दश्यते द्विजाः ॥१६८ 
मायावित्वं च मूकत्वमतिरिक्तागता क्रमात्‌ । 
अवाकक्त्वं धान्यहतु णां पशुन्ये पूतिनासिता ॥१९६ 
भरतो वर्णकश्ित्रेः स्वदेह चिश्रयेयथा । 
कुवेन्नानाविंध कम तथात्मा कमजस्तनूः ।२०० 


इष्यायः ]  योगवर्णनम्‌। ६७ 


जरायुजाण्डजादीनि वपृषि योऽगहीनिजेः 
कमभिवेर्णभेदेश्च चित्तदोगंत्यरग्युतः ॥२०१ 
 बधिर-डीब-निःस्वा-ऽन्धा जायन्ते पुरुषाधमाः । 
निरेनसः पुनभूरवा विदद्रिमबुखेषु च २०२ ` 
 महाकुेषु चान्येषु जायन्ते लक्षणान्विताः । 
धनवन्तः प्रजावन्तो विद्यावन्तो यशस्विनः २०६३ 
रूप-सौभाग्यसंयुक्ताः सरवेषाुपकारकाः। 
ब्रह्माभ्यासरताः शान्ताः षट्कमनिरतास्तथा ।२०४ 
पञ्चय्चक्ृतो नित्यमग्रिषटोमादिषु सिताः । 
 द्विजोपास्तिकरा नित्यं गुवाचार्यादिपूजनकाः २०५ 
` चतुरश्रमधर्माणां सेविनः समदरशिनः। 
गुणैः सर्वः समायुक्त स्तेजसिनो जनप्रियाः ।२०६ 
एवंभूताश्च ये विप्रास्तेषां विष्णु सदान्तिके । 
विष्णुश्च सबैदेवत्यस्तस्माद्विष्णुमना भवेत्‌ ।।२०७ 
देवतार्चाछ्ृतां नित्यं गुरूपास्तिकृतां तथा। 
रहमेब भ्यस॒तां सस्यक्‌ ब्रह्मसान्निभ्यभिष्यते ।। २०८ 
उपास्यं तत्सद्‌ ब्रह्म यावत्साधकतां वहेत्‌ । ` 
बहमायासादिदिस्वा यत्संसरेननेह मानवः ॥२०६ ` 
वदन्ति ब्रह्मवेत्तारो ब्रह्माभ्यासमनेकशः। ` 
ब्रह्मापि द्विषिधं धीमन्नपरं परमेव ॥२१० 
समत्वं परमं ब्रह्य शब्दन्रह्येति की तितम्‌ । 
प्रणवाख्यं त्रिष्पं तसपरगेव }दे विशेषतः \।२११ 
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वृहत्पराशरस्मतिः। | दरादशो- 
प्राणायामैस्तव्भ्यस्य पूरकायेश्च वायुभिः । 
पूरक-कुम्भको दाब रेचकस्तु तृतीयकः ।२१२ 
येन स्यायतैते व ुर्नासाप्रानिःसरेढहिः । 
पूरयेत्‌ शासयोगेन पूरकं तद्विदो विदुः ।२१३ 
आपूय निश्ची यः कशचिद्धर्यतेऽनिटः । 
शरासयोगं बदन््यें कवयः कुम्भक सिति ।२१४ 
ब्रह्मध्यानसमायुक्तं वायु" यो न वदिनयेत्‌ । 
कुम्भकः पवनः स स्याद्यो वदिनेव मुच्यते ।२१५ 
रेचकं तद्धिदुस्तज्ज्ञ र्यते यः शनेः शनेः । ` 
न वेग्रेचयेद्रायुं सवेथा विघ्नभाग्‌ भवेत्‌॥२१६ 
मोचयेन्मन्दमन्दं तु बदिः स्याक्ुम्मितो यथा । 


नासाम्रस्ितपाणिष्तु सशिरश्वालनश्वमम्‌ ॥२१७ 


अनिर रेचयेद्योगी न मन्दं नातिषेगतः | 

न ज्ञायतेऽनिखो यस्य निःसरम्‌ नासिकाग्रतः ।२१८ 
यस्यास्ते कुम्भितोऽजसं प्राणयोगी स उच्यते । 
दीर्घायुस्त्वं परं ज्ञानं समस्ता योगसिद्धयः॥२१६ 
देहे तस्याऽवतिष्ठन्ति प्राणो येन वशीक्रतः। 

यत्र तिष्ठति जीकःस्याज्निःसतेभृत उच्यते ॥२२० 

स किन्न धायते प्राणो ब्रह्मापि: सति यत्र तु । 

प्राण एवायमात्मात्ते प्राणो देहस्य वाहकः ॥२२१ 
शरीरान्निःदते प्राणे नात्मा विग्रहवाहकः | 


ऽध्यायः | योगवणेनम्‌। ` ६4 


देहं यकत्तवा यदा जीवो बदहिराकाशमास्ितः ॥२२२ 
तद्‌ निर्षियौ वायुभवेदत्र न संशयः । | 
तदा स सबेदेहेषु नासाग्रमाधितः शिवः ॥२२१ 
्रयक्षः सवभूतानां तिष्ठते न च छक्ष्यते । 
यदा न असते वायुस्तदा निष्फरमुच्यते ।[२२४ ` 
नाभिसस्थं तु विज्ञाय जन्मव्रन्धाद्विङ्गच्यते । 
देहस्थः सवं सत्वानां स जीवति णोति च |॥२२६ 
धर्माधमंरवष्टव्धो देहे देहे व्यवस्थितः । 
स हटयंकजसंस्थस्तु अध उध्वं प्रधावति ।२१६ 
 धर्माधरभेमहापाशेगरंहीतःसन्‌ प्रवर्तते । 
उष्वमुच्छसते यावसप्राणाख्यस्तु समीरणः ॥२२७ 
तावस्राण्तु विज्ञेयो यावन्नासाग्रमासितः । 
` अत्रस्थं निष्कटं ब्रह्म यावन्न श्वसिति द्टिज ॥२२८ 
श्वासेन दि समायोगादाकाशास्पुनरागतः। 
नासारन्ध्रसमाखीनस्तदा निष्फलमच्यते ।[२२६ 
स जीवं इति विख्यातः स विष्णः स महेश्वरः । 
ध््रात्तव्या देवतास्तत्र क्रमेण पूरकादिषु ॥२३० 
विष्ण-्रहयश्वरस्तेषु स्थ नेषु ख्थानविदूद्धिजेः । 
नीख्पङ्कजवत्‌ स्याममासीनं नाभिमध्यतः २३१ 
महात्मानं चदुरबाहुं पूरके तु हरि स्मरेत्‌ । 
हृत्पद्म कुम्भके ध्यायेत्‌ ब्रह्मणं पङ्कजासनम्‌ ॥२३२ 
रक्ते्दीवरव्णांभं चतुवेकत्रं पितामहम्‌ | 


६६० ृहत्पराशरस्यृतिः। , [द्वादशो 
रेचके शङ्करं ष्यायेह्राटस्थं त्रिशूलिनम्‌ ।(२३३ ` 
चद्रसफटिकसङ्काशं संसाराणंवतारकम्‌ । 
एवं श्वसनसंरोधादेवतात्रयचिन्तनात्‌ ।॥२३४ 

 अभि-वाय्वंमरसयोगादन्तरं शुध्यते त्रिभिः । 
निरोधादभवद्ायुस्तस्मादभ्रिस्ततो जलम्‌ ॥२३५ 
इति त्रिदेवतायोगात्‌ शुद्धयन्तेऽन्तः पुनर्दिजाः। 
उयाहृतिप्रणवोपेताः प्राणायामास्तु षोडश ॥२३ 
अपि भ्र.णहनं मासाद्पुनन्यदहरहः ताः । 
प्रातरद्धि च सायं च पूरकं ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥२३७ ` 
रेचकेन तृतीयेन प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 

न प्राणेनाप्यपानेन वायु" वेगेन रेचयेत्‌ !\२३८ 
प्रागुक्तेन योगेण मोचयेल्राणसंयमी । 

शरीरं च शिरोप्रीवा विधान्‌ प्राणी च पद्यम्‌ २३६ 
सर्वाङ्गं नश्वरं धायमापूयंसवेनाडिकाः। 

संघ्याङ्गानि सर्वाणि कूमेवध्वानङ्कद्‌ द्विजः २४० 
बद्धासनोऽचखङ्गस्तु कुर्यादघुनिरोधनम्‌ ¦ 

कवा सुक्षयमं विद्रान्विधिवत्समुपस्पररोत्‌ । २४१ 
अन्तरं शध्यते यस्यात्तस्मादाचमनं स्मृतम्‌ | 
इत्युक्तः प्राणसंरोधः देवताव्रयसंयुतः ॥२४२्‌ ` 
त्रिमात्रः प्रणवरतत्र ध्यातव्यः सबयोगिभिः | 
स्मथंमाणस्य यातस्य विश्रान्ति.स्यादमाठके | २४३ 
तत्परं निष्फं ज्ञानं तद्िदुत्रह्यचिन्तकाः | 


सध्यायः | प्रणवध्यानपिधिवर्णनम्‌ | ६.९१ 


मदुमन्यान्तसत्योच स्थूखसूक्ष्मानुभावदः २४४ 
त्रिविधं प्राणसंरोधं विदुस्तत्तव्ववेदिनः। 

क्रियमाणो विश्चेषेण प्रत्याहारोऽयमुच्यते ॥२४५ 
सवं प्रागुक्तमेवास्य विशेषं च निबोधत । 

वाह्यं वायुं यथोत्थाय आकृष्य यच्छुनः शनेः ।२४६ 
निरुन्ध्याहिधिवद्योगी प्रस्याहारः स उच्यते । 
व्याहृ्याऽभिम्रुखीकृत्य खानि यत्र निरध्य च ॥२४७ 
चिन्तयेन्निश्चटीक्रस्य प्रत्याहारः स उच्यते । 

प्राणाद्या वायवः स्थूलाः सङ्कपाय स्तथाऽणवः ।।२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणसंयमकारिभिः । 
वायुरेकोऽपि देहस्थः क्रियाभेदेन भियते ।। २४६ 
प्रकषणासमन्ताच नयनादिक्रियाः स्मृताः । 
भविष्या-ऽतीतकारेभ्यः कमेभ्यश्चाुसंयमी ।२५० 
सर्वानिास्तथा खानि निरुन्श्यकनत्र धारयेत्‌ । 

स घीमःन्येद विद्टिदान्‌ स योगी ब्रह्मवित्तमः ।।२५१ 
स्थानं द्विजन्मा बविधिवर्वजखमभ्यस्य संयाति विषेःपरस्य । 
पराशरोक्तेवेहमिः्रकारेशक्त विधिः प्राणनिरोयनस्य २५२ 
प्रत्याहारो विशेषस्तु प्रोक्तस्तस्येव वित्तमाः । 
यद्भ्यस्याप्नुयाद्‌ब्रह्म सवेदानंदमन्ययम्‌ २५३ 
एतं्तु पुनरावृत्तिः कदाचिदिह दृश्यते । 

संसृति नप्नुयाद्येन शक्तिसूनुस्तदत्रवीत्‌ ।। २५४ 

६१ 
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वृहस्पशशारस्यृतिः। [ हदशो. 
उक्तस्तु संयमः पूव त्रिविधो मलनाशनः। 
निबोधत चतुथ तु ध्यानं प्रणववेधसः ॥२५५ 
विधिवलमणवध्यानमे चित्तस्तु योऽभ्यसेत्‌ । 
्रह्मभ्यिति स युक्तात्मा स योगी योगिनां वरः ॥२५६ 
तद्धथानमसंरोधस्तुर्य' सम्यगिहोच्यते । 
तदन्यथानपेक्षं च चित्तश्चेपकिवजितम्‌ २५७ 
चतुर्णाम श्रमाणां तु भेदसमुत्त्वा पराशरः। 
अथात्रवीदुद्रिजा योगं श्ुणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥२९८ 
तच्छान्तं निभं ञ्युद्र' ध्यातव्यं हृस्सरोरुहे । 
तद्धयं तद्ररेण्यं च बीजं मुक्तेस्तदुच्यते ।२५६ 
सचित्य व्याहृतीः सप्त प्रणवाद्यास्वदन्तकाः 
सम्यगुक्तमिदं ध्यात्वा परब्रह्मणि योजयेत्‌ ।२६० 
हृतभुक्‌ पवनो जीवञ्लयोऽप्येते हदि स्थिताः । ` 
एतत्सव तु चेकन्र संस्मरेत्‌ व्यानङ्कदुद्िजः ॥२६१ 


 अॐ्कारषत्मनारेन उद्भधृयोपरि योजयेत्‌ । 


योजयेरसवेमप्येतस्सिद्धयोगी स उच्यते ।२६२ 


` शून्यमूतस्तु यस्राणः शासं जीवेति संज्ञेतम्‌ । 


यस्मादुत्पद्यते श्वासः पुनस्तत्र निवेशयेत्‌ ।\२६३ 
आं तं प्रणवं विद्वान्‌ चटाकाशवद्भ्यसेत्‌ । 
स प्येन्निभेटं शद्ध पुरुषं तमसंशयम्‌ ।\२६४ 


 अन्तयक्रो बदिः (सम्यक) सपन्‌ स्पवरङ्ण्डरादछरतिः। 


ऽध्यायः |  भ्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ ६६३ 


ध्यातव्यः प्रणवस्तत्र स्यं घाम सं्मरेत्‌ २६५ 
स मात्रा स च बिन्दुश्च वदेव परमं पदम्‌ 
तद्भ्यध्यं हि तञज्ञाखा स तस्मिन्नेव छीयते ।२६६ 
प्रथमं प्रणवो ऽच्यक्त श्ठ्यक्षरः परमाक्षरः । 
स्वेज्स्वमवाप्रोति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२६७ 
पच्चमं तु पदु विद्वान्‌ तर्साधमव तिष्ठते । 
नादबिन्दुसमभ्यासात्‌ प्रा्लुयात्परमं पदम्‌ ।।२६८ 
पदं प्राप्य निवतन्ते धाम स्वं स्वान्तमेव च । 
 सर्वेऽप्यमात्का वर्णाः पुनस्तत्र विशन्ति च २६६ 
वर्णासममा सन्नवर्भस्तु समस्तवर्णजीवनम्‌ | 
न दीघं नापि हृस्वं च न घोषं नाप्यघोषवत्‌ ।।२७० 
न विसगं न तद्धीनं नाडुस्वारविपयंयः। 
हयाकाशनिपिष्टं यदचर्तवं प्रयाति चेत्‌ ।२७१ 
ज्ञानयोगे त्रिष्व विध्रतीयक्चराणि तु। 
तत्पदं योगिभिध्ययं व्योम यस्य तु मध्यगम्‌ ॥।२७्‌ 
व्योमान्त सततं ध्येयमनंताकाशमन्ययम्‌ । 
चिन्तयामो वयं यद्र धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।२७३ 
एतदु त्रयीरूपमेतद्भगंखरयीमयम्‌ । 
एषा सा परमा मुक्तिगंतवा यां न निवतंते २७४ 
आदाय चापं प्रणवं च बाणं सन्ध्याय चात्मानमवेक्ष्य रक्ष्यम्‌ । 
स तद्विधि तत्र निवेश्य योगी प्राप्नोति नित्यं स तु मुक्तिकामः ।(२७५ 


६६४ बृहत्पराशरस्सतिः । [ दादश. 


उदेशतः फियिद्वादि विदन्‌ ध्यानं विथेयरश्वनिपूवेकस्य । 
सर्द विन विधिवच सम्यक्‌ वक्तं समथ विधिरेव चास्य ।२.७६ 


इति प्रणवध्यानविधिवणनम्‌ । 


अथ ध्यानयोगवणैनम्‌ | 


अथान्यस्सम्बक्ष्यामि विधानं ध्यानकमंणाम्‌ 
` नानामतोदितं काय परत्रह्याद्विकारकम्‌ ।।२७७ 
कर्मास्मकस्सिह प्रोक्तः कः परात्मा परं च किम्‌ | 
वक्ष्यमाणमिदं विग्राः श्रुणुध्वं मक्तितत्पराः | २७८ 
सखीयेन कमेणा येषां शरीरमरहणं भवेत्‌| 
कर्मासमानस्त उच्यन्ते निगंता परमात्मनः ।२७६ 
यं न द्रान्ति दुःखा्ास्तथा सत्यादयो गुणाः । 
कादाचित्कं न कर्मास्ति परमात्मा ततः पसम ॥२८० 
निष्ठा-नाशो न विचयेते गुणा यं न स्पृशन्ति हि । 
 अजःसन्‌ कथमेतस्मिह्ोके जातोऽभिधीयते ।८१ 
स्वात्मानमेव चात्मानं वेषठमेत्कोशकारवन्‌ । 
कर्मणैव प्रजास्तु वाद्यस्वाथविमोद्ितः ।(२८२ 
तस्माष्टिवर्जयेत्तमे स्रगदिरमि साधकम्‌ । 
संसरेस्वणतः कमेक्षये स तु पुन्यतः ।।२८३ 
सीमैषा परमा विदन्‌ ब्रह्मणः पात-मोक्चयोः । 
 कमख्यानमियं धात्री कृतमवोपञुल्यते ॥२८४ . 


ऽध्यायः ] भ्यानयोगवर्णनम्‌ । ६६१ 
वेदिकः कर्मयोगश्च दिबोऽप्यावर्तकः स तु । 
योनेहाघ्र्तिशृत्तं च ज्ञानयोगमतोऽभ्यसेत्‌ २८५ 
हृदि निःश्धेतनाडीनां सहखाणां हविसप्रतिः। 
तन्मध्यावस्थितं तेजः शशिप्रभं विभाति यत्‌ ॥२८६ 
तत्मध्यमणइछे ह्यास्मा विधुमाचर्दीपवत्‌ । 

स ज्ञातव्यो विदित्या तं संसरेन्न पुनयंतः ।।२८७ 
पुटीभूतमधोवक्तं तदुधृस्षद्य व्यवस्थितम्‌ । 
नगभ्युल्थोदानवातेन कृखोध्वा्यं विकासयेत्‌।\२८८ 
विकास्व तस्य मध्यस्थमचरं दीपशिखेव तत्‌ ` 
तदुर्घ्व निःसरच्छभर सुक्ष्म तत्तु विचिन्तयेत्‌ २८६ 
खलनाद्वारनिगंच्छन्योगी मूर्धि तु चिन्तयेत्‌ । 
तावत्तु चिन्तयेद्यावन्निराम्बत्व खृच्छति ।|२९० 
निरारम्बं यदा ध्यानं कुर्वाणो निश्चलो भवेत्‌ | 

तदा तदुच्यते ब्रह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः ।|२६१ 
तत्पदं च पद्‌ ततं तस्पराप्तौ मुक्त उच्यते । 

इति ध्यानं विधातव्यं मुक्तिङ्क्सद्‌ द्विजेर्िजाः \।२६२ 
भूतानामादभूतस्य तानि सम्यक्‌ प्रपश्यतः ! 
विमुद्यन्यमरा मागं पदं किमपदस्य तु ॥२६३ ` 

यो न तिष्ठति नो याति न किंञ्ित्सवे ए यः। 
अवाग्यो बाडमयो यश्च सकल्श्रुतिरशरुतिः 1२६४ 
योऽप्यन्तिकरे दवीर्याश्च योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः । 
यस्य तसखध्य संवित्तिः स तस्मिन्नेव रीयते ।।२६५ 


वृहुस्पराशरस्पतिः । [ इादशो- 


यस्तु सर्वाणि मूतानि पश्ययास्मगतानि तु । 


आत्मानं तेषु सर्वेषु ततो यो न विरज्यते (२६६ 
सर्वभूतारभूतात्मा यत्र पश्यति धीमतिः। 
शोक-मोहयौ च कि तस्य ह्यकत्वमनुपश््यतः ॥२६७ 
खमप्रावुत्तमादियन्मन्त्र-बाह्मगयोदिजाः। 

ॐ खं बरह्मति चाम्नायो दर्शकस्स्वेष वेधसः ।॥२६८ 
आत्मज्ञने बहूपाया उक्तास्तद्धि सनीषिभिः। 

तस्ठः सवः स मन्तव्यो ज्ञातञ्यश्चोपदेशतः ॥२६६ 
न वेद्‌क्नयता तस्य न शासख्रवहुभिः श्रुतः । 

न यज्ञेन जपेहोौभैः शोौचेर्वाभितयापिं च ॥३०० 
गुरूपदेशतो भक्या सम्यगम्यासतस्तथा । 
हातव्यः परमात्वेवं भक्तिद्घत्तस्परेण च (३०१ 
ध्यानज्ञानस्य तद्धक्तरथत्र विश्रमते मनः । 
तदेबोपादिशत्तस्य वस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌ ॥।३०२ 


यनो यस्य निषण्णं तु जायते यत्र वरतुनि । 


स तु भ्यायेत्तदेवेति यावह्स्याल््यानसन्ततिः ।३०४ 
तत्र ध्याने तु संछग्ने हरावात्मनि वा पुनः| 

ध्यान योजयते योगी तं निराङम्बतां नयेत्‌ ।।३०४ 
योगशाखेषु यस्मोक्तं हस्यारण्यकेषु च । 


 वत्तथोपदिशेद्धथानं ध्यायेदपि तथेव च २०५ 


प्रबदन्यन्यथा केचित्‌ श्ुभादिभेदतस्त्वतः 
ैविध्यं विदुषो विद्वन्‌ सिद्धिदं च परापरम्‌ २०६ 


0 0 0 अ 


ऽध्यायः | ध्यानयीगवर्णनम्‌ । ६६ 


चित्तजं श्रुतिजं भावं भावनाभवमेव च । ` 
त्रवि्यमात्मना सिष्वेदयोगाभ्यासफरम्रदम्‌ ३०७ ` 
आत्मशक्तिः शिवश्चेति चेतन्यमिति संज्ञितम्‌ | 
उत्तरोत्तरषैशिष्छ्यायोगाभ्यासः प्रवतंते ।३०८ 

स एको निश्वरीभूतकर्मास्मा यमुपाजितः। 

न विभेति स एकाकी परेषां जायते भयम्‌ ।३०६ 
तदेवं गतिभिर््द्यध्यानं य॒क्यास्ति योगिनः, 
स विशेत्तमनं शान्तं कदाचित्पंसरेन्न तु ॥२१० 
व्यम्बकश्च चतुवश्तरशतुर्वाहुः परेश्ररः। 
एक एव मदेशो वे तञजेखिधेति कीर्यते २११ 
नाभिमभ्यस्ितं विद्धि वस्तु विदन्‌ सुनिमंरम्‌ । 
रविवद्‌ भ्राजमानं तु काशद्रशिगणेष्धिज ।३१२ 
चिन्तयेत्‌ हदि मध्यस्थं दी प्रिमस्सूथमण्डलम्‌ । 
तस्य मध्यगतः सोमो वह्िश्वन्द्रशिखो मदान्‌ । ३१३ 
तन्मध्ये तु परं सूष्ष्मं तद्धयायेद्ोगमात्मनः । 
तन्मध्ये चिन्तयेदेतदरक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥३१४ 
विन्दुमभ्यगतो नादो नादमध्ययतो ध्वनिः। 
४वनिमध्यगतप्तारस्तारमध्यगतोंऽडुमान्‌ ।।३१५ 
तघ्यमध्यगतं ब्रह्म शान्तं तस्य तु मध्यगम्‌ 
परं पदं तु यच्ान्तं सम्यण्याद्रय योजयेत्‌ ३१६ 
जीवात्मा कायमध्यस्थस्तत्रापि देहवजितः। 
 वेषत्र-नासापुरस्थस्तु भुञ्जीत विषयान्‌ प्रभुः ३१७ 


६६८ 


वृहत्पराशरस्यरतिः।  [ द्वादशो- 
इत्येतदुष्यानमाग तु बद्निति कवयो द्विजाः ¦ 


 केचिदन्येऽव्यथा ब्रू यु रूपं ब्रह्मविदो विधेः ।३१८ 


नामापि हि दुःखस्य शमे यत्र निरुूतरम्‌ । 
ब्रह्मणो शूपमानन्दं तन्मुकक्त।वपरभ्यते ।३१६ 
सवत्यापी य एकस्तु यश्चानन्वश्च म वुकः । 
स मन्तव्योऽनरो ह्यत्मा सव व्याप्य च यः स्थितः ।।३२० 

कं ठयोम यथनेकं गृहाद्येरुपरक्ष्यते । 

एको ह्यात्मा तथानंको जरगारेषु सूयवत्‌ ३२१ 
विश्वूपो मणियद्रत्‌ वर्णान्‌ गृहायनेकशः। 
उपाधितस्तथात्मैको नानादेषेषु कमतः ॥३ 
कठाकाष्ठादिरूपेण वतमानादिभेदक्त्‌ । 
एकः काटो यथा चाना तथात्म॑कोऽप्यनेकधा ।३२३ 
देहसध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः । 
सोऽङ्खब्यं मधु त्यक्तवा कटेशायाज्ञो गिरिं त्रजेत्‌ ।।२३२४ 


 यस्तीथेयार्नं जप-यज्ञ-होमान्‌ कुर्याद्पुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मसिपिण्डं परिहत्य दूरादज्ञः प्रधवेदधिर्हय प्रष्ठम्‌ ।।२२५ 


सम्धास्यते विधिवशात्करणोग्रचक्र 

पापेन कुम्भ इव धातृवरेण नूनम्‌ । 

आरोप्य स्वार्थधृतदण्डमुखेन पूर्ण 
हस्पद्यससखशिवतत्वमतिप्रदीण- ॥३२६ 

हरौ मार्गाबातमनो ज्ञेयौ ब्राह्मण्य चिन्तकः । 


अभियाति विदित्वा यौ सायुज्यं परेधसः ॥३२० 


ऽध्वायः | ध्यानयोगवर्णनम्‌। ६.६६ 


विद्वान्‌ धूमादिरेको वे द्वितीयस्स्वचिरादिकः । 
्रत्येतव्यौ भ्रयल्नेन यस्रतीतिने जायते ३२८ 
धूपः क्षपाऽसितः पक्षो दक्षिणायनमेव च | 
लोकःपित्यश्च सोमश्च मातस्श्रानुकषेणम्‌ ।२२६ 
यथा धातृक्रमादेते सम्भवन्ति समाशिताः। 
अ्चिर्दिनं सितः पक्षस्तथाचेवोत्तरायणम्‌ ३२० 
देवलोकस्तथा सूयां विद्युतश्च क्रमादिमान्‌ । 
मानसाः पुषा यान्ति जानन्तो ब्रह्मछोकताम्‌ । ३३१ 
यत्र याताः पुननंह संसरन्ति द्विजाः कचित्‌ । 
मागदयमिदं धीमन्मन्तव्यं सततं द्विजः ॥३३२ 
ज्ञानेन येन विज्ञातुर्ञान-मोश्षौ च सिभ्यतः। 
गृहारण्यस्य-भिक्षूणां त्रयाणामपि धीमताम्‌ ।३३३ 
ज्ञानमभ्यस्यमानं तु तथा दहति संसतिम्‌ । 
ज्ञानं समानमेतद्र इति ब्रह्मविदो विदुः \।३३४ 
यथा दहति चंधांसि समिद्धश्चश्चचक्षणिः । 
तस्मान्मा्द्येनापि आत्मा ज्ञेयो द्विजोत्तमः ३३५ 
ये न जानन्ति ते यान्ति दन्दशूकादियोनिषु । 
यत्र गत्वा दरमित्व वा कीटस्वमथ वाऽऽपतुयुः । ३३६ 
एताभ्योऽप्यधमास्वेव जायन्ते ते हयोनिषु | 
विद्याविद्ये च मन्तव्ये ते हेतू खगं-मोश्चयोः २३७ 
विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मृव्युजन्मच्न्‌ । 
ज्ञानयोगस्तथा कमं विद्याविद्ये स्मरते बुधेः ।३३८ 


६५५० 


वृहत्पराशरस्मतिः। [ द्वादश). 


अपवर्गाय द्वे चापि कञ करत्वा निषेदयेत्‌ । 
कर्मापि करियमाणं बे निसेक्षं तु मोक्षकृत्‌ ॥२३६ 
विष्णवे गुरवे वापि कम॑ करस्वा निवेदयेत्‌ । 
आस्मनः फटमिच्छंसतु यत्कमं कहते नरः ।३४० 
तेनेव वाज्छितप्रात्िस्तेनान्यद्रोपजायते । 


हरिव नियमभ्यस्य सवैभावेन सद्‌ दिजः ३४१ 


तद्भ्यासादवाप्नोति स्यौ दे द रिस्म्ृतिम्‌ | 

एक एव हि स ध्येयो यत्परं नास्ति कच्चन ॥ ३४२ 
विराट्‌ सम्घ्राट्‌ महानेष सदा ध्येयो जितेन्द्रियः । 
महान्तं पुरुषं देवं रविरूपं तमः परम्‌ ॥ २४३ 
ब्रह्मवित्सोऽतिमृत्यं बे प्रयाव्येवानिवतकम्‌ । 

एष एव तृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते ।। ३४४ 

ये ये जन्मस्वनेकेषु विधिवचेकचेतसः। 
न भक्तया नापि योगेन नाभ्यासेनकजन्मना ॥ ३४५ 
्रह्मापिजायते पुंसां किन्तु स्याद्धूरिजन्मभिः। 
यदेवा सस्तताभ्यासान्न ब्रह्म प्रतिपेदिरे ।३४६ 
तन्मनुष्येः कथं प्राप्यमेकेनेव च जन्मना । 
ज्ञानाभ्यासेन तदू्रह्म कृते्दभप्वरूपकेः ३४५ 

न प्राप्यते परं व्रह्म न वाप्यासनययुद्रया 1 

बहुभिः किमुपायेस्तु प्रोक्तैव मन्थि विस्तरः | ३४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्वं येन चित्ते वसेद्धरिः । 


ऽध्यायः | योगाभ्यासवर्णनम्‌ । ६५७१ 


एकेव भाव्ुद्धिस्तु यथा स्याच्छियते तथा ॥२४६ 
अच्यछुर्यान्मनस्वस्यद्विश्‌ द्रि ति सवेधा 
` भावः स्वाय मोक्षाय नरकायापि स स्मृतः ।\३५० 

तस्मात्तं शोधयेयज्न च्छ चिःस्याद्भावशुद्धितः। 

एकस्याः पुत्र म्तांसै हदयोपरि योषितः !३५१ 

भिन्नमावौ भवेतां तौ भावमेवं विशोधयेत्‌ । ` 

परिष्वक्तो नरो नर्या ह्वादमेति यथा युवा ।३५२ 

तपस्थोऽपि सकामां तां भावदीनो न कामयेत्‌ । 

एको भावो हरौ कार्यो यथाऽसौ निश्चलो मवेत्‌ ।३५३ 
ूवुध्या पच्चतां गच्छन्‌ स्वगं मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

त्यक्तपरापि वि षिघान्‌ भोगान्‌ तपस्तप्तवातिदुषकरम्‌ ।।३५४ 

मृत्युकारे मतिया स्यात्तां गति याति मानवः ॥ 

योगप्रयोगः कथितः समासःख्यानस्थ माग बहुधाऽभ्यधायि । 
योऽभ्यस्यमानस्तु मवेद्िधानात्‌ ब्रह्मापिदरयश्च तथा द्विजानाम्‌ ॥३५५ 

प्रत्याश योगश्च ध्यानं विस्तरतस्तथा । 

उक्तं द्विज हितार्थाय ब्रह्मावाप्रिकरं तथा ३५६ ` 

अङ्करयङ्कयोर्नादः क्षणः स्यात्तदुप्रयं त्रुटिः । 

द्वाभ्यां चेव रवस्ताभ्यां निमेषोऽपि ख्वद्वयम्‌ ॥३५७ 

ते.पथ्वदशभिः काष्ठा ताश्च त्रिशत्कछा स्मरता । 

दाविशतित्रिभागस्तु घटिकेवि प्रकीतितः ।३५८ 

तदुद्यं च सुटूतःस्यात्तस्िशततु क्षपा-दिनम्‌ 

तत्पश्चदशकं पक्षस्तदद्रयं मास उच्यते । ३५६ 


६७२ 


बृशस्मराशरस्मृतिः । ` [ ददशो 

तद्द्वयं ऋरतुरिव्यक्तं तद्वयं का उच्यते । 
त्साधमयनं प्रोक्तं तद्द्वयं वल्सरस्तथा २६० 
पशच्चमिस्ते्ुगं प्रोत्तं तदुद्ादशकषष्ठिकम्‌ । 
घष्ठिकःषष्ठिगुणितो वाक्पतेयुगमुच्यते ।२६१ 
तद्द्वयं तु कछिश्रोक्तस्तदूषठयं वापरो भवेत्‌ । 
कृखित्रयेण त्रेता स्याव्छृतःकटिचतुष्टयम्‌ । ३६२ 
षष्टिप्नःसोऽपि कालज्ञेप्रजानाथय गः स्प्रतः ॥३६३ 
कटिभिदेशभित्रह्न्‌ ! चतुयंगमिति स्मरतम्‌। 
चतुर्य॑गसदहसरेण ब्रह्याहुःकर्प उच्यते ।३६४ 
अष्टयुगा भवेत्सन्ध्या सायंसन्ध्या च ताषती । 
तदेकसप्ततिगुणं अन्व॑न्तरमिति स्तम्‌ ॥ ३६५ 

मन्वस्वरढयेनेह शक्रपातः भरकी तिंतः। 
एतन्मानेन वर्षाणां शातं ब्रह्मक्षयः स्मृतः ॥३६६ 
ब्रहक्षयशतेनापिं विष्णोरेकमहभेषेत्‌ । 
एतदिवसमानेन शतवषंण तःक्चयः ॥३६७ 
तरक्षयख्िगुणोष्ठाभी द्रस्य त्रुटिसच्यते । 
एवमाब्दिकमानेन प्रयातोऽष्दशते द्विजाः । 
सद्रशास्मनि रीयेत निष्करंकं निरामयम्‌ ।३६८ ` 


निष्प्रकम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं परं पदम्‌ । 


तन्निदिभ्याससंशुध्या स तत्रेव विदीयते |! ३६६ 


परम्पराणां परमं विचिन्त्य परात्परं दिष्टपदादतीतम्‌। 


क्षणादिकां क्रमशोऽब्दमेव प्रयाति तं तत्पदमव्ययं च | ३५० 


ऽध्यायः | योगाभ्यासवर्गनप्‌ | ६७३ 


तमात्मरूपं परमघ्ययं च विश्वेश्वरं चि्तभरं प्रये । 
शान्ति च गत्वा विधिना च योगी प्रयाति तद्रे पदमव्ययं च । ३५१ 
काठन्ञानेन योगोऽयं योगिभिष्यानकारिमिः। 
मुसुष्चुभिःसदा ज्ञेयं निराटम्बं परं पदम्‌ ३५२ 
पराशरोदितं शाखं चतुवंर्णा्रमाय च । 
वेदितध्यं प्रयठ्नैन सदा ध्येयं द्विजातिभिः । ३५६ 
दश दादश चाष्टौ वा सप्त षट्‌ पंच वा त्रयः।' 
देविके पेकरे वापि श्छोकाः श्रव्या द्विजातिभिः ॥ ३५४ 
श्रावयिष्यति यः श्रद्धे ब्राह्यणान्मक्तितत्परः। 
पराश्यन्ति पितरस्तस्य तृष्ति दे शाश्रतीं द्विजाः । २५६ 
य इदं श्रुणुयाद्रापि श्रावयेत्पाटयेदपि । 
स प्रध्वस्ततमस्तोमो ब्रह्मरोकमवप्तुयात्‌ । २५६ 
त्रिभिःश्छोकसदखेसतुत्रिभिचर तशतेरपि। ` 
` पराशरोदितं धमशा प्रोवाच सुरतः २७० ` 
नमोऽस्तु योक्षवल्क्याय मनवे विष्णवे नमः । 
गौतमाय वसिष्राय नमः पाराशराय च ।!३७८ 


इति श्री वृहस्ाराशरे धमंशाखे सुत्रतप्रोक्ताया स्मरत्यां 
योगनिरूपणो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


।। इति ब्ृहस्पराशरस्प्रतिः समापना । 
ॐ तत्सत 


_ क्-- 


॥ अथ ॥ 


-॥ ठधुहारीतस्परतिः ॥- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 





अथ वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌। 


ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 
इतिप ९ ४ ९ 
तिपवे त्वया प्रोक्तं भूभुवःस्व्ठिनोत्तमाः ।! 
वणानामाश्रमाणाच्च धर्मान्नो ब्रूहि सत्तम | । 
येन सन्तुष्यते देवो नारसिहः सनातनः ॥२ 
अत्राहं कथयिष्यामि घुराबृ्तमनुत्तमम्‌ । 
ऋषिभिः सह्‌ संवादं हारीतस्य महात्मनः ।।३ 
गितं £ घमं ¢ 
हारीत सवेवमज्ञमासीनमिव पावकम्‌ 
प्रणिपत्य्ुवन्‌ सचे सुनयो धर्मकाद्भिणः ।1४ 
भगवन्‌ ! सवेधम॑ज्ञ ¦ सवेधमेप्रवत्तंक | । 
वर्णानामाश्रमाणाच्च धर्मान्नो ब्रूहि मामव ! ।॥५ 
समासाद्ोगशाक्च्च विष्णभक्तिकरं परम्‌ | 
एतच्चान्यच्च भगवन्‌ । ब्रूहि नः परमो गुरः ॥६ 


ऽध्यायं | वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌ | ६७५ 


हारीतस्तालुबाचाथ देरेवं चोदितो स॒निः 
श्रृण्वन्तु मुनयः ! सवं ! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्चतान्‌ ॥७ 
वर्णानामाश्रमाणाच्च योगशाखच्व सत्तमाः | | 
सन्धाय्यं मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥८ 
पुरा देवो जगत्खष्टा परमात्मा जखोपरि । 
सुष्वाप भोगिपयेङक शयने तु भरिया सह ॥६ 
त्य सुप्रस्य नाभो तु महत्‌ पद्मममूत्‌ किर । 
 पद्ममध्येऽभवद्‌ रह्मा वेद्ेदाङ्गभूषणः ॥१० 
स चोक्तो देवदेषेन जगत्छज पुनः पुनः| 
सोऽपि स्रा जगत्‌ सव सदेवासुरमानुषम्‌ ।।११ 
यज्ञसिद्धयथंमनघाच्‌ ब्राह्मणान्युलतोऽखजत्‌ । 
असृजत्‌ क्षजियान्‌ बाहो वेश्यानप्युरुदेशतः ॥१२ 
शूद्राश्च पादयोः चषा तेषश्चेवानुपूवंशः । 
यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ।।१३ 
तद्वचः सधवक््यामि श्रणत द्विजसत्तमाः ! । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्य मोक्षफट्प्रदम्‌ ॥१४ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैवमुतन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । 
तस्य घम प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेवं च ॥१५ 
कृष्णसारो शरगो यत्र स्वभावेन प्रवत्तेते ! 
तस्मिन्देशे वसेद्धमंः सिद्धयति द्विजसत्तमाः ! ॥ १६ 
षट्‌ कर्माणि निजान्याहू्बाह्यणस्य महात्मनः । 
तेरेव सततं यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ॥१७ 


६५७६ 


रुधुदारीतस्श्तिः । [ प्रथमो- 


अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजन तथा | 


दानं प्रतिग्रहृश्चेति षट्‌ कर्माणीति चोच्यते १८ 


अध्यापनश्च तिविधं धर्माथमरक्थकारणात्‌ । 
शुशरुषाकरणस्चेति धिविधं परिकीत्तितम ।१६ 


 एषामन्यतमाभवे ब्रुषाचारो भवेदूद्विजः। 


तत्न विद्या न दातव्या पुरुषेण हितंषिणा ॥२० 
योग्यानभ्यापयेच्छिष्यानयोम्यानपि वजयेत्‌ | 
विदितात्‌ प्रतिगृह्ीयादुगृहे धमंप्रसिद्धये २१ 
वेदञ्चेवाभ्यसेन्निव्यं ञ्युचौ देशे समादितः। 
धर्मशासखं तथा पाय ब्राह्मणे: शुद्धमानसः ।।२२ 
वेदवित्पटितव्यं च श्रोतव्यश्च दिवा निशि । 
स्मृतिदीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च । 

दानं भोजनमन्यञ्च दन्तं ुखविनाशनम्‌ २३ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धरममशाखं पठेदद्विजः। 
्रुतिस्छृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते । 
काणस्तत्रकया हीनो हाभ्यामन्धः प्रकी सितः | २४ 
गुरुशु्ुषणल्येव यथान्यायमतन्द्रितः | 

सायं प्रातर्पासीत विवाहाय द्विजोत्तमः । ।|२५ 
सुखातस्तु प्रकुवींत वेच्धदेवं दिने दिने । 
अतिथीनागताञ्छक्तया पूजयेदवि चारतः ।२९ 
अन्यानभ्यागतान्‌ विप्राः ! पूजयेच्छक्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो नित्यं परद्ारधिव जितः ।२५ 


ऽध्यायः ]  वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌ | ६५७ 


कृतहीमस्तु भुञ्जीत सायं प्रातरुदारधीः। 
सयवादी जितक्रोधो नाधमं वत्तयेन्मतिम्‌ २८ 
स्वकमेणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तेते । 
सत्यां हितां वदेद्राचं परटोकहितषिणीम्‌ ।।२६ 
एष ध्मः समुदषटो ब्राह्मस्य समासतः । 
धमेमेव हि यः कुयात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ।३० ,. 
इत्येष धमे; कथितो मयायं पृष्टो मवद्धिसत्वखिराघहारी । 
वदामि राज्ञामपि चेव धर्मान्‌ प्रथक्‌ प्रथग्बोधत विप्रवर्याः ३१ 


इति हारीते धमंशाखे प्रथमोऽध्यायः । 
48: :48:-- 


` द्वितायोऽध्यायः। 
अथ चतुर्वर्णानां धमेवर्णनम्‌ । 

क्षत्रादीना प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूशः । 

येषु वृत्ता विधिना सवं यान्ति परां गतिम्‌ ।१ 

राज्यस्थः षुत्रियश्चापि प्रजाधमण पाटयन्‌ । 

कयाद्ध्ययनं सम्यग्यजेयज्ञान्‌ यथाविधि ॥२ 

दद्याहानं द्विजातिभ्यो घमबुद्धिसमन्वितः। 

स्वभार्यानिरतो नित्यं षंदभागादहः सद्‌ा चपः ॥३ 
 नीतिशाखाथंङ्कशखः सन्धिविग्रहतस्वित्‌ | 

देवव्राह्मणभक्तश्य पितृकायंपरश्तथा ।।४ ` 

&२ 


६५७८ 


टघुहारीतस्मृतिः | [ द्वितीयो- 

५ | ¢ ९ 0 
धमण यजन कायंमधमपरिवजनम्‌ । 
उत्तमां गतिमाप्नोति क्षुत्रियोऽप्येवमाचरन्‌ ॥५ ` 
गोरक्षा कृषिवाणिज्यं कु्यादविः्यो यथाविधि । 
दानं देयं यथाशक्तया ब्राह्मणानाञ्च भोजनम्‌ ॥६ 
द्म्भमोहविनिमुक्तस्तथा वागनसूयकः । 
स्वद्‌रनिरतो दान्तः परदारविवनितः।।७ 

रः यिः । 3 । क 
धनविप्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकारे तु याजकान्‌ । 
अग्रभुत्वश्च बतंत धमष्वादेहपातनात्‌ ।८ 


यज्ञाध्ययनद्‌ानानि कुर्यान्निस्यमतन्द्रितः । 


पितकार्यपरस्रैव नरसिहाच्चनापरः |£ 
एतद्रे्यस्य धर्मोयं स्वधर्ममनुति्ठति । 
एतदाचरते योहि स स्वगीं नात्र सशयः ॥१० 
वणत्रयस्य भ्रभ्रषां कुयांच्छद्रः प्रयल्नतः । 
दासवदुत्राह्यणानाच्च विरोषेण समाचरेत्‌ ।॥११ 
अयाचितग्रदता च कष्ठ बृत्यथमाचरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेदवमतन्द्रितः ॥१२ 
शद्राणामधिक कु्यादनं न्यायवर्तिनाम्‌ । 
धारणं जीणंवखस्य विप्रस्योच्छिएटभोजनम्‌ 
स्वदारेषु रतिग्ंब परदारविवजेनम्‌ ।।१३ 

इत्थं कुर्यात्‌ सदा शूद्रौ मनोवाक्षायकमभिः। 
स्थानमन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यक्कुन्‌ ।। ९४ 


ञध्यायः | = ब्रह्मचर्याश्रमधमवर्णनम्‌ । ६५६ 


वणेषु धर्मां विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्मभुखेरिताः पुरा । 
श्णुध्वमत्राश्रमधमंमाचं मयोच्यमानं क्रमशो सुनीद्राः ।॥१५ 
इति हारीते धमंशाखे द्वितीयोऽध्यायः । 


~ > <> <>~ 


ततीयोऽध्यायः। 
अथ ब्रह्मचर्या्रमधर्मबर्णनम्‌ । 

उपनीतो माणवको वसेद गुरुकुरेषु च । 

गुरोः कुरे प्रियं कुर्यात्‌ कमेणा मनसा गिरा १ 

ब्रह्मचय्यंमधःशाय्या तथा वहं रुपासना । 
उदकुम्भान्‌ गुरोदंदप्रो्रासश्व-धनानि च । 

कुर्ण्याद्ध्ययनच्चं व व्रह्मचारी यथा विधि । 

विधि व्यक्ता प्रङ्र्व्बाणो न स्वाध्यायं ठभेत्‌।।२ 

यः कथित्‌ कुरुते धम विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 

न तस्फटमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युतः ।३ 

तस्माद्ेदव्रतानीह चरेत्‌ स्वाध्यायसिद्धये । 

शौचाचारमरेषं तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधौ ।।४ 

अजिनं दण्डकाषठच्च मेखल श्चोपवीतकम्‌ । 

धारयेद्प्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ॥५ 

सायं प्रातश्वरेदक्षं भोञ्याथं संयतेन्द्रियः । 

आचम्य प्रयती नित्यं न कु्याहन्तधावनम्‌ । 


६८० | छघहारीतस्म्रतिः | [ तृतीयो- 
छुत्रश्वोपानहश्व ब गन्धमार्यादि बञयेत्‌। 
नृदगीतमथारापं मेथुनच्व विवञंयेत्‌ ।६ 
हस्यश्चायोहणश्च ब संयजेत्‌ संयतेन्द्रियः । ` 
सःध्योपासि प्रकुञवीत ब्रह्मचारी तस्तः ।।७ 

अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्माव्ानतः । ` 
तथा योगं प्रक्कर्वीत मातापित्रोश्च मक्तितिः।८ ` 
एतेषु धिषु नश्षु नष्टाः स्युः सवदेवताः | ` 
एतेषां शासने तिष्टेदुब्रह्मचारी विमत्सरः ।।£ 
 अधीलय च गुरो वदान्‌ वेदौ वा वेदमेव चा । 
गुरवे दक्षिणां दधात्‌ संयमी भराममावसेत्‌ ॥१०._ 
 यस्येतानि सुगुप्रानि जिहलोपस्थोदरं करः । 
 संन्याससमयं इत्वा ब्राह्यणो त्रह्यचय्येया ।११ 
तस्मिन्नेव नयेतत्‌ कारटमाचा्यं यावदायुषम्‌ । 
तद्भावे च तत्‌पुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुरे ॥१२ 
न विवाहो न संन्यासो नैष्ठिकस्य विधीयते ।१३ 
इमं योविधिमाश्थाय टयजेदेहमतन्द्रितः। 
नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी दृढन्रतः ॥१४ 

यो ब्रह्मचारी विधिना समादहितश्चरेन्‌ प्रथिव्यां गुरुसेवने रतः 

सपाप्य विद्यामतिदुरेभां शिवां फच्च तस्याः युखभं तु विन्दति ॥१५ 

|| इति हारीते धम॑शाद्े तृतीयोऽध्यायः ॥ 


[1 


ध्यायः ] गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌। . ६८१ 
चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ । 


गरहीतवेदाध्ययनः श्रुतशाच्ाथेत्तवित्‌ 
असमानाषंगोत्रा हि कल्यां सभ्रातृकां शुभाम्‌ १ 
सञ्वावयवसपू्णा' सुघृत्तायुदरहेन्नरः। 
ब्राह्मेण विधिना कुर्य्यात्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥२. 
तथान्ये बहवः प्रोक्ता विवादा वर्णधम्भेतः। 
ओपासन्ड. बिधिवदाहदय द्विजपुङ्गवाः । ॥३ 
सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ सर्वकालमतन्द्ितः। ` 
सानं काय्यं ततोनिर्यं द्न्तधावनपूव्वैकम्‌ ।४ 
उषःकाठे समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 
मुखे पय्युंषिते नित्यं भवयप्रयतो नरः ।।५ 
तस्माच्छष्कमथाद्रं वा भक्षयेदुन्तकाष्ठकम्‌ । 
करञ्ज' खादिरं वापि कदम्बं करं तथा ॥६ 
सप्पणष्टरिनिपणींजम्बुनिम्बं तथेव च । 
अपामा्श्व विल्वश्वाकश्वोडुम्बरमेव च ।७ ` 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तथावनकम्म॑णि । 
द्‌न्तकाष्ठस्य मक्षश्च समासेन प्रकीततितः ।< 
सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । 
अष्टाङ्करेन मानेन दन्काषएठमिदोच्यते । 
प्रादेशमात्रमथवातेन दन्तान्‌ विशोधयेत्‌ ।!& 


६८२ 


टघुदहारी तस्रतिः।  [ चतुथी. 
्रतिपत्पवेषष्ठीषु नवम्याञ्चेव सत्तमाः ! । 
दन्तानां काष्ठसंयोगाददत्यासप्रम कुटम्‌ ।१० 
अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च । 
अपां दरादशगण्डुषमखञ्युद्धि समाचरेत्‌ ॥११ 


ज्ञात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ । 
सन्तरवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मानं प्र्षिपेदुदकाञ्जलिम्‌ १२ 


आदित्येन सह प्रातमेन्देहा नाम राक्षसाः । 

ुद्धथन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः ॥१३. 
उद्काञ्जछिनिश्षेपा गायच्या चाभिमच्तरिताः। 

निघ्नन्ति राक्षसान्‌ सर्व्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ द्विजेरिताः ॥ १४ 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षितः। 
मरीच्या्यमेहाभगेः सनकाद्येश्च योगिभिः ॥१५ 

तस्मान्न लङ्खयेत्‌ सःभ्यां सायं प्रातः समाहितः। 

उहक्ष्यति यो मोहात्‌ स याति नरकं ध्र वम्‌॥१६ 


` सायं मन्त्रवद्चम्य प्रोक्ष सूय्यस्य चाञ्जलिम्‌ । 


द्रवा प्रदक्षिणं कुर्य्या श्प्रा विद्युद्-थति ॥१७ 
पवां सन्ध्यां सनक्षत्रायुपासीत यथाविधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावदू यावदा दित्यदशेनात्‌ १८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादिदयाच्च यथाविधि । ` 
गायत्रीमभ्यसेत्तावदयावत्तारा न पश्यति ॥१६ 
ततश्चावस्ं प्राप्य छृत्वा होमं स्वयं बुधः| 
सचचिन्त्य प,ष्यवगंस्य भरणार्थं विचक्षणः ॥२० 


ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमधर्मघर्णनम्‌ | ६८३ 
ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किञ्चिदाचरेत्‌ | 
&्ररञ्चेव कार्याथमभिगच्छेदिजोत्तमः।२१ 
कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा दूरं समाहरन्‌ 
ततो माध्याहिकं कुर्य्याच्छुचौ देशे मनोरमे ॥२२्‌ 
बिधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्‌ पापनाशनम्‌ । 
खात्वा येन विधानेन मुच्यते स्व॑ किल्विषात्‌ ।।२३ 
स्नानार्थं मृदमानीय डुद्धाक्षततिरेः सह । 
सुमनाश्च ततो गच्छन्नदीं ञुद्धनखाधिकाम्‌ ॥२४ 
नद्यां तु विद्यमानाया न स्नायादृन्यवारिणि । 

न स्नायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदक ।\२५ 
सरिद्ररं नदीसख्नान प्रतिस्ोतःस्ितश्चरेत्‌ । 
तड़ागादिषु तोयेषु स्नायाच्च तदभावतः ॥२६ 
शुचिदेशं समभ्युक्ष्य सख्ापयेत्‌ सक्राम्बरम्‌ | 
सृत्तोयेन स्वकं दे्‌ लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यल्लतः ॥२७ 
स्नानादिकच्च सप्राप्य क्याद्‌ चमनं बुधः । 
सोऽन्तर्जलं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । 
हरि संसरय मनसा मञ्जयेचोरुमज्नटे ।२८ 
ततस्तीर समासाद्य आचम्यापः समन्त्रतः | 
प्रोक्षयेदरारुगमन्त्रेः पावमानीभिरेव च ॥२६. 

` कुशाग्रङृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः | 
स्योनाप्थिवीति म्दरात्रे इदं विष्णुरिति द्विजाः | ॥३० 


६८४ 


ख्घुहारीतस्परति, [ चतुथा ` 


ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रविमल्ननम्‌। 


निमज्यान्तजरे सम्यक्‌ क्रियते चाघमषण्‌ ॥२१ 


स्नात्वा क्षततिेरतद्रदेवर्पिपिकरमिः सह्‌ । 
 तपंयिखा जं तस्मान्निष्पीञ्य च समाहितः ॥३२ ` 


जट्तीरं समासाद्य तत्र युक्टे च वाससी । 
परिधायोत्तरीयच्च कुर्यात्‌ केशान्न धूनयेत्‌ ॥३३ 
न रक्तमुस्वणं वासो न नीखश्च प्रशस्यते | 
मलाक्तं गन्धदहीनश्च वजयेदम्बरं बुधः ॥३४ 


ततः प्रक्षालयेत्‌ पादौ सृत्तोयेन विचक्षणः । 


दक्षिणन्तु करं कृत्वा गोकर्णाकरतिवत्‌ पुनः ।३५ 

निः पिवेदीक्ितं तोयमस्यं द्विःपरिमाजयेत्‌। ` 
पादौ शिरस्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपःप्ररोत्‌ ३६ 
अङ्कष्ठानामिकाम्याश्च चक्षुषी समुपर्परेत्‌ | 

तथेव पथ्चभिमदुन्नि श्पुशदेवं समाहितः ॥३७ 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः श्द्धमानसः। 

ुव्वौत दभेपाणिस्तूदडमुखः प्राङ्मुखोऽपि वा ॥३८ 
प्राणायामत्रयं धीमान्‌ यथान्यायमतद्द्रितः। 
जपयज्ञं ततः ुय्य्रायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥२६ 
त्रिवियो जपयज्ञः स्यात्तस्य त्वं निबोधत | 


 धाचिकश्च उपाशुश्च मानसश्च त्रिधाञ्तिः।।४० 


त्रयाणामपि यज्ञानां श्रष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः ॥४१ 


वायः ] ` गृहस्थाश्रमधमब्णेनम्‌। ` ६८५ 
यटुबनीचोचरितेः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरः । 
मन्त्रमुच्वारयन्‌ वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ४२ ` 
शनेरुचाग्यन्मन्त्रं फिश्िदोष्ठौ प्रच।ल्येत्‌ | 
र्चिच्छवणयोभ्यः स्यात्‌ स उपांशर्जपः स्मृतः ॥४३ 
धिया पदाक्षर्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ | 
शबद्थचिन्तनाभ-रान्तु तदुक्तं मानसं स्मृतम्‌ ।।४४ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति। ` 

 , प्रसन्ने विपुखान्‌ गोत्रान्‌ प्रप्छुबन्ति मनीषिणः ॥४५ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च मीषणाः। 
जपितान्नोपसपन्ति दुरादेव प्रयान्ति ते | 
छन्द श्रुष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमतन्दितः। 
जपेदहरदर्ञात्धा गायत्रीं मनसा दिजः ४७ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌। 
गायत्रीं यो जपेन्नित्यं स न पापेन छिप्यते ॥४८ 
अथ पुष्पाञ्चछि कृता भानवे चोद्धं बाहुकः । 
उदुट्यच्च जपेत्‌ सूक्तं तचक्चुरिति चापरम्‌ ।४६ 
प्रदृक्षिणञ्ुपाचूय नमस्छुस्यादिवाकरम्‌ । 
ततस्ती्थन देवादीनद्धिः सन्तपयेदुद्धिजः ॥५० ` 
स्नानवश्न्तु निष्पीड्य पुनराचमनं चरेत्‌ । 
तद्रद्भक्तजनस्येह खानं दानं प्रकीर्तितम्‌ ॥५१ 
दर्भासीनो दभंपाणित्रदह्ययज्ञविधानतः। 
प्राडमुखो ब्रह्मयज्ञं तु छुर्याच्छाद्धसमन्वितः ॥५२ 


६८६ खघुहारीतष्रतिः। [ चतुर्थो. 


ततोऽप्यं भानवे दथात्तिरपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
उत्थाय मूद्धपन्तं दंसः शुचिष दित्यृचा ।।५३ 
ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुनः । 
विधिना पुरुभसूक्तस्य ग्वा विष्णुं समच्येतत्‌ ॥५४ 
वैश्वदेवं ततः कुर्याद्रलिकमविधानतः। 
गोदोहमात्रमाकाड्षे तिथि प्रति वे गृही ॥५५ 
अद्पूर्वमन्ञानमतिधि प्राप्तमचैरेत्‌ । 
स्वागतासनदानेन प्र्युस्थानेन चाम्बुना ॥५६ , 
स्वागतेनाग्रयस्ुष्रा भवन्ति गृहमेधिनः । 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो मवति देवराट्‌ ।।५७ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुखंभाम्‌। 

अन्नदानेन युक्तेन प्यते हि प्रजापतिः ॥। ८ 
तस्मादतिथये कायं पूजनं गृहमेधिना । 
भक्त्या च शक्तितो निर्य विष्णोरक्ादनन्तरम्‌ ५६. 
भिक्षाच्च भिक्षवे दद्यात्‌ पणि्राङ््रह्मचारिणि। 
अकलिपतान्नादुदु धत्य सन्यञ्ञनसमन्विताम्‌ ॥६० 
अकृते वेश्वदेवेऽपि भिक्षौ च गृहमागते । 

उद्धृत्य वेशवदेवाथ भिश्च दत्वा विसर्जयेत्‌ ।॥६१ 

` बेश्वदेवाङ्कतान्‌ दोषान्छक्तो भिश्ुव्यंपोदिवुम्‌ । 

नहि भिग्चुक्ृतान्‌ दोषान्‌ वेशवदेवो व्यपोह ति ॥६२ 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दयात्‌ समादितः। 
विष्णुरेव यतिच्छायइति निश्ित्य भावयेत्‌ ॥६३ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ | ६८७ 


सुवासिनीं कुमारी भोजयित्वा नरानपि । 
बाखबरद्धास्ततः शेषं स्वयं मूञ्जीत वा गृही ।६४ 
प्राङमुखोदडममुखो वापि मौनी च मितभाषकः। 
अन्नमाद्‌ौ नमस्कृत्य प्रहृष्टनान्तरात्मना ॥६५ 
` एवं प्राणाति दुर्यान्मन्तरेण च प्रथ्‌ ए्थक्‌ । 
तत॑ः स्वादुकरान्न च्च भुञीत सुसमाहितः ।।६६ 
आचम्य देवतामिष्टां संस्मरश् दरं खरेत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां कच्चित्‌ कारं नयेदूवुधः ॥६७ 
` ततः सन्ध्यामुपासीत वदहिगंसखा विधानतः । 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत रात्रौ चातिधथिभोजनम्‌ ॥६८ 
सायं प्रातर्िंजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ | 
नान्तराभोजनं कुर्याद ्रिहोत्रसमो विधिः ६६ 
शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसजयेत्‌। ` 
्द्युक्तानखिढंश्चापि पुराणोक्तानपि द्विजः ।।५० 
. महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यामपि पवस । 
 तथाक्षेयतृतीयायां शिष्यान्नाभ्यापयेदु द्विजः ॥८१ 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु बजयेत्‌। 
अध्यापनं समभ्यञ्जन्‌ स्नानकाले च वजयेत्‌ ।५२ 
नीयमानं शवं दृषा महीस्थं वा द्विजोत्तमाः 
न्‌ पटेदरुदितं श्रुता सन्ध्यायां तु द्विजोत्तमः ॥७३। 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः । 
हिरण्यदानं गोदानं प्रथिवीदानमेव च ।।५४ 


६८८ 


छ्घुहारितस्थृतिः | | चतुथौ- 


एवं धर्मो गृहस्थस्य सायभूत उदाह्तः। 

य एवं श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ ।\७५ 
्ञानोतकर्षश्च तरय स्यान्नारसिहप्रसादतः। ` 
तस्मान्सुक्तिमवा"नोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः | ॥७६ 


एवं हि विप्राः ! कथितो मया वः समासतः शाश्वतधमेरािः। 
गृही गृहस्थस्य सतो हि धमं दुन्‌ प्यन्नाद्धरिमेति युक्तम्‌ ।७७ 


इति हारीते धमेशाखे चतुथौऽध्यायः । 
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| पच्वमोऽध्यायः ॥ 

अथ वानप्रस्थाश्रमधमवर्णनम्‌। 
अतः परं प्रवक्न्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः ! । 
धर्माश्रमं महाभागाः । कथ्यमानं निबोधत ॥१ 
गृहस्थः पुत्रपोत्रादीन्‌ दृष्टा पठितमात्मनः । 
भार्या पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविरेढनम्‌ ॥२. 
नखरोमाणि च तथा सिततगात्रत्वगादि च । 
धारयन्‌ जुहुयादग्नि वनस्थो विधिमाधितः ।॥३ 
धान्येश्च वनरसंभूते्नीवारा्येरनिन्दितेः। ` 
शाकमूलफर्वापि कुर्यान्नित्यं प्रयत्नतः ।।४ 
त्रिकारस्लानयुक्तसतु कुर्यात्तीवरं तपस्तदा । ` 
पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासास्ते वा स्वपक्षभुक्‌ ।।५ 


ऽष्यायः]  वानप्रस्थाश्रमधमेवर्णनम। ` ६८६ 
तथा चतुथकाले तु युञ्जीयादष्टमेऽथवा । 
षष्ठे च काटेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥६ 
घम पच्वाप्निमध्यस्थस्तथा वष निराश्रयः । ` 
हेमन्ते च जरे स्थित्वा नयेत्‌ कारं तपश्चरन्‌ ॥७ 
एवच्च केता येन कृतवुद्धियथाक्रमप्‌ । ` 
अनि स्वात्मनि छत्व तु प्त्रनेदुत्तरां दिशम्‌ ॥८ 
आदेहपातं वनगो मोनमाश्याय तापसः । 
स्मर्नतीन्द्रियं ब्रह्म ब्रह्मरोके महीयते ॥£. 
तपो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । ` 
विञुक्तपापो बिमछः प्रशान्तः स याति दिव्यं पुरषं पुराणम्‌ ॥१० 
इति हारीते धमशाखे पञ्चमोऽध्यायः! 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

अथ सन्ल्यासाश्रमधमेवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रममृत्तमम्‌ । 
्रद्धया तदनुष्ठाय तिषठनमुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पात्रेव किहिवषम्‌ । 
चतुथंमाश्रमं गच्छेत्‌ संन्यासबिधिना द्विजः ॥२ 
द्त्वा पिचभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यज्ञतः । 
दृस्वा श्राद्ध पिचभ्यश्च मानुषेभ्य सथात्मनः ३ 


£६६.० 


लघुहारीतस्मृतिः । ` 


| व्ठो- 


इष्टि वेश्वानरीँ प्रसवा प्राडमुखोदङ सुखोऽपि वा| 


अत्रि स्वात्मनि संसोप्य मन्त्रवित्‌ प्रत्रनेत्‌ पुनः ॥४ 


ततः प्रभृति पुत्रादौ स्नेदारापादि वजयेत्‌। 
बन्धूनामभयं दद्यात्‌ स्वेभूताभयं तथा ।।५ 
चरिदण्डं बेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपवंकम्‌ । 
वेष्टितं कृष्णगोवालरज्जुमच्तुर ङ्खम्‌ ॥ ६ 
शौचार्थं मानसार्थञ्च मुनिभिः समुदाहृतम्‌ । ` 


कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ।७ 
पादुके चापि गृह्णीयात्‌ ऊुर्यान्नान्यस्य संमहम्‌ । 


एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सर्वदा ॥८ 


$ . ` $ ¢ 
संगृह्य कृतसन्यासो गत्वा तीथमनुत्तमम्‌। 


लात्वाचम्य च विधिवद्रख्पूतेन वारिणा ॥६ 
तपैयित्वा तु देर्वाश्च मन्त्रवद्धास्करं नमेत्‌ । 
आत्मनः प्राङ्मुखो मौनी प्राणायामन्रयं चरेत्‌ ॥१० 
गायत्रीच्च यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 
स्थित्यथमात्मनो निव्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ।॥ ११ 
सायके तु विप्राणां गृहःण्यभ्यवपद्य तु । 
सम्यक्‌ याचे कवलं दक्षिणेन करेण वं ।१२ 
पात्रं वामकरे सखप्य दक्षिणेन तु शेषयेत्‌ । 
यावतान्नेन तृप्तिः स्यात्ताव दवश्चं समाचरेत्‌ ॥१२ 
ततो निघृव्य तसातच्रं संखयाप्यान्यत्र संयमी । 
चतुर्भिगङ्करेश्छा द प्रासमा्नं समाहितः १४ 


ऽध्दायः | सन्न्यासाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । १६१ 


सवव्यञ्जनसंयुक्तं प्रथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । 

सूयादिभूतदेवेभ्यो दत्वा संप्रोक्ष्य वारिणा १५ 

भुञ्जीत पात्रपुटके पात्र वावभ्यतो यतिः। 

वटकाश्वत्थपणेषु कुम्भी तन्दुकपात्रके ॥ १६ 

कोविदारकदृम्बेषु न भुञ्जीयात्‌ कदचन । 

मछाक्ताः सव उच्यन्ते यतयः कास्यभोजिनः ।॥१७ 

काल्यभाण्डषु यत्‌ पाको गरहस्यत्य तथेव च । 

कस्य मोजयतः सवं करंटिविषं प्राप्नुयत्तयोः ।१८ 

भुक्तवा पात्रे यतिर्नित्यं क्षाटयेन्मन्त्पुषेकम्‌ । 

न दृष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ।।१६ 

अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ | 

जपध्य नेतिहासेश्च दिनशेपं नयेदुवुध ॥२० 

कृतसस्ध्यस्ततो रात्रि नयेदेवगरहादिषु । 

हसुण्डरीकनिट्ये ध्यायेद्‌स्मानसन्ययम्‌ ॥२९१ 

यदि धर्मरतिः शान्तः सवभूतसमो वशी । 

प्राप्नोति परमं ख्थःनं यस्राप्य न निवतेते ॥२२ 
त्रिदण्डभयोदि पृथक्‌ समाचरेच्छनेः शनेस्तु वदहिम॑ंखाधः। 
सम॒च्य संसारसमस्तबन्धनात्‌ स याति विष्णोरमृत त्मनः पदम्‌ ॥२३ 

इति हारीते धमशा षष्ठोऽध्यायः । 
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६६२  छधुदारीतस्ृतिः। . | सप्तमो- 


|| सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ योगवर्णनम्‌। 


वर्णानामाश्रमाणाच्च कथितं धममलक्षणम्‌। ` 
येन स्वर्गापवगं चव प्राप्तुषन्ति द्विजातयः ॥१ 
योगशासखं प्रवक्ष्यामि सङ्क्षेपात्‌ साररुत्तमम्‌ | 
यस्य च श्रवणाद्यान्ति मोक्षन्चेव मुमुक्षवः ॥२. 
योगाभ्यासवटेनेव नश्येयुः पातकानि तु | 
तस्माद्योगपरो भूवा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ।३ 
प्राणायामेन वचनं प्रस्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
धारणाभिर्वशे छत्व पूतं दुधेषणं मनः 1४ 
एकाकारमना मन्द्‌ बुयेरुपमखामयम्‌। 

सुक्ष्मात्‌ सृष्ष्मतरं ध्ययेत्‌ जगदाधारसुच्यते ।५ 
आत्मानं बहिर तघ्थं ञुद्धचामीकरम्रभम्‌। 
रहस्येकान्तमासीनो ध्य येद्‌ामरणान्तिकम्‌ 1६ 
यत्सवेप्राणि हृदयं सर्व॑षाच्च हृदिखितम्‌ | 

यश्च सवजनिर्चेयं सोऽईमस्मीति चिन्तयेत्‌ ।५ 
अस्मखाभघ्ुखं यावत्तपोध्यानरुदीरितम्‌। 
्रुतिस्श्घ्यादिकं धम तद्िर्‌द्र' न चाचरेत्‌ ८ 
यथा रथोऽश्वहीनस्तु यथाश्वो रथिहीनकः | 
एवं तपश्च विद्या च संयुतं मेषजं भवेत्‌ ॥६ 


$ध्यावः |  योगवर्णनम्‌। ६६१ 
यथान्नं मधुसंयुक्तम्‌ मधुवान्नेन संयतम्‌ । | 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खं पक्षिणां गतिः ॥१० 
तयेव ज्ञानकमेभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
विद्यातपोभ््ां संपन्नो ब्राह्मणो योगतरपरः ।।११ 
देददयं विद्याश्च मुक्तो मवति बन्धनात्‌ 
न तथा क्षौणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२ 
मया ते कथितः सर्व्वा वर्णात्रमविमागशः। 
संसेपेण द्विजश्रेष्ठा । धमस्तेषां सनातनः ।॥१३ 
तेवं सुनयो धम स्वमोक्षफलप्रदम्‌ । 
श्रणम्य तमृषिं जग्मुमुद्धिताः सवं सखमाश्रमम्‌ ।१४ 
धमशाक्मिदं सर्वं दारीतमुखनिःखतम्‌ | 
अधीय कुरुते धमं स याति पर्मां गतिम्‌ ॥१६ 
ब्राह्मणस्य तु यत्‌ कम कथितं वाहूजस्य च । 
ङरुजस्य।पि यत्‌ कम्मं कथितं पादजस्य च । 
अन्यथा वतमानस्तु सद्यः पतति जातितः ।1१६ 
यो यस्यामिहितो धर्मः स तु त्तस्य तथव च । 
तस्मात्‌ स्वधम ऊुञ्यीत द्विजो निद्यमनापदि ॥१७ 
वर्णाश्चखारो राजेन्द्र । च्वारश्चापि चाश्रमाः} 
स्वधर्मये तु तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌॥१८ 
स्वधम यथा नृणां नारसिंहः प्रसीदति । 

न तुष्यति तथान्येन कमणा मधुसूदनः ॥१६ 
६३ 


६६४ बृद्धहारीतस्मूतिः। [ प्रथमो- 
अतः कुवेभनिजञं कम्म यथाकारमतन्द्रितः । 
पहस्चानीकदेवेशा नारसिहश्च साख्यम्‌ ॥२० 

ठत्पक्नबराग्यबरेन योगी ध्यायेत्परं जह्य सद्‌ा क्रियावान्‌ । 
सस्यं सुखं रूपमनन्तमाद्य विहाय दें पदमेति विष्णोः ।२१ 


इति छघुहारीते धमंशाखे सप्तमोऽध्याथः | 
इति खघुहारीतस्मृतिः समाप्रा । 





ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥ 
बृद्धहारीतस्थत्तिः । 
श्रीगणेशायनमः। 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ ` 

अथ पञ्चसस्कारम्रतिपादनवर्णनम्‌ । 
अम्बरीषस्तु तं गत्वा हारीतस्याश्रमं सपः 
ववन्दे तं महात्मानं बाराकंसटशप्रभम्‌ ॥।१ 
संप्रष्टः कुशरस्तेन पृ्ञिसः परमासने । 
उपविष्ट स्ततो विगप्रभरुवाच नृपमन्दनः ॥(२ 


भगवन्‌ ! सवेधम्मज्ञ ! तत्ववेदषिदाम्बर | । 
पृच्छामि त्वा महाभाग ! परमं धमेमन्ययम्‌ ॥२ 





ऽध्यायः | पचसस्कारप्रतिपाद्नवर्णनम्‌ ६६५ 


बूहि वर्णा्रमाणान्तु नियनेमित्तिकक्रियाः । 
कतव्या सुनिशाद्‌ दू ! नारीणाच्च नृपस्य च 
स्वरूपं जीवपरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 

तसपराप्ते साधनं ब्रह्न ! वक्तुमर्हसि सुत्रत ! ।।५ 
एवमुक्तस्तु विप्रपिस्तेन राजर्षिणा तदा । 

वाच परमप्रीत्या नमय जनार्दनम्‌ ॥६ 

| हारीत उवाच । 

शु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि सवं वेदोपतर'हितम्‌ । 
युक्तं ब्रह्मणा पूवं ्रच्छतो मम भूपते ! ॥७ 
तदूत्रवीमि परं धर्म शणुष्येकायमानसः । 
स्वेषामेव देवाना मनादिः पुरुषोत्तमः ।।८ 
दश्ररस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । 
नारायणो वापुदेवो विष्णुग्रह्यात्मनो हरिः ॥ £ 
ष्टा धाता विधाता च स एव परमेश्वरः। ` 
हिरण्वगमेः सविता गुणधृक् निगुभोऽन्ययः ।।१० 
परमात्मा पर ब्रह्म परं ज्योतिः परात्परः | 

इन्द्रः प्रजापतिः सूयः शिवो वहिः सनातनः ॥ ११ 
स््वात्मकः सबसुहत्‌ सरवभद्‌भूतभावनः । 

यमी च भगवान्‌ ष्णो मुकुन्दोऽनन्त एव अ || १२ 
यज्ञो यज्ञपतियज्था जहाण्यो ब्रह्मणः पतिः । 

स एष पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथोऽथिपो महान ।1 १३ 
सहखमूद्धां विश्वात्मा सहस्रकरपादवान्‌ | 

यदरत्वा न विवतन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥१९ ` 


६६६ 


द्धहारीतस्पतिः । ` [ भरषमौ- 


चतुर्भिः शोभनोपयेः साध्योऽयं सुमहात्मनः 


तुरीयपदयोभक्तया सुसिद्धोऽय स॒दाहतः ।१५ 


ते स्वीडर्वन्ति विद्वांसः स्वस्वरूपतया सद्‌ा । 


नेसर्गिकं हि स्षां द्‌ स्यमेव हरेः सद्‌ा ।१६ 

स्वाम्यं परश्वरूप स्याहास्यं जीवस्य सवेदा । 

प्रकृत्या वात्मनो रूपं खाम्यं दास्यमिति स्तिः ।१७ 
दास्यमेव परं धम द्‌स्यमेव प हितम्‌| 

दास्येनैव भपन्मुक्तिरन्यथा निरयं भेत्‌ ॥१८ 
विष्गोदध्यं परा मक्तिषां तु न भरेत्‌ कचित्‌ ¦ 
तेषामेव हि संसृषं निरयं ब्रह्मणा नूप | ॥१६. 
नारायणस्य दासा ये न भर्वात नराभमाः। 

जीवन्त एव चाण्डाटछा भविष्यस्ति न संशयः ॥२० 


तस्मादस्य परां भक्तिमारुम्म्य नृपसत्म । | 


नित्यं नमिति? सवं प्य सीव्यं हरेः सद्‌ा ॥२१ 
तस्य स्वरूपं रूपश्च गुरांश्चापि विभूतयः । 
ज्ञात्ना समचयेद्धिष्णुं याचज्लोव मतन्द्रितः ।२४ 
तमेब मनसा ध्ययेद्राचा सङ्कोतयेसभुम्‌ 

जपेच नुद्रयाद्धक्तौ वद्रानेकविरक्षणः ।(२३ 
शह्चक्रोष्वं पुण्डादिधारणं दास्यटक् णप्‌ । 
तन्नामकरणञ्चंव वेषगवन्तदिद्ोच्यते ।।२४ 
अदेष्णयध्च ये विप्रा हषदृस्ते नराधमाः । 

तेषां तु नरके वासः कल्पकोटिशतेरपि ॥२५ 


शायः |  पच्चसंस्तारपतिषादनवर्ण॑नम्‌ । ६६५ 

तदादि वषंसश्वारी मन्तररलन्थतत्ववित्‌ । 

० | | 

वेष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ ।२५ 

अचक्रधारी यो विप्रो बहुवेदश्रुतोऽपि वा । 

स जीवन्नेव चण्डारो मरतो निरयमाप्लुयात्‌ ।२६ 

तस्मात्ते हरिसंस्काराः कत्तंन्या ध्मकाह्विणाम्‌ | 

अयमेव परं घम्मेः प्रधानं सर्वैकम्मणाम्‌ [२७ 

इति बृद्धहारीतस्मृव्यां विशिष्टध्मशास्रे पच्चसंस्कार- 
प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः | 


॥ दितोयोऽध्यायः ॥ 
अथ पुण्डसंस्कारवर्णनम्‌ ¦ 


अम्बरीष उवाच | 
भगवन्‌ ! वेष्णावाः पच्च संचाराः सन्यकमंणाम्‌ | 
प्रधानमिति यच्चोक्तं सवं रेव महर्षिभिः ॥१ 
तद्विधानं ममाचक्ष्व विस्तरेणेव सुद्रत ! | 

हारीत उवाच । 
श्रणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि नि मखा दैष्णवाः क्रियाः 1२ 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूर्वं वसिष्ठा्ेशच वेप्णवेः । 


६६८ 


बृद्भहारी तस्भृतिः। | द्वितीयो 


संस्काराणां तु स्वेषा माद्य चक्रादिधारणम्‌ ॥३ 
तत्‌ कतव्य हि सर्वेषां विधीनां वे द्विजन्मनाम्‌ 
आचार्यं संश्रयेत्‌ पूमनयं वेष्णवं द्विजम्‌ ।।४ 
्ुद्धसत्वगुणोपेतं नवेज्याकमेकारणम्‌ । 
खत्सम्प्रदायसंयुक्तं न्त्ररलाथकोविदम्‌ ॥५ 
ज्ञानवेराग्यसपन्नं वेद्वेदाङ्गपारगम्‌। ` ` 
शासिशारं सदाचायं; सबेधमंविदांवरम्‌ ।।६ 
महाभागवतं विप्रं सदाचारनिषेवणम्‌ । 

भालोक्य सवेशाखाणि पुराणानि च वेष्णवाः ॥५ 


` बद्थंमाचरेदयस्तु स आचायं उदाहृतः । 


आल्तिक्धमानसं सद्धिर्पेतं धमवत्सखम्‌ ॥८ 
धानं सदाचारं गुरुडुश्रुषतत्पसम्‌ । 
सम्बत्सरं प्रहीक््याये तं शिष्यं शासयेदुगुरः ।। £ 
तस्याऽऽदौ पच्च संस्कारान्‌ कररयात्‌ सम्यग्विधानतः , 
भ्रातः सञात्वा शुचौ देशे पूजयित्वा जनादेनम्‌ १० 
खातं शिष्यं समानीय तेनेव सह देशिकः । 

द ^ ० जये - ' 
साप्य पच्चामृतगव्यग्धक्रादीनशयेत्ततः । १९ 
ुष्धूपेश्च दीपेश्च नद्य वि विधेरपि । 

तत्तसकाशकमन्तररशयेत्‌ ^ 2 0 पुरतो | 

तत्मकाशकमन्त्रेरचयेत्‌ पुरतो हरेः ॥१२ 
अग्रोदोमं प्रकु्वत इष्माधानादिपुवेकम्‌ । 
| तु सक्तेन पायसं घृतमिभितम्‌ ॥१३ 


ऽध्यायः | वेष्णवार्नापुण्डसंस्कारवर्णनम्‌ । ६६६ 


आस्येन मूलमन्त्रेण हत्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 

वेष्णव्या चेव गायत्या जुहुयात्‌ प्रयतो गुडः ।१४ 

पश्चादग्नौ विनिक्षिप्य चक्राद्यायुधपश्चकम्‌ । 

पूजयित्वा सहारं ध्यात्वा तद्रहिमण्डटे ।।१५ 

षडक्षरेण जुहुयादाज्यं विशतिसंख्यया । 

सश हेतिमन् एककाल्याहूति क्रमात्‌ ॥१६ 

ततः प्रदक्षिणं कत्वा स शिष्यो वहिमात्मवान्‌ । 

नमस्छरृतवा ततो विष्णं जप्त्वा मन्त्रवरं श्भम्‌ ॥१७ 

प्राङ्मुखं तु समासीनं शिष्यमेकाम्रचेतसम्‌ । 

प्रतपेन्वक्रशङ्खो द्धो हेतिभिमेन्त्रमुरन्‌ ॥१८ 

दक्षिणे तु भुजे चक्र वामांशे शङ्कमेव च । 

गदां च भाखमध्ये तु हृद्ये नन्दकं तदा ॥१६ 

मस्तके तु तथा शाङ्ग मङ्कयेद्धिमरं तदा । 

पश्चात्‌ म्रक्षाल्य तोयेन पुनः पूजां समाचरेत्‌ ॥२० 

होमरोषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 

एवं तापः क्रियाः कायाः वेह गन्यः कट्मषापहाः ।।२१ 

प्रधानं वष्णवं तेषां तापसंस्कारभुत्तमम्‌ 

तापसस्कारमात्रेण परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।।२२ 

केचिन्त॒ चक्रशङ्खौ हौ प्रतप्रौ बाहुमूल्योः। 
धारयन्ति महात्मानश्चक्रमेकं तु चापरे ॥२३ ` 

वेष्ण पानां तु हेतीनां प्रधानं चक्रमुच्यते । 

तेनेव बाहूमूे तु प्रतप्तेनाङ्कयेदूबुधः ।२४ 


१८० ` 


ृद्रहारीतस्छतिः। ` [ दिशीखो- 
जात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं छत्वा विधानतः । 
तेनाभिनेव सन्तप्रचक्रेण भुजमूखयोः २५ 
अङ्कयित्वा शिशोः पश्चान्नाम कुर्याच्च बेष्णवम्‌ ! 
पद्चात्स्बांणि कर्माणि क्वपतास्य विधानदः २६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यक्किच्ित्कमे सच्वरेत्‌। 
© 0११ , 

तत्सव याति वेकल्यमि?पूतांदिकं चप ! ॥२७ 
कारयेन्मन्त्रदीक्षायां चक्छादयाः पञ्च हेतयः, 

® = ¢^ । ¢ 
चक्रं वं क्मसिभ्यथ जातकमणि धारयेत्‌ ।(२८ 
अचक्रधारी विप्रस्तु सवेकम॑सु गरतः । 
अवेष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ॥२६ 
चक्रादि विहरदहित प्रक्रत कटटुषान्वितम्‌ । 
अवेष्णवस्तु तं दूरात्‌ छपाकमिव सन्त्यजेत्‌ ।।३० 


 अवेष्णवस्तु यो विप्रः पाकादधमः रमतः । 


अश्राद्धयो ह्यपाडन्तेयो रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३१ ` 
अवेष्णवस्तु यो विप्रः सवेधमेयुतोऽपिवा । 

गवां (स पाषण्डेति) षण्डति विज्ञेयः सवंकम॑सु नाहंति ॥३२ 
तस्मादचक्रं विधानेन तप्र" वे धारयेदूष्टिजः 

स्व्रिमेषु वसतां खीणां च श्रुतिचोदनात्‌ ॥३३ 
अनायुधासो असुरा अदेवा इति वें श्रतिः। 

चक्रण तामपवप इत्यचा समुदाहृतम्‌ ।।२४ 
अपेत्थमङ्कमिय्युक्तं बेपेति श्रवणं तदा । 


` तस्माद तप्रचक्रध्य चाङ्कनं मुनिभिः श्रतम्‌ | 


पवित्रं विततं ब्राह्म प्रभोर्गात्रे तु धारितम्‌ ।\३५ 


 सष्यावः ] वेष्णवानौपुण्डसंस्कारवर्णनम्‌ ॥ १००१ 
त्येव चाङ्कयेद्गात्रे तदून्रहमसमवाप्तये । 

= यत्ते पवित्रमर्चिष्यमग्ने वीत मनन्तरा॥३६ 
रहयति निदहितन्नेव ब्रह्मणो श्रुतिव्रूहितम्‌। 
पवित्रमिति चेवाभिरभिरवे चक्रसुच्यते ॥३७ 
अग्निरेव सहखारः सहखा नेमिरुच्यते । 
नेमितप्ततनुः सूरा ब्रह्मणा समतां ब्रजन्‌ ॥३८ ` 
यत्तं पवित्रमर्चिष्यमग्नेस्तु न स॒निहितः\ ` 

दक्षिणे तु भुजे विप्रो बिश्रयद्रे सुदशंनम्‌ ।।३६ 
सव्ये तु शङ्क" चिश्रूयादिति ब्रह्मविदो विदुः । 
इत्यारिशरुतिभिः प्रोक्त' विष्णोश्वक्रस्य धारणम्‌ ।४० 
पुरणेष्ितिहासेषु साविकेषु स्प्रतिष्वपि । 
शङ्कखचक्रोद्ध पुण्डादिरदितं ब्राह्मणं नूप | ॥४१ 
यः श्राद्धं भोजयेद्विरः पितृणां त्य दुगंतिः। 
शद्ुचक्रोध्वै पुण्ड्ादि चिद्व : प्रियतमे्रेः ।४२ 
रहितः सवधर्मभ्यश्च्युतो नरकमाप्नुयात्‌ । 
रुद्राचनं त्रिपुण्डश्य धारणं यत्र दश्यते 1४३ 
तच्छुद्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । ` 
प्रतिरोमानुखोमानां दुर्गाग गसुभेरवाः ॥ ४४ 
पूजनीया यथार्हेण विल्वचन्दनघारिणम्‌ । 
यक्षराक्षसभूतानि विद्याधरगणस्तद्‌ 1४५ 
चण्डाटानामचंनीया मद्यमांसनिषेवणम्‌ 
स्वविहितं धर्ममेवं ज्ञात्वा समाचरेत्‌ 1४६ 


१०० बृद्रहारीतस्मतिः। [ द्वितीयो 


रद्रा्नादुत्राह्मणस्तु शूद्रेण समतां ब्रञेत्‌। ` 

यक्चभूताचेनात्‌ सद्यश्चण्डारुत्मवाप्ुयात्‌ ॥४७ 

न मस्म धारयेद्धिम्रः परमापद्‌गतोऽपि वा । 

मोद विभ्रयादप्तु सुरापो भवेदूघ्र वम्‌ ४८ 

तियंक्‌ पुषण्डधरं विप्रं पटटाम्बरधरं तथा । 

प्रपाक इव वीक्षेत न सम्भाषेत कुत्रचित्‌ । 

तस्मादुद्विजातिभिर्धा्यं मूद्ध पण्ड्‌ विधानतः ।\४६ 

मृदा शुध्रण सततं सान्तराङं मनोहरम्‌ । 

स्नात्वा शुद्ध ऽपि पूर्वाह्न विष्णुमभ्यच्ये देशिकः ।।५० 

स्नातं शिष्यं समाहूय होमं कुवीत पूवेवत्‌ । 

परोमात्रेति सूक्तेन पायसं मधुमिधितम्‌ ।५१ 

हुत्वाऽथमूखमन्त्रेण शतमष्टोत्तरं घरतम्‌ । 

 श्थण्डिङे तु ततः षश्वान्मण्डखानि यदा क्रमात्‌ ।। ५२ 

दीक्षवष्टमध्ये चत्वारि विन्यसेत्‌ पुरतो हरेः । 
 विरिखत्तत्र पुण्डरादि विस्तारायामभेदतः ।३ 

तेष्वचयेत्ततो धीमान्‌ केशवादीननुकमात्‌ । 

तत्र तत्र च तन्मूति' ध्यात्वा मन्त्रः समचरयेत्‌ ।।५४ 

गन्धपुष्पादि सकलं मन्त्रेणेवाचयेदगुरम्‌ । 

प्रदक्षिण मवुत्रज्य स शिष्यः प्रणमेत्तथा ।५५. 

तदादौ निक्िपेच्छिष्यः केशवादीननुक्रमात्‌ 

हृदि विन्यस्य पुण्डाणि गुरूक्तानि स वेष्णवः ।५६ 


४ ९ > 
इष्यायः | वृष्णव्रानपुण्ड्‌ संस्कारवर्ण॑नम्‌ । ५०९, 


शुभ्रेणेव खदा पश्वाद्धिश्रयात्‌ सुसमाहितः । 
त्रिसन्ध्यासु दा विप्रो यागकाङे विशेषतः ॥ 4७ 
श्रद्ध दने तथा होमे स्वाध्याये पिवरतर्पणे । 
्रद्धालरूदं पुण्डाणि विशटयाद्‌ द्विजसत्तमः ॥५८ 
श्राद्धो होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पिवृतपेणम्‌ 
भस्मीभवति तरसवेमृष्वुण्डुम्विना कृतम्‌ ॥५६ 
ऊर्वपुण्ड' विना यस्तु श्राद्ध कुन्वींत स द्विजः । 
सर्व तद्राक्षसेनीतं नरकं चाधिगच्छति ।|६० 
ऊध्वपुण्ड्विदीनन्तु यः श्राद्धं भोजयेद्‌ द्विजम्‌ । 
अश्नन्ति पितरस्तप्य विण्मूत्रं नात्र संशयः । ६१ 
तस्मात्तु सततं धायमृष्वपुण्ड्‌' द्विजन्मना । ` 
भरयेन्न तिर्यक्‌ पुण्डमापदयपि कदाचन ॥६२ 
तियकूपुण्डधरं विग्रं चण्डारमिव सन्यजेत्‌ । 
सोऽन सवेङ्व्येषु सबंलोकेषु गर्हितः ।६३ 
र्ष्वपुण्ड़विदीनः सन्‌ सन्ध्याकम्मे समाचरेत्‌ | 
सव तद्राक्षसर्नीतं नरकथ्व स गच्छति ॥ ६४ 
यदि ्यात्तु मनुष्याणा मूध्वैपुण्डूविवजितप्‌ 

= द्रषट्यन्नत्र तक्किच्वित्‌ श्मशानमिक तद्भवेत्‌ ६५ ` 
उष्वपुण्ड मरा शत्र छादे यस्य दश्यते । 
चण्डारोऽपि दहि शुद्धात्मा विष्णुखोके महीयते ।६& 

 उ्वैपुण्डस्य मध्ये तु छकाटे सुमनोहरे । 

 छक्षम्या सह समासीनो रमते तत्र वं हरिः ।।६७. 


१७७४ बद्धहारीतस्यतिः। ( दितीश. 


निरन्तरां यः कुय्यादृध्वे दण्ड्‌" द्विजाधमः | 
स हि तत्र स्थितं विष्णुं भ्रियञ्चेव व्यपोहति ।६८ 
अथेद्मूष्वपुण इन्तु यः करोति द्विजाधमः । ` 
कहपकोटिसहस्चाणि रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥६६ 
त्म द्रागान्वितं पुण्ड्न्धरेद्धिष्णुपदाकरति । 
्काटादिषु चाङ्गेषु सव्वकमपु वष्णवः (॥७० 
नासिकामूलमारभ्य ठलाटान्तेषु विन्यसेत्‌ । 
अङ्कखद्रयमात्रन्तु मध्यच्छिद्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥७९१ 
पाश्वे चाङ्कखम त्रन्तु विन्यसेदूष्विजसन्तमः। 
पुण्डाणामन्तरषे तु हारिद्रं धासयेच््टियम्‌ ।७२ 
ठरे प्ृष्ठयोः कण्डे भु जयोरुभयोरपि । 
चतुरङ्ग एमा्रन्तु विभ परादायकं द्विजः ।।७३ 
उरस्यष्टाङ्कलं घाय सुजयोरायतं तदा । 
उद्रे पाश्वेयो्नित्यमायतन्तु दशाङ्कटम्‌ ।।५४ 
केशवादि नमोऽन्ते प्रणवा्ेरलुक्रमात्‌ । 
काटे केशर रूपं कुक्षौ नारायणं न्यसेत्‌ ॥५५ 
वक्ष स्थरे माधवच्च गोविन्दं कण्ठदेशतः | 
विष्णुश्च द्टिणे पाःवं वाह्योश्च मधुसूद नम्‌ ।।७६ 
त्रिविक्रमः तु वामांसे वामनं वामपाश्चतः | 
श्रीधरं वामवाहो तु हृषीकेशं तदा भुजे ॥।<७ 
ष्ठे च पद्मनाभन्तु भ्रोवे दामोदरं तदा । 
त्मक्षाङनतोयेन वासुदेदेति मूधनि ।॥७८ 


| २ $ $ | 
सभ्यायः | वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌। १०१४ 


केशवस्तु सुचर्णाभः शङ्खचक्रगदाधरः । ` 
शुद्खम्बरधरः सौम्यो मुक्ताभरणमूषितः ।५६ 
नारायणो घनश्यामः शह्चक्रगदासिश्रत्‌ } ` 
पीतवासा मणिमयैभूबणेरुपशोभितः ।८० 
माधवश्चोस्परप्रख्यश्चक्रशाङ्गगदासिभूत्‌ 1 
 चिच्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ८१ 
गोविन्दः शरिवणः स्यात्पद्मशङ्कगदासिभत्‌ 
रक्तारविन्द्पादाभ्ज स्तधकाच्चनमूषणः ॥८२ 
गौरवर्णां मवेद्धिष्णखक्रशङ्कहदटासिभरत्‌ । 
` क्षौमाम्बरघरः खम्बी केयूराङ्गद्‌ भूषितः ।।८३ 
 अरविन्दनिभः श्रीमान्‌ मधुजिकमटान(स)नः | 
चक्रं शाङ्ग्च मुसटं पद्म दोभिर्विभत्येसौ ।<४ 
त्रिविक्रमो रक्तवः शह्भचक्रगदासि्रत्‌ | 
किरीटदहारकेयूरुण उट्श्च विराजितः ॥८५ 
वामनः कुररबणः स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः । 
दोर्भिवेज' गदां चक्र पद्य दैमं विभव्यसौ ।८६ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य शक्रशाङ्खां च पद्मघृक्‌ | 
रक्तारविन्दनयनो मुक्तादामविभूपितः॥८७ ` 
विदयुद्रणे द्यो केरा्धक्रशाङ्गदरासिभ्रेत्‌ । 
रक्तम(टय्राम्बरधरः पुगडरोकरावतसकः | ८८ 
इन्द्नोटनिमभश्चकरशद्धपदमगद्‌ावरः | 
पद्यमनामः पीतवासा ध्ित्रमाल्यानुटेपनः। 
दामोदरः सवेभोनः पद्नशार््ासिशद्श्रत्‌ ८६ 


[+ 


ृद्धहारीतस्मृतिः। [ दिवीरे- 


पीतवासा विशालाक्षौ नानारल्नविभूषितः। 

¢ . रयेद्धेष्ण 
एवं पुण्डाणि सततं धारयेद्रष्णवोत्तमः ।।६० 
पुण्डसंस्कार इत्येवं शिष्येणःपि च कारयेत्‌ । 
मन्त्ररेषं समाप्याथ केष्णवान्‌ मोजयेन्ततः ॥६१ ` 


इति पुण्डसंस्कारो द्वितीयः । 


अथ वेष्णवानांनामसंस्कारवर्णनम्‌ । 


तृतीयं नाम संस्कारं कुव्वीत श्युभवासरे ॥६२ 
खात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिभिरगरुन्‌ । 
नामाधिदेवतं पश्चात्‌ पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ ।॥६३ 
द्रादरौव तु मासस्तु केशवाद्येरधिष्ठिताः । 
आरभ्य मागंशीषं तु यदा संख्या द्विजोत्तमः ६४ 
यस्मिन्मासि भवेदीक्षा तन्मृतत नाम चोदितम्‌ 
नुखिहरामक्ृऽ्माख्यं दासनाम प्रकल्पयेत्‌ [६५ 
शक्तया दशावताराणां वजयेश्नाम वैष्णवः । 
नामद्द्यात््रयल्नेन वेष्णदं पापनाशनम्‌ ।६६ 
यस्य य वेष्णवं नाम नास्ति चेत्तु द्विजन्मनः । 
अनामिकः स विज्ञेयः सवेकमेतु गर्हितः ॥६७ 
चक्रस्य धारणं यस्य जातकर्मणि सम्भवेत्‌ | 

तत्र बे मासनामापि दद्याद्विमो विधानवः। 
ध्यात्वा ससर्चयन्नाममूरति मन्त्रेण देशिकः ।।&८ 


ऽध्यायः | वृद्हारीतश्म्रतिः । १००७ 
धूपं दीपथ्च नेवेद्यं ताम्बूखच्च समपयेत्‌ । 
प्रद्धिण मतुनज्य सत्तया सम्यक्‌ प्रणस्य च ।|६६ 
तन्मत्र मूकमन्तं वा जपेतसाहखसङ्क्यया । 
पश्चाद्धोमं प्रङ्कर्बीत शतमष्टोत्तरं हविः १०० 
वेष्णवेरनुवाकेश्च जुह्यात्‌ सर्पिषा तदा । | 
नाम दद्यात्‌ ततः शिष्यं मन्त्रतोये समाप्टटुतम्‌ । १०१ 
ततः पुष्पाञ्जलि दत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
वेष्णवान्‌ भोजयेखश्चाक्षिणाद्येश्च तोषयेत्‌ ॥१०२ 
एवं हि नामसष्कार क्रीत दहिजसत्तमः । 
गुणयोगेन चन्यानि विष्णोर्नामानि खोकरिके ।॥१०३ 
विरिष्टं बेष्णवं नाम सर्वकर्मसु चोदितम्‌ 
हरेः परं पितुर्नाम यो द्‌ दयपरं सुनम्‌ ।१०४ 
अतिरोचनकं दित्यं तृतीयं श्रुतिचोदितम्‌ । 
तस्माद्गवतो नाम सवषा शुनिभिः स्छतम्‌ ।१०६ 


इति नामसंस्कार स्ततीयः 


अथ वेष्णवानांमन््रसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एवं तृतीयष्ठस्कारं कृत्वा वे बेदिकोत्तमः । 
चतुेमन्त्रसंस्कारं कर्षत द्विजसत्तमः ॥१०६ 
ततः (प्रातः) स्ञाल्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिम्‌ । 
अष्टोत्तरसहखं तु मन्त्ररत्नं जपेदुगुरः १०७ 


१००८  वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌। [दिवी 


सातं शिष्यं समाहूय सुवेषं समलङ्ङतम्‌ । 
आदाय कट्शं रम्यं पवित्रोदकयू[रतम्‌ ॥१०८ 
पच्चतवक्षहवयुत पच्चरत्नसमन्वितम्‌ । _ 
मङ्गरद्रकपसंयुक्तं मत्त्रेणवामिमन्त्रयेत्‌ ॥१०६ . 
 सम्माजेयेत्‌ ततः शिष्यं तजटठेन कुशः शुभैः । ` 
सुक्तश्च विष्णुदेवव्येः पावमानेस्तदेव च ॥११० 
अष्टोत्तरशतं पशान्मन्तरत्नेन माजयेत्‌ । 
अभिषिच्य ततो मूर्धन शुवसखधरं शुचिम्‌ ।।१११ 
स्वरड्छ्ृतं समाचान्त मृध्वंपुण्डधरं तद्‌ । 
पवित्रदस्तं पद्माक्षमाख्या समटड कृतम्‌ ।११२ ` 
निवेश्य दक्षिणे स्वस्य आसने कुशनिमिते । 
स्वगृह्योक्तविधानेन पुरतोऽचि प्रकल्पयेत्‌ ११३ 
पौहषेण तु सूक्तेन श्रीपूक्तन तयेव च । 
मध्वाज्यमिश्रितं रम्यं पायसं जुहुयाद्गुरः ॥११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चाद्ाञ्यं मन्त्रहयेन च । 
मूलमन्त्रण जुदूयाडरु ' घृतविमिधितप्‌ ।। ११५ 
केशवादीन्‌ समुदिश्य निव्यान्‌ मुक्तस्तथेव च । 
एककमाहूति हृत्वा होमरोषं समापयेत्‌ ।।११६ 
ततः प्रदक्षिणं कृता नमस्कृत्वा जनादनम्‌ । 
आचायः सगुरु" नत्वा जपेद्‌गुरु परम्पराम्‌ ।1 १९१७ 
` मातरं सवैजगतां प्रपद्यत श्रियं ततः | 
त्वं माता सवेखोकानां सवंरोकेश्धरगरिये । ॥११८ 


उभ्फायः ] = वेष्णवाना मन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । ११०६ 


अपराधशतेजु नम स्तेन मम च्युतम्‌ 
एवं मपय खक्ष्मीं तां भियं सूदुगुरुभावतः।११६ 
निव्ययुक्तं तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम्‌ । 
शरण्यं सर्वरोकानां प्रपद्ये तं सनातनम्‌ । 
नारायणं । दयासिन्धो ! वात्सल्यगुणसागर । ।॥१२० 
एनं रश्च जगन्नाथ | वहूुजन्मापराधिनम्‌। 
इत्याचर्थण सन्दिष्टः प्रपद्यत जनादंनम्‌ ॥१२१ 
प्रपद्येत ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम्‌ । 
शुरो ! त्वमेव मे देव स्वमेव परमागतिः ।\१२२ 
त्वमेव परमो धमे स्त्वमेव परमं तपः । 
इति प्रपन्नमाचार्यो निवेश्य चुरतो हरेः १२३ 
भ्रागनरेषु समासीनं दमु सुसमादितः। | 
स्वाचायं पुरतो ध्यात्वा नमण्छृत्वाथ भ॑क्तिलन्‌ १२४ 
गुरोः परम्परां जप्तया हदि ध्यात्वा जनादंनम्‌ । 
कपया वीक्षितं शिष्यं दक्षिणं ज्ञनदक्षिभम्‌ ।१२५ 
निक्षिप्य हस्तं शिरसि वामं हृदि च विन्यसेत्‌ 
पादौ गृहीत्वा शिष्यस्तु गुरोः प्रयतमानसः ॥१२६ 
भो | गुरो ! ब्रुहि मन्त्र मे यादिति दयानिधे | 
अश्यापयेत्ततस्तमे मन्रत्नं सभाद्वयम्‌ ॥१२७ 
सन्न्यासच्च ससुद्रश्व सर्षिषण्डोऽयिषटेवतम्‌। 
साथेमध्यापयेच्छिष्यं प्रयतं शरणागतम्‌ ॥१२८ ` 
६% 


१०१० 


वृद्धहारीतस्परतिः। [ द्वितीयो 
अष्टाश्चरं द्वा इशाण॑ षट्कुक्षीं वेऽगवीं तदा । 
रामक्रष्णृर्सिदहाख्यान्‌ मस्तरान्‌ तस्मे नि दयेत्‌ ॥१२६ 
न्यासे वःप्यरचने वापि मन्तरमेश्ठान्तिनं श्रयेत्‌ । 
अवेष्णवोपरिन मन्प्रेण नस्क व्रजेत्‌ १३० 
अवेपणपर द्‌ (ते्मन्त्रं यः पटेद्ेष्णवो दिजः । 
कट्पको टि सदखाणि पच्यते नरकात्म ना । १३१ 
अचक्रधारिणं यस्तु मन्त्रमध्यापयेद्‌ गुरः । 
सौतं नरकं प्राप्यः चाण्डाटीं योनिमाप्लयात्‌ ॥१३२ 
तस्म दीक्षा विधानेन शिष्यं भक्तिस्मन्वितम्‌। 
मत्रमध्यापयेद्विद्रान्‌ वष्णवं पापनाशनम्‌ ॥ १३३ 
अनधीत्य टयं मन्त्रं योऽन्यवेषणवसुत्तमम्‌। ` 
अधीयमन्वरसंसिद्धि न प्राप्नोति न संशयः ॥१३४ 
जातकमणि वा चौले तदा मोज्जीनवन्धने । 
चक्रस्य धार; यत्र भवेत्तस्य तु तत्र वे ॥१३५ 
उपनोय र.रुः रिह१ गृह्योक्तविधिना ततः । 
अध्यापये्च सवित्र तपोमन्त द्रण छ्यु भम्‌ ॥१३६ 
प्रप्रमन््र स्ततः शिष्यः पूनयेच्डद्धया गुरुम्‌ । 
गोभूदिरण्यरत्नाद्यः बासोभिभूप्रणरपि ।६३५ 
सद्रक्ता शासयेच्छिष्यमाचायंः संशित उत । 
स्वरूपं साधनं साध्यं मन्तरेणासमे निरेद्येत्‌ १३८ 
दयेन बृत्तियथात्म्यं सम्यगरमे निवेद ये । 
आचार्याधीनवृत्तिस्तु संयतस्तु वसेत सद्‌ा ॥६३६ 


ऽध्यायः ] पन्चसंस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ | १०९१ 
कर्मणा मनसा वाचा हरिमेप्र भजेत्‌ सुधीः1 
यावच्च तोरपातन्तु द्वयमावतंयस्सद्‌ा ॥१४० 
एवं हि विधिना सम्यञ्खन्त्रसंस्कारसंरकृतः १४१ 


इति मन्त्रसंस्कार्तुथः। 


अथ पच्चसंस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌। ` 


मन्त्राथतत्व विदुषं यागतन्त्रे नियोजयेत्‌ । 
पर्वाह पूजयेदवं तस्य प्रियतरं ज्ुभः ॥१४२ 
मन्त्ररलनदिधनेन गन्धपुष्पादिभिः । 
अचयित्व।च्युतं भक्त्या होमं पूप्रैवदाचरेत्‌ ॥ १४३ 
सर्वश्च बेष्णवेः सूक्तैः पायसं घृतमिधितप्‌ । 
आज्यं मन्त्रण होतव्यं शतमष्टोत्तरं तद्‌ ॥ १४४ 
धै ~ €^ ५६, न मम॑ 
शकट्या च वेःणवेमन्त्रः सवर्दमं समाचरेन्‌ । 
एककमाहुति हृत्वा सर्वावरणदेवता ॥१४५ 
4 १ = , यजेत्‌ 
प्रणवादिचतुभ्येनत स्तेषां वं नामभियनेत्‌ । 
होमरेषं समाप्याथ वेष्णवबान्‌ भोजयेत्त दरा ॥ १४६ 
मन्त्ररत्नेन तद्िम्बं पुःपाञ्जटिशतं यजेत्‌ । 
प्रणम्य भक्तया देदेशं जप्त्वा मन्त्रमनुत्तमम्‌ । १४७ 
आहूय प्रणतं शिष्यं तद्धिम्बं दशयेदूगुहः। 
कृपयाथ ततरतमे दद्यद्िम्बं हरेगु रः ! ॥१४८ 


१०१२ ब्रद्हारीस्परतिः। [द्वितीयो 

एनं रश्च जगन्नाथ ! केवट कृपया तव । 

अर्चनं यदृतं तेन विभो । स्वीकर्तं महसि ॥१४६ 

एवं खना गुरो विम्बं पूजयेत्तं प्रयल्लतः । 

हिरण्यवस्राभरणयानशय्यासनारिभिः ॥१५०. 

वतः प्रश्रुति देवेशमश्चयेदटिधिना सदा । 

भ्रोतप्मात्तागमोक्तानां ज्ञात्वान्यतममच्युतम्‌ १५९ 

इति बृद्धइारीतंस्मृद्यां विरिष्टधमशाखे पच्चसस्कार- 
विधानं नाम द्वितीयोऽध्यायः । ` 


॥ तृतीयोऽध्यायः ।। 
अथ भगवन्मन्त्रविधानवणनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच | 
भगवन्‌ ! सवेमन्त्राणां विधानं मम सुत्त । | 
¢ मरोषं प्रयोगं ¢ $ | 
बरूहि सवेमरोषण प्रयोगं साथसंख्ृतम्‌ १ 
हारीत उवाच । 


श्रणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि मन्त्रयोगमनुत्तमम्‌ । 
यथोक्तं विष्णना पूवं ब्रह्मणा परमात्मना ।२ 
स्विषामेव मन्त्राणां प्रथमं गुह्युत्तमम्‌ । 
मन्त्ररत्न चपश्रष्ठ ! सदो युक्तिफरप्रद्म्‌ ।॥३ 





 ङष्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१३ 
सर्वँशर्यप्रदं पथ्यं सर्वेषां सवेकामदम्‌ । 
यस्योच्चारणमात्रण परितुष्टो भ्वेद्धरिः ॥४ 
देशकाटादरिनियममरिमित्रादिशोधनम्‌ | 
स्वरवर्णादिदोषश्च पौरश्चरणक्‌ न तु ॥५ 
ब्राह्मणा; क्षत्रिया वेश्याः खियः शूद्र स्तथेतराः । 
तस्याधिकारिणः सवं सत्वशीटशुणा यदि ।£ 
पच्चरसस्कारसम्पन्नाः श्रद्धावन्तोऽनसूयकाः । 
भक्त्या परमयाविष्टा युक्तास्तस्याधिकारिणः ।।७ 
पच्च््िशाक्षते मन्रः पदे: षट्भिः समन्वितः । 
वादयद्रयं परं ज्ञयं मन्त्ररत्नमनुत्तमम्‌ ।।८ 
यदाश्रयति विद्य।दिः संस्थिता जगतां पत्तिप्‌ । 
तया विद्याऽनपायित्या संग्रुतः परमः पुमान्‌ ।६£ 
नारायणो -च्युतः श्रीमान्‌ वात्सल्यगुणसागरः । 
नाथः सुशीलः सुभः सवज्ञः शक्तिमान्‌ परः ॥१० 
आपद्‌ वन्धुः सदा मित्रं परिपूणमनोरथः । 
दयासुधान्िः सविता वोयवान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 
प्रपद्य चरणौ तप्य शरणं श्रेयसे मम । 
श्रीमते विष्णवे नित्यं सर्वावस्थासु सवेदा ॥१२ 
निमेमो निरहङ्कारः कंडक्यं करवाण्यहम्‌ । 
एवमथ विदित्वेव पश्चान्मन्तर प्रयोजयेत्‌ १३ 
नारायणो महाशब्दो गायत्री च परा शुभा । 
स्वयं नारायणः श्रीमान्‌ देवता समुदाहृतः १४ 


१०१४ ` दृद्धदारीतस्प्रतिः । [ ठतीयो 


करयीः खट्योराद्य मश्चरं विन्यसेद्‌ दज: । 
शेषाक्षराणि देयानि चतुर्विंशतिपवेसु ।१५ 
पटपदेर ङ्क डिन्यास मङ्गषु च यथाक्रमम्‌ । 
षडङ्गं पट्पदेः कृत्वा मतर ंश्च यथ कमम्‌ १६ 
मूध्नि भाटे नेत्रनासाश्रवणे इ तथाऽ .नने । 

। नयो त्मदेशेच स्तनयो्नमिमण्डटे ।१७ 
ष्ठे च जघने कञ्योरू्बाजान्वोश्च पादयोः | 
पश्चर्विशाक्षराण्यत्य क्रमे गाङ्ग विन्यसेन्‌ ।1१८ 
एवं न्यासविधिं कसा पश्चाद्धयानं समाचरेत्‌ | 
इन्दीवरदरश्यामं कोटिसूर्याभ्रिवचंसम्‌ ।।१६ 
चतुमुजं सुन्दराङ्ग सर्वाभरणभूपितम्‌ । 
पद्मासनस्थं देवेशं पुण्डरीकनिमेक्षणप्‌ ॥२० 
रक्तारविन्दसदृशदिव्यदहस्तपदाच्वितम्‌ | 

म्र णिक्यसुककरोपेत नीखङ्खन्तटशीपंजम्‌ २१ 
श्रीवत्स ङोस्तुभोरस्कं वनमाखाविराजितपम्‌ । 
दिव्यचन्दच््िङ्गं दित्यपुपावतंसकम्‌ ॥२२ 
दारकृण्डलकेयूरनू पुणदि विराजितम्‌ । ` 
दटकेरङ्करीयेश्च पीतवद्चेण शोभितम्‌ ।२३ 
शङ्धपद्यगद्‌चक्रपाणिनं पुरुषोत्तमम्‌ । ` 
व्ामाङ्कु चिन्तयेत्तस्य देवीं कमङटोचनाम्‌।२४ 
वरणीं सुकुमाराङ्गीं सबटक्षणरोभिताम्‌ । 
दकूख्वस्संगुकतां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥२५ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१५ 


तघ्रकाचनसङ्काशां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 

रन्न ;णउकसंगुक्ता नीटङृन्तटशोपंनाम्‌ ॥०६ 
दिल्यचगृनलिपाङ्गीं दि प्पुष्पतवततफप्‌। 
मातुखिङ्गं च रक्ताठ्जं द्‌ णं वरदं तथा ।:७ 

देवीं च विध्रतीं दोभिश्चिन्तयेद्रिठदां सदा, 

एवं यात्मा परं निद्यमचप्रेदच्युतं द्विजः ।२.८ 
यथाटमनि तथा देवरे ज्ञानकमं समाचरन्‌ । 

अचेपरेदुप वारे मनसा वा जनदैनम्‌ २६ 
आवादनासने पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । 

खानं वसखरं.प प्रीते च भूषणं गन्धमेव च ।।३० 

पुप्प धुप तथा दपि नव्रद्य च प्रद्‌ ष्षप 

नमस्क।रश्व तम्वूरटं पुष्पमालां नित्रेदये 1 ३१ 
नमस्करटा गन्‌ पश्चाज्पन्मनत्र समादितः | 
अप्रोत्तरस :म्बन्तु शतमटोत्तरं तधा ।!३ 

ध्यायन्वे मनसा देवरं जपेदेकाग्रमानपः। 

प्राड्‌ मुखोद्रटमुखो वागरि समासीनः कुशा ने ।।३३ 
त्रिस“ध्यासु जपेदवं सवसिद्धिमवा'तु +त्‌ । 
आदावन्ते जपस्याध्य प्राणायामान्‌. समः चरेन्‌ । ३४ 
पूरकः छ्म्भ ने र्यः प्राणायामसलिटक्षणः । 

वामेन परगेद्ायु' बाह्यः नासा जपनम म्‌ 
उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्भक समुदाहृतम्‌ 
तद्रेचनं दक्विणेन रेचनं समुद्राहृतम ।३६ 








२4 
| 





१०१६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । ` [ कत्तीखो- 
पर्यावरत्या पुनशचेवं प्राणायामत्रयं क्रमान्‌ । 
पूरे कुम्भके चेष रेवङ़े च विरोषतः । ३५ 
अष्ट विशतिवारं तु जपेन्‌ मश््रं सम।ईहितः। 
उत्तन मुनिभिः प्रोक्तं प्राणां नृपोत्तम । ॥३८ 
जपन्‌ द्वादशवारं तु उत्तमं तसरकोर्तितम्‌ । 
षद्रन्तु कनीयः स्यात्त्िवार मधम स्परत्‌ ॥३६ 
मनसेवाैयदैवं पश्चादर्थ विचिन्तयेत्‌ । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चान्न्यासं समा चरेन्‌ ॥४० 
साःत्वा शुङ्कम्बरधरः करत्वा सःध्यादिकमं च | 
धृतोद्ध पुण्ड्देह्च पवित्रकर्‌ एव च 1४१ 
धत्व! पद्माक्षमठां च सन्निधा वासने स्थितः | 
मूतञयुद्धिविधानच्च दरया मन्तरं प्रयोजयेत्‌ ।॥४२ 
अष्ट क्षरस्य मन्च्रप्य गुरुनःरायण स्मरतः | 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । 
जपश्चष्टाक्षरो म्र. सवेपापभ्रणाशनः ।1५३ 
सवदुःखडरः श्रीमान्‌ सवकमफटप्रदः | 
सवेदेवास्मको मन्त्र सतो मोश्चप्र रो णाम्‌ ।४४ 
ऋचो यजूषि सामानि तप्ेवथर्वणानि च। 
सवमद्ाश्चरान्तस्थ तच्चान्यदपि व ड््यम्‌ ।४८ 


सर्वाथा वेदगमेः वेदाश्च 2(शरर खित । 


अष्टक्षरसतु प्रणवे अके रणवः स्थितः । ४ 


ऽभ्बायः ] भगवन्मन्रविधानवर्णनम्‌ । १०१ 
इह छौकिकमैश्र्यं स्वगाय" पारलौकिकम्‌ । 
कैवल्यं मगव्रखश्च मन्त्रोऽयं साधयिष्यति ।।४७ 
सकृदुचारणान्नणां चतुवे^फडपरदम्‌ । 
सरू साधनं प्रप्यं ददाति हि समञ्जपा ॥४८ 
महापापं चातिपापं विद्यते वोपपाष्ठकेम्‌ । 

` जपादस्य मनोरश्ु प्रणश्यन्ति न संशयाः ।४६ 
अश्वमेधसहखा. राजसूयशतानि च । 
सक्रदष्टाक्षर्‌ जप्ठ्वा खमते नात्र संशयः 11५० 

 गव.मयुतदानस्य प्रथिठथा मण्डरस्य च । 
कन्याशतसहस्रस्य गजाश्वानां तथैव च ॥५१ 
दानस्य यत्फङ नर्णां सत्पात्र चपनन्दन | | 
शतवारं मनु जप्त्वा तस्फटं सवेमाप्लुयात्‌ ॥५२ 
साथं समुद्रं सन्न्यासं सर्षिच्छ ब्दो ऽधिदेवतप्‌। 
अष्टाक्षरम तुञ्ञप्त्वा बिष्णु तायुङवमप्तुयात्‌ ॥५३ 
पदत्रयात्मकं मन्त्रं चतुध्यां सितं तदा । 
स्वरूपसाघनोपेयमिति मत्वा जपेदूनुधः ।। ५४ 
प्रणवेन स्वरूपं स्यात्‌ साधन मनसा तथः । 
संबिभक्त्या चतु्यत्र पु्षार्था भदन्मनोः ॥५५ 
अकारभ्वाप्युकारच्च मकारञ्चेति तत्वतः । 
तान्येकधा सम भवन्त रोमित्ये तदुच्यते ॥५६ 
तस्पादोमिति प्रणवो धिज्ञेयः साक्षरात्मकः। 
वेदत्रयात्मकं जञेयं भूभुवःस्वरितीति वे ॥५७ 


१०१८ `  ब्रद्धहारीतस्ृतिः। [ ठतीयो 


अकारस्तु भवेग स्तदरग्वेद्‌ उदाहतः । 
उकारस्तु भवेक्ष्मीयजुवं दात्मको महान्‌ ॥५८ 
मकारस्तु भवेजीव स्त +द्‌;स उद्‌!हृतः । 
प्चविशाक्षरः सक्षात्‌ सामपरदस्वरूपवान्‌ ।॥५६ 
पच्वविशोऽ्यं पुरपः पच्चविश आत्मेति श्रुतेः । 
आता पच्चविशः स्यारिति मम मानं संस्मरेत्‌ ।|६० 
इसयोपनिषदं ह्यथ विदि्वा स्वं निवेदयेत्‌ । 
अवधारणमन्ये तु मध्यम'ण वद्म्ति हि 1९१ 
तदेवा स्तदायु स्तत्सूयं स्तदपि चन्द्र माः । 
इत्येवं धारण्रुतेरेमे गोपन हितम्‌ ।१२ 
ङ.ओं)कारेणेव श्रीशब्दः प्रोच्यते मुनिसन्तमः 
स्यायेन गुणसिद्धिस्तु तस्भव श्रीपतेवैरौ ।1६३ 
श्रीरस्पेशाना जगतो विष्णुपन्नोति वे श्रुतिः । 
कल्याणगुणसिद्धिलु क्ष्मीभट्‌श्च नेतरा ।12४ 
सामानाधिकरण्यतेबात्कारणस्वं तदोच्यते । 
अकार एव सवेषामक्षराणां हि कारणम्‌ 1६५ ` 
अकारो वे स्वां वागियादि श्रुत्तिवच स्तथा । 
 स्परशोष्मभिव्येञ्यमानो नानाबहुवियोऽम वन्‌ ॥ ९१ 
कारणत्वं तथेवास्य विष्णवे जगतां पतेः। 
तस्मान्‌ सटा च दाता च विधाता जगत हरिः ॥ ६५ 
रक्ठिता जीवदटोकस्य गुणवानेव सर्वगः । 
अनन्या विष्णुना क्षमी भास्करेण प्रभा यथा ! 1६८ 


ऽ्वायः | भगवन्मन््रविधानवर्णनम्‌ | १०१६ 


छक्ष्मीमनपगामिनोमिति श्रुतिवचो महत्‌ । 
तस्माद्‌ कासो वे विष्णुः श्रीश एव जगत्यति; ।1६& 
छक्ष्मी पतित्वं तस्ये पर नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 
नित्यैवेषा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी 114० 
यथा सर्वगतो भिष्णु स्तधेवेषा जगन्मयी । 
तस्मादकासो वे विष्गुख्म मत्तां जत्पतिः ॥[७१ 
हरस्मिश्चतुर्थीयुक्तत्वान्‌ त्रिपद्प्य च संग्रहः । 
अकार प्रथमां तप्मच्तुभ्या संव्रर्‌न तु ।॥५र्‌ 
तच्च श्रुति विरोधत्वान्न युक्तमिति चोदितम्‌ । 
मसे ब्रह्य खा बे ओमियात्मानं युञ्जीत ।५३ 
परस्य चःलनां तस्माद्धद स्तत्र सुनिश्चितः ॥५४ 
छ्रमस्माकं तपस्येव श्रुदयुक्तमपि पाथव ! । ` 
- तौ शाश्रतौ पिषनचेता वियस्तापिति वे तग्रा ।७५ 
गृभिष्य द्या प्रगेव ात्मा न विश्वम्‌ । 
असोयमर्त्या मत्यन नयेनेत्ये गयोनिता ।५६ 
इट्यादि श्रुतयो भेदं वदन्ति परजोबयोः। 
दू्यमेव्राटननां विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः ।५७ 
साम्य छक््मोवरप्रोक्तं देवादीनां तथःत्मनाम्‌ | 
अनन्यरोषल्पा बे जीवास्त्य जगत्पतेः ॥७८ 
हस्यं स्वरूपं सवपामात्मनां सतपं हरेः । 
भगवच्छेषमारमानमन्यथा यः पभ्रपदयते ॥५६ 


१०२० 


 बुदधदारी तप्तिः । [ ठेतीसो- 
स चेव हि महपिपी चण्डालः स्यात्‌ नसंशयः! 
तस्मान्मकारवच्योऽसो पच्चविशात्मकः पुमान्‌ ॥४० 
अकारवाच्यस्येशस्य दास एवाभिधीयते । 
अतुज्ञानाश्रयो नियो निर्विकारोऽव्ययः सदा । ` 
देहेन्द्रिपात्‌ परो ज्ञाता कन्त भोक्ता सनातनः ॥८१ 
मकारवाष््यो जीवोसौ दास एव द्रः सद्‌ा । 
श्रीशस्याकारवाच्यघ्य विष्णोरस्य जगत्पतेः ॥८२ ` 
स्वस्वामिनोरकारेण ह्यवधारणमुच्यवे । 
स जीवः स्य।दतः स्वामी सवेदा नूपसंत्तम ।८ 
अनयोर्नान्यथेव्यक्तुकारेण महषिभिः 1 
इत्येवं प्रणवस्याथं प्रणवस्य पदस्य तु ।८४ 
आत्मनश्च स्यरूपत्वाद्विजेय सषिसत्तमैः 
सवेषामेव मन्त्राणां कारणं प्रणवः स्परृतः ॥८५ 
तस्माद्‌ञ्याहतयो जातास्ताभ्यो वेदत्रयं तथा । 
भूरेस्येव हि श्रुष्ेदो भुव रिति यजुस्तथा ॥८६ 
स्व रिति सामेदः स्यःसप्रणवो मूभंवःसुवः। ` 
मूविष्णुश्च तद लक्ष्मीमुष इलयभिधीय्यते ॥८८ 
तयोः स्वरिति जीवस्तु सुव इल्यभिधीयते । 
अभिर्वायु स्तथा सुयस्तेभ्य एव हि जज्ञिरे ॥८८ 
य एता व्याहृतीहु लवा सवं वेदं जुहोति वे | 
प्रसङ्गात्महितं चेदं मन्त्ररोषमुदीयते ।।८६ 


 ग्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०२१ 


अस्वातच्त्यात्त जीवानामधीनं परमात्मनः । 
नमसा प्रोच्यते तस्मा्नहन्ताममतोऽपितम्‌ ।।६० 
स्वरूपादि त्रिवगंस्य संसिद्वि्नेतु सेव हि । 
नमसा रितं सव विफलं सम्प्रकीर्तितम्‌ ।६१ 
नमस हि संसिद्धिभषेदत्र न संशयः 
पुरतः प्रठतश्चत्र पाश्वतश्चावशेषतः ६२ 
नमसमेक्षृते राजन्‌ ! त्रिषगेः सवंदेहिनम । 
मकारेण स्वतत््रः स्यान्न ए्कस्तं निषिध्यति ॥६३ ` 
तस्माच्च नम इलयत्र स्वातन्त्यमपनोदति । 
दरयश्षरस्तु भवेन्प्रवयुरूथक्षरस्तु हि शाश्वतम्‌ ।।६४ 
ममेति दक्र म्सुन ममेति तु शाश्वतम्‌। ` 
न ममेति च सवेतर स्वातन्त्रएदिताय वे ।।६९ 
युज्यते मुनिभिः सम्यङ्‌ स्व॑कम॑घु पार्थिव ! | 
। तस्मात्तु नमता युक्ता मन्त्राः सर्वै च पार्थिव ! ॥६६ 
सवेसिद्धपरदा नृणां मवन्यत्र न संरायः। ` 
नमता रहिता ये तु न वु सुक्तिमदा नणाम्‌ ॥६७ 
तस्मात्तु नम ववां प।रतन्त्यत्वमीरितुः । 
पारतन्त्याह्भेन्‌ सिद्धिं सातन्त्यान्नशमेष्यति ।६८ 
दास्यमेव हि जोवानां प्रोच्यते नमस्व तु । 
नमसा रटति रोके किश्विद्त्र न बिद्यते ।६६ 
नमो देवेभ्यो नम इति येषामीरे तथा मनः| 
हतश्िदेनो नमसा अ\विवाक्येति वे श्रुतिः ॥१०० 


१०२२ ृदधदारीतखतिः। = [ दतीो- 


्षयेरकारः सम्प्रोक्तो नकाररतं निषिध्यति । 
तस्मात्तु नट इ्यत्र निव्यतेनोच्यते जनः ॥१०१ 
नारा इति समूहते व हल्यत्वाज्जनस्य च । 
तेपामयनम।वासस्तेन नारायणः स्पृतः ॥१०२ 
महागूतःन्यह कुरो मह दढ्पक्तमेव च । 

अण्डं तदृन्तगं ता ये लोकाः सवं चतुर्दश ॥१०३ 
चतुविधशरोराणि कालः कमेंति व जगत्‌। 
परवादइरूपेणं वा नारतेनोच्यते बुधैः १०४ 
तेषामपि निवासवान्नःरायण इतीरितः । 
अन्तेदिश्च जगतो धात सच सनातनः ॥१०६ 
सरष्टा नियन्ता शरणं धिधाता भूतभावनः । 
माता पिता खखा भ्राता निवासश्च सुहृदूगतिः। | १०६ 
योनौ श्रियः श्री पररमप्तेन नारायणः स्तः । 
नराणां सर्रजगतामपरन शरणं हरिः ।।१०७ 
तस्मन्नारायण इति मुनिभिः सम्प्रकीर्य । 
सवषु देशकषेषु सर्वावस्थासु सवेदा ॥१०८ 
तस्येव किङ्करोऽरमोति चतुरा परमात्मनः। 
भगवत्पर्चियंव जीवानां फटमुच्यते ॥ १०६. 
तद्विना कि शरीरेण यातनःस्य जनस्य तु । 
यस्मिन्‌ शरे जीवानां न दस्यं पत्मातमनः ॥११० 
तदेव निरयं पोक्तं सबैदुःखफलं भदेत्‌। 

द्‌स्यमेव फर षिष्णो दस्यमेव परं सुखम्‌ | १११ 


ऽध्यायः | भगवर्मन्त्रविधानवणनम्‌। १०२३ 


द्स्यमेव हरेमो।श्षं द्‌ास्यमेव परं तपः । 
ब्रह्माः सङा देवा वशिएठा्या महषयः । 
काद्भुल्तः परमं द्‌ स्यं विष्णोरेव यजन्ति तम्‌ ॥११२ 
तस्माबतुयां मन्त्रस्य प्रधानं दास्यमुच्यते | 
न दं स्यन्ति जीवानां नाशदेतुः पस्य हि ॥११३ 
इत्थं सञ्चिन्त्य मन्राथ जपेन्मत्रमतद्धितः। 
अविदिव्वा मनोरथं जपेत्‌ प्रयतमानसः ॥११४ 
न संसिद्धिमबानोति स्वरूच्च न विन्दति । 
रस।रन्व समुद्रश्च सर्षिचण्डोऽयि देवतम्‌ ११५ 
साद्ध स यज्ञं सद्ध-यानं मन्त्रमेव पूजयेत्‌ | 
नारायणाषं गायत्री देवी चन्द्रोऽपिदे बता ।।११६ 
परमात्मा च लक्ष्मीरो विष्णु एवाच्युतो हरिः । 
प्रणयद्यु भवेग्रजं चतुथी शक्तिरच्यते ।११५ 
्द्धोल्काय महोल्काय विप्णुल्काय तथेव च । 
जाल्काय सदसरोल्काय पश्च ङ्ख न्यास उच्यते ॥११८ 
हन्मूभ्नःशच शिखायाच्च कवचो नेत्रयोन्यसेत्‌ । 
पच्चाङ्गन्यास मित्युक्तं सवमन्तरेषु वेष्णवेः ११६ 
यदा चयेण कुर्दत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌ । 

= म््यानने च हृदये भु नयोज॑घने तथा ॥१२० 
षष्ठे च जाः वोः पद्योमः तरर्णानि यदा न्यसेत्‌ । 
अष्टाक्षुरणव्ष्टिष्षु क्रमेण तद्‌ नन्तरम्‌ । १२९ 


१०२४  बृद्रह्यरीतस्छविः। [ ठदीचो 
नासिकायां तथाक्ष्णोश्च श्रोत्रयोरानने तथा । 

कण्ठे च स्तनयोर्नाभौ गुह्ये च तदनन्तरम्‌ ।।१२२ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
स्वारामहासुचक्राय त्रेरोकष्याय तदन्तरम्‌ ।१२३ 
आधारकालछचक्राय दशरदिष्चु यथाक्रमम्‌ । 

स्वाहान्तं ्रणवाद्यन्तं स्यसेच्चक्राणि वेष्णवः ।।१२४ 
एवर्न्यासविधि कृत्वा पश्चाद्धथानं समाचरेत्‌ । 
हृदये प्रतिमायां बा जे सबितृमण्डटे ॥ १२५ 
बह्मौ च श्यण्डिरे वाऽपि चिन्तयेद्धिष्णुमव्ययम्‌ । 
वाठाकेकोटि सङ्कशं पीतत्रखं चतुभंजम्‌ १२६ 
पदामपत्रविशाद्छाक्चं सर्वाभरणमूषितम्‌। । 
चक्रमन्जं गदां शङ्क चतुदोभि धृतं तथा ॥१२५७ 
श्रीभूमिसंहितं देवमासीनं परमासने । 

तत्र चाधारशक्त्यादेः सूरिभिधृतिः ॥१२८ 
दिन्यरल्नमये पीठे पङ्कजेऽषटदले गमे । 
त्॑कणिकोपरितरे तप्तकाच्वनसनिसे ॥१२६ ` 
देवीभ्यां सहितं तस्मिन्नासीनं पङ्कजासने । 
 चिन्तयेदक्षिणि पाश्वं रक्ष्मीं काच्चनसन्निभाप्‌ | १३० 
पद्महस्तविशाद्छाक्ष्मीं दुङक्कख्वसनां शभम्‌ | 

वमे दर्वादटश्यामां विचित्रास्बरमूषिताम्‌ ।।१२९१ 
चिन्तप्द्धरणीं देवीं नीलोत्पल्धरां श्युमाम्‌ ।! 
मादिष्यश््)क्कम्रषु चिन्तयेदूधृतचामराम्‌ ।॥१३२ ` 


अवायः] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०२४ 


एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेसखयतमानसः | 
लात: शुङ्ठाम्बरधरः कृतङ्रस्यो यथाविधि १३३ 
धृतोद्ध पुण्डदेदच् पविन्नकर एव च | 
शुचिः कृष्णाजिनासीनः प्राणायामी च ल्यासक्ृत्‌ ॥।१द४ 
शङ्खचक्रगदाखड्गशाङ्गपद्मान्यनुक्रमात्‌ । 
ताक्त्येच्च वनमालाच्व युद्रा अष्टौ प्रपूजयेत्‌ ।१३५ 
पात्‌ ध्यात्वा जगन्नाथं मनसवाचयेद्विमुम्‌ । 
गन्धपुष्पादि सकलं मन्त्रेणेव निवेदयेत्‌ ।।१३६ 
अनेनाभ्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तक्षणात्‌ | 
` अयुतं वा सहसखं वा तरिसन्ध्यासु जपेन्मनुम्‌ । 
विष्णोः समानरूपेण शातं पदमाप्ुयात्‌ ।१३७ 
आयुषकामी जपेन्नित्यं षण्मासं नियतेन्द्रियः । 
अयुत तु जपेन्मन्त्रं सहस्रं जुद्रयाद्‌ धृतम्‌ ॥१३८ 
आयुनिरामयं सम्पद्धवेदरपशताधिकम्‌ | 
विद्याकामी जपेद्टष तरिसन्ध्य स्वयुतं मनुम्‌ ।१३६ 
जुहुयाद्विमरेः पुष्पैः सहस्रं नियतेग्द्रियः। 
अष्टादशानां विद्यानां मेद्‌ व्याससमो द्वेजः ।१४० 
विवाहार्थं जपेन्नियमेवं वषचतुष्यम्‌ ॥ १४१ 
राजदोमी सहं तु टभेत्कन्यां सुशोभितम्‌ । 
सम्पत्कामी जपेन्नित्यं त्ययुतं वत्सरत्रयम्‌ । १४२ 
पदुमेर्वा पद्यपत्रर्ा तथा होमी भियं छेत्‌ । 
भूकामी तु जपेन्निस्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । १४३ 
६५ 


१०२६ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ इतीयो- 

र्वाभिनुहुयात्तद्रहभेद्धमिमभीप्सितम्‌ । 

राज्यकामो जपेन्नित्यं षडञ्दं प्रयुतं तथा ॥१४४ 
सहस जुदयान नित्यं प्रायसं धृतमिश्रितम्‌ । ` 
चक्रवर्तीं भवेत्‌ रद्य पद्मामन्तुः प्रसादतः ।॥ १४५ 
दवादशाग्दं जपेश्वं सततं विजितेद्ट्रिपः। 
अत्महोमौ तु यो नियभिन्द्रसरं भते न र५।१४१ 
ठक्षज्ञपेब यो नित्यं त्रिशद्रषं जितेन्द्ियः। 
ब्रह्मत्वं वा शिवतं वा समःप्नोति न संशयः ।१४७ 
यावज्नाव तु यो नित्यमयुतं सुसमाहितः । 
सदस वा शतं वापि होतभ्यं वहिमग डरे ॥१४८ 
अन्येन चहगा वापि तिरेव शङरान्वितैः। 
पद्मे वां षिल्प्रपत्रे वां समिद्धिः पिप्परस्य वा। 
कोमटस्तुखसोपत्रेस्वयिसरा सनातनम्‌ ॥ १४६ 
अनन्तविहगेशानां क्िपरमन्यत्तमो भवेत्‌ । 

किमत्र बहुनोक्तेन सवसिद्धिपदो नृणाम्‌ ॥१६० 

शीमद्राश्चरो मन्तवो नित्यप्रियतमो हरेः । 
आसीनो वा शयानो वा तिष्ठन्मा यत्र कुत्रचित्‌ ॥१११ 
जपेवष्टाक्षरं मन्तरं तस्य विष्णु प्रसीदति । 
संस्नातः सवेतीर्थषु सवयज्ञेषु दीक्षितः ॥ १५२ 
अभितः सबेदेवानां यो जपेतसततं मनुम्‌ । 
ब्रह्मघ्नो वा कृतघ्नो वा महापापयुतोऽपिव्रा ॥१५३ ` 


 व्यायः]  भगवन्मस्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०२७ 


अष्टाक्षरस्य जप्तारं दृष्ट्या पापः प्रमुच्यते । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः । १५४ 
पुनन्ति सकर रोकं सदेवाुरमाचषम्‌ । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं प्रणमेयस्तु भक्तितः ॥१५५ 
सवेपापषिनिमक्तो विष्णुरोके महीयते । 
अचिन्त्यमेतन्मादात्म्यं मनोरस्य जगसतेः ॥ १५६ 
न दि वक्तं मया शक्यं ब्रह्मादित्रिद्शेरपि । 
अथ वक््यामि मादम्यं द्वादशाण.स्य पाथिव ! | १५७ 
यस्योच्चारणसमात्रेण द्वादशाब्दषूढं रमेत्‌ । 
नमो भगवते नित्यं वासुदेवाय शाद्किणि ॥१५८ 
प्रणवेन समायुक्तं दवाद्शाणमनु ` जपेत्‌ | 
पूवेवसणवस्याथः नमसश्च मदामनोः १५६ 
देश्यं च तथा वीयं तेजः शक्तिरनुत्तमा । 
ज्ञानं बरं यदेतेषां षण्णां भणवदीरितः ।1१६० 
एमिगुणेः पदवाकष्यः स एव भगवान्‌ हरिः। 
निलया च या भगवती प्रोच्यते मुनिसत्तमः । १६१ 
देश्रय॑रूपा सा देवी सुभगा कमराख्या । 
ईश्वरी सवेजगतां विष्णुपन्नी सनातनी ।1१६२ 
तस्याः पतित्वा घीशस्य भगवानिति चोच्यते । 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीमानेकार्थो मुनिभिः सखतः ॥१६३ 
भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुषदत्यपि । 
निरुपाधौ च वतत वसुदेवेऽखिखात्मनि ॥ १६४ 


श शृद्धदारीतस्तिः । [ दती 
वक्ष्यन्ति केचिद्धगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 
तद्वासुदेवेनोक्त' स्यात्सामान्यत्वात्ततोऽन्यथा ॥१६५ ` 
तस्मात्कल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ योऽसौ जगत्पतिः |. 
स एव भगवान्‌ विष्णुर्वासुदेवः सनातनः | १६६ 
भगवते श्रीमते चेत्येकार्थं हि प्रोच्यते बुधेः । 
गुणवान्‌ भगवानेव सृष्टिखिति विनारश्रत्‌ ।। १६५७ 
द्रौ ही गुणावधिष्ठाय सर्वायमकरोसखसुः। 
श्रदयुन्रश्चानिरुद्धश्च सङ्कषेण इतीरितः ॥१६८ 
भगवान्‌ वासुदेवोऽसौ सछष्श्यायमकसेत्‌ स्वयम्‌ । 
देश्वयेवीयवान्‌ सगे प्रयु्नः पर्यपद्यत ॥१६६ 
तेजःशक्ति समाविश्य अनिरुद्धो हयपाख्यत्‌ । . 
बटन्ञाने तथा ट तु सङ्कर्षणो ह्यधिष्ठितः ।१७० 
अकरोद्धगवानेव संहारं जगतः पुनः । 
एव षड्गुणपूगंत्वात्‌ पतिस्वा्वपि च धियः | १५१ 
सगदेः कारणत्वाच्च भगवानिति चोच्यते! ` 
सवत्रासौ समध्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ॥१७्‌ 
ततः स वाघुदेषेति विदरद्धिः परिपच्यते । 
चतुर्थी पूवे विष्धिचात्‌ केङक्ारथं महात्मनः ॥ १७३ 
एवं ज्ञात्वा मनोरथ हादशार्णस्य चक्रिणः । 
संसिद्धि परमाप्नोति सम्यगावत्यं वेतसा ॥ १७४ 
गत्वा गत्वा निचतेन्ते सर्वन्छतुफेरपि । 
तदुगत्वःः न निषतन्ते दादशा्षरचिन्तकाः ॥ १५७१ ` 


ऽष्यायः ] भगवन्म्रविधानवर्णनम्‌ । १०२६ 


द्ादशा्णं सङृजप्त्वा सरव॑पपेः प्रमुच्यते । 
ब्रहमहत्यादिपापानि तत्संसगंकृतानि च ॥ १५६ 
द्ादशाणं मनोजप्तु दंहयभिरिविन्धनम्‌ । 
स्वेसौमाम्यसुखदं पुत्रपौ त्राभिवद्धंनम्‌ ॥१७७ 
 सवेकामप्रदं नृणामायुरारोग्यवद्ध नम्‌ । 
देवत्वममरेशत्वं शिवत्रह्मखमेव च ॥।१७८ 
द्वादशा्णं मनु जप्त्वा समाप्नोति न संशयः। 
दुराचारोऽपि सर्वाशी छृतघ्नो नास्िकोऽपि वा ।।१७६ 
दरादशार्णमलु जप्त्वा विष्णसायुज्यमप्तुयात्‌ | 
प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायम्भुवस्तथा ।\१८० 
सप्नषयो भर वन्ते ऋषयस्तस्य कीतिता 

वरिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च विन्धामिच्रश्च गौतमः । १८१ 
जमदभिभ रद्राजस्तवेते सप्रमहषयः । 

भगवान्‌ वासुदेवो वे देवतास्य प्रकीर्तितः ।।१८२ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुधेनुरितीरितः। १८३ 
दशाङ्कुटीषु तख्यो््रादशार्णानि विन्यसेत्‌ । 
पदश्तुर्भिरङ्गेषु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ॥१८४ 
चतुरङ्गेषु विन्यस्य मन्त्रेणोच्तरयो्धैयोः । 
मृध्न्यास्यनेत्रयोर्नांसाकर्णयोभजयो स्तथा । 

हृदि इक्षौ तथा गुह्ये ऊर्वोर्जान्वोश्च पादयोः ॥१८५ 


१०३० द्वहरीतस्पृतिः । [ तृत्तीयो- 
अन्तरार्णानि तु विन्यस्य क्रमेणैव न्पोत्तम ! 
अचक्राय षिचक्राय सुचक्राय तथव च ॥१८६ 
वथा त्रेलोकष्यचक्राय महाचक्राय वे तथा । | 

 असुरान्तक्चक्राय खहन्तं प्रणवादिकम्‌ ॥१८७ ` 
हृदयादिषडङ्गषु यथाशाद्ख प्रयोजयेत्‌ । 
क्षीराब्धौ रेषपयङ्क समासीनं भरिया सह्‌ ।।१८८ 
नीरजीमूतसङ्काशं तप्रकाच्चनभूषणम्‌ । 
पीताम्बरधरं देवं रक्तावजदटलोचनम्‌ १८६ 
दीर्घतुिदोर्मिश्च सर्वाभरणभूषितैः । 
श्क्चक्रगदाशा््खान्‌ बिभ्राणं परमेश्वरम्‌ ।१६० 

` नानाङ्कुपुमसम्बद्धनीलक्कुन्तलशीषजम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम्‌ ।१६१ 
समष्टं भरिया दिव्या पद्मया पद्यमहस्तया । 
स्तूयमानं विमानस्थदबगन्धव किन्नरः ।।१६२ 
स॒निमिः सनकायेश्च सेवित सुर्बिभिः। 
एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः |) १६३ 
अश्चयित्वा हृषीकेशं सुगन्धक्ुपुमेः सदा । 
शाटभ्रामादि खष्वचेऽमानं जपेद्‌ बुधः । १६४ 
जपित्वा दशसाहस्नं यावजीवं समादितः। 
वैष्णवं पदमःप्नोति पुनराघ्रत्तिव्जितम्‌ ९६५ 
आयुष्कामी जपेन्निर्यं वत्सरः विजितेन्द्रियः | 
संख्या द्रादशसाहख' होमं तिरुसदस्रकम्‌ ॥१६६ 


इष्वायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ १०३९१ 


छभेताऽ्युः शतसमा दुःखरोगविवजितम्‌ | 
विवाहकामी षण्मासं जपेन्नितं जितेन्द्रियः| १६७ 
आज्यहोमी सदखन्तु कभेक्कन्यां सुलक्षणम्‌ | 
सम्पर्छामी जपेन्निय' वत्सरन्तु सहस्रशः १६८ 
साज्येश्च व्री दिभिर्होमी सद भ्रियमाग्नुयात्‌ | 
राज्यमिःद्रपदं वापि शिवस्वं ब्रह्मतामपि ।१६६ 
बहुका विल्वपत्रेः कमव जपेन्मुम्‌ । 
जुहयाच्च जपेन्निय' तत्तसप्नोयसंशयम्‌ ।\२०० 
यं यं कामयते चित्त तत्र तत्र नृपोत्तम । | 
जुहुयान्मारतीपुष्पेस्युतं वि जितेन्द्रियः ।२०१ 

तां तां सिद्धिमवाप्नोति पदं चाप्नोति वष्णवम्‌ । 
हादशाणन मनुना पद्ये पञ्चे द्विजोत्तमः ॥२०२ 
्रादश्यां पूजयेषिष्णुं कोमले स्तुसीदः। 
विष्ण॒तुल्य वपुः श्रीमान्‌ ! मोदते परे पदे ।(२०३ 
दादशार्णमनोरेवविधानं प्रोच्यते नृप ! । 

अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि षटक्षरमनोरिदम्‌ ॥२०४ 
विधानं सबेफल्दं जन्ममृपयुविद्रस्तनम्‌ । 

ओंनमो विष्णवे चेति षडक्षर मुदा्टतम्‌ ।२०५ 
पूवव्रखणवस्याथं नमःशब्द उद्राहतः। 
व्याप्ततवाह-थापकत्वाच्च विषगुरियभिधीयते ॥२०६ 
सदेकरूपरूपत्वात्‌ स््बात्मत्वाद्िभुत्वतः । 


१०३२ ` शद्रहारीतश्छतिः। [ दतीयो- 
अनामयत्वादीशव्थादूगभस्तत्वादघूणित््रतः । 
यथेष्टफरदादृत्वाद्रिष्णुरियभिधीयते ॥२०७ 
णकारो बटमिल्युक्तः षकारः प्राण उच्यते । 
तयोस्तु सङ्गतियत्र तदात्मेत्युच्यते धृतिः ।।२०८ 
तस्माण्णकारषकाराबनुसहितसुत्तमम्‌ । 
सप्राणं सबं देव । सहितामृष्वमां तु यः ॥२०८६ 
तस्येवायुष्यमिव्यक्तं नेतरस्येव च श्रुतेः । 
एतदेव हि विद्वांसो बक्ष्यन्ते ये महषयः ॥२१० 
एवं वक्ष्यामहे किन्तु किमुत व्याख्यामहे वयम्‌। ` 
इमौ णकारषकारावसुसंहितमेति यत्‌ ॥।२११ 
तदेव विष्णुः कृष्णेति जिष्णुरित्यभिधीयते । 
विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सवफटभ्रदः ॥२१२ 
वेश्वय तु विकारः स्यात्ताद्‌रम्याण्गदयं स्यतम्‌ । 
देश्वय्यंद्रयञ्रीजं स्यादिष्णुमन्त्रमनुत्त मम्‌ ।२१३ 
तत्र्‌ षडर्णविधानेन केवलं वे जयेमहि ! 
इत्युक्त्वा मुनयः सवे वेदवेदान्तपारगाः २९४ 
परित्यज्येतरं घम तदेकशरणं गताः | 
एवं महामनु" जप्त्वा विध नेनाच्युतं गताः ।।२१५ 
तस्मादेतन्महामन्तरे सवसिद्धिद्‌ं नप ! । ` 
सकृटु्चारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसीदति ॥२१६ 
ब्रह्माद्याः सनकाद्याश्च मुनयश्च जपन्ति हि । 
छन्दस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः ५२.१७ 


ऽश्या्ः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३२ 


 स्यादोम्बीजं नमः शक्ति्मनोरस्य प्रकीर्तितम्‌ । | 
त्रिभिः पदेः षडङ्गेषु यथासंख्यं सुबिन्यसेत्‌ ॥२१८ 
अङ्करीष्वपि चाङ्गेषु सन्त्रार्णानि यथाक्रमात्‌ । 
भ्न्यास्ये हृदये बाह्वोः धरष्ठे गुह्ये यथ क्रमम्‌ ॥२१६ 
विच्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्धथानेषु तन्मयम्‌, 
प्रणवेनोन्सुखीकरत्य हृत्पङ्जमधोुखम्‌ ।(२२० 
विकासयेच्च मन्ते विमं तस्य केशरम्‌ । 
तस्योपरि च वहृथकंसोमविम्बानि चिन्तयेत्‌ ।२२१ 
तत्र रल्ञमयं पीटं तन्मध्येऽ्टदराम्बुजम्‌ । 
तस्मिन्‌ कोदिशशाङ्काभं सवंखक्षणरक्षितम्‌ ।२२२ 
चतुर्भजं सुन्द्राङ्ग* युबानं पद्मलोचनम्‌ । 
कोटिकन्द्पेखावण्यं नीरश्र.रतिकाटकम्‌ ।।२२३ 
ऋष्णनासं रक्तगण्ड बिम्बितोञ्ज्वख्कुण्डटम्‌ | 
शङ्खचक्रगदापद्मधारणं दोर्भिरुज्वदेः ।।२२४ 
केयूराङ्गदहारा्यं मूषणेश्चन्दनेरपि । 
अर्ढकृतं गन्धपुष्पे रक्तदस्ताङ्निपङ्कजम्‌ | २२५ 
मुक्ताफराभदन्ताङि वनमाराधिभूषितम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं दिव्यपीताम्बरं हरिम्‌ ।।२२६ 
तप्तकाञच्चनवर्णाभिं पद्मया पद्महस्तया । 
समाश्िष्टिममु देवं ध्यात्वा विष्णुमयो भवेत्‌ ॥२२७ 
मनसेबोपचाराणि कृत्वा मन्त्रं जपेत्ततः । 
त्रिसन्भ्यासु जपेन्नित्यं सहसर' साष्टकं द्विजः २२८ 


१०३४ द्धदारीतस्मृतिः। [ ठतीयो- 


विष्णोर्खकमवाप्नोति एनरावृत्तिवमितम्‌ । 
 पूवेवजपहोमाञ्यं छा सिद्धि नरो रमेत ॥२२६ 
भगवत्‌सन्निधौ वापि तुरुसीकाननेऽपि वा । 
समाहितमना जप्त्वा षडण नियतेन्द्रियः ।२३० 
तिख्दोमायुतं कृखा सवंसिद्धिमवा लयात्‌ | 
एवं विषणुमनोः प्रोक्तं विधानं नृपसत्तम ! २३१ 
विधानेरघुनाऽमुष्य मस््रश्यापि त्रीमि ते । 
षडक्षरं दाशरथेस्तारकन्रह्म कथ्यते ।२३२ 
सवश्चयग्रदं नृणां स्वेकामफट्प्रदम्‌ । 
एतमेव परं मन्त्रं ब्रह्मरुद्रादिदेवताः ।।२३३ 
ऋषयश्च महात्मानो मुच्वा जप्त्वा भवाम्बुधौ । 
एतन्मन्त्रमगस्स्यस्तु जप्त्वा सदरत्वमाप्तुयात्‌ ।।२३४ 
ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कौशिकस्त्वमरेशताम्‌ । 
कात्तिकेयो मनुखच्च इन्द्राकौ गिरिनारदौ ॥२३५ 
घारुखिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे । 
एष वं सवछोकानामैश्वयस्यव कारणम्‌ ॥२२६ 
इममेव जपेन्मच्रं श्द्रखिपुरघातकः । 
ब्रह्महत्यादि निर्मुक्तः पूज्यमानोऽभवत्‌ सुरैः ॥२३५७ 
अद्यापि काश्यां रृद्रस्तु सवेषां व्यक्तजीषिनाम्‌ | 
दिशव्येतन्महामन्तरं तारकन्रह्यनामकम्‌ २३८ 
तस्य श्रवणमात्रेण सवे एव दिवं गताः । 
श्रीरामाय नमो ह्येष तारकब्रह्मनाभकः ।२३६ 


 उइभ्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ | १०३५ 


नाश्नां विष्णोः सहक्षाणां तुल्य एव महामनुः } 
अनन्तो भगवन्मत्रो नानेव तु समाः ताः । 
भियो रमणसामर््यात्सौकयगुणगौरवात्‌ ॥२४० 
श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीतितम्‌ | 
रमया निदययुक्तसखाद्राम इत्यभिधीयते ।२४१ 
रकारमैश्वयंवीजं सकारस्तेन संयुतः । 
अवधारणयोगेन रामेव्यक्मान्मनोः स्मृतः २४२ 
शक्तिः श्री रूच्यते राजन्‌ । स्व्वाभीषएटफख्प्रदा । ` 
श्रियो मनोरमो योऽसौ. स राम इति विश्रुतः ।।२४३ 
चतुर्ध्या नमसश्चेव सोऽथ; पूष्ैवदेव दि । 
ह्या धिष्णश्च रुद्रश्च अगस्त्याय; महषयः ।२४४ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहवा! 
श्रीरामो देवता प्रोक्तः स्वेश्व्यप्रदो हरिः ।२४५ 
अङ्कुटीष्वपि चाङ्गेषु न्यासकर्मा्यीजतः। 
मून्यास्ये हृदये पृष्ठ गुह्य चरणयो स्तथा (२४६ 
देष्णवाच्च गुरो; पच्चसंस्कारविधिपू्कम्‌ । 
अधीत्य मन्त्रं विधिना पश्चादेवं जपेदूबुधः ॥२४७ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः खियः शूद्रास्तयेतराः । 
मन्त्राधि कारिणः सवं ह्यनन्यशरणा यदि ।२४८ 
ल्नानादिकृतकृयः सनुध्वेपुण्डः पवित्रधूत्‌ । ¦ 
छ णाजिने समासीनः प्राणायामी च न्यासकृते ॥।२४६ 


१०३६  वृद्रहारीतस्छतिः। [कवी 

ध्यायेत्कमटपत्राक्षं जानकीसदितं हरम्‌ । 
नेव ध्यानं प्रकुर्वीत विग्रहे सति शाङ्गिणः ॥२५० 
चन्द्नागुरुक्परवासिते रल्नमण्डपे । 
वितानैः पुष्पमाला धूपर्दिव्यर्विराजिते ।।२५१ 

` तन्मध्ये कल्पदृश्षस्य छायायां परमासने । 
नानारन्नमये दिव्ये सौवण सुमनोहरे ।२५२ 
तस्मिन्‌ बाढाकं सङ्करो पङ्कनेऽ्दले श्ुमे । ` 
वीरासने समासीनं बामाङ्काधरितसीतया ॥२५३ ` 
सुल्िग्धशाद्ररश्यामं कोटिदेश्वानरमरभम्‌ । 
युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितम्‌।।२५४ 
सिहस्कन्धानुरूपांसं कम्बुप्रीवं महादनुम्‌ । 

` पीनचृत्तायतल्लिन्धमहाबाहुचतुष्टयम्‌ ॥२५५ 
विशालवक्षसं रक्तदस्तपादतटं शुभम्‌ । 
बन्धूकरिमितसुक्ताभदन्तीष्ठद्रयशोभितम्‌ २५६ 

` पूणेचन्द्राननं ज्लिग्धं भ्र, युगं घननासिकम्‌ । 

` रम्भोरुद्रयमानीख्ुन्त्टं स्मितचन्दनम्‌ ॥२५७ 
तरुणादित्यसङ्काशङुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ । 
हारकेयुरकटकरङ्कुटीयेश्च भूषणैः ।२५८ 
शरीवत्सकोस्तुभाभ्याश्च बेजयन्त्या विभूषितम्‌ । 
हरिचन्दनषिप्राङ्ग कस्तुरी तिरकाच्वितम्‌ ।1२५६ 
शङ्खचक्रधनुर्वाणान्‌ षिश्ाणं दोर्भिरायतेः। 
वामाङ्क सुखतां देवीं तप्तकाश्चनसन्निभाम्‌।।२६० 


ऽश्वाय | अगवन्मन्त विधानवर्णनम्‌ । १०३७ 


पद्माक्षीं पद्मवदनां नीरक्कन्तखशीषंजाम्‌ । 
आरूढयौवनां नित्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ २६१ 
दुकूर्वस्ञसम्बीतां भूष्णैरुपशोभिताम्‌। 
भज तां कामदां पद्महस्तां सीतां विचिन्तयेत्‌ ।२६२ 
लक्ष्मणं पश्चिमे भागे धृतच्छ्रं महाबलम्‌ 
पाश्वं भरतशत्रुष्नौ बारग्यजनपाणिनौ ।२६३ 
अग्रतस्तु हनूमन्तं बद्धाञ्जखिपुटं तथा । 
सुप्रीवं जाम्बवन्तच्च सुषेणश्च विभीषणम्‌ ।२६४ 
नीं नखभ्वाङ्गदच्च ्रृषभं दिक्षु पूजयेत्‌ । 

वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः ॥२६५ 
माकंण्डेयश्च मौदुल्य स्तथा पवंतनारदौ । 

द्वितीयावरणं प्रोक्तं रामस्य परमात्मनः ॥२६६ 

` शृष्टिजेयतो विजयः सुरार रष्टनधनः। 
अर्को धमंपाख्श्च सुमन्तु्ाष्मन्त्रिणः 1२६७ 
 तृ्तीयावरणं तस्य तत्र चन्द्रादिदेवताः। 

कुमुदाद्याश्च चण्डाद्या विमाने चास्तरीयकाः ।२६८ 
एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पूजयेन्मनसाऽपि वा । 
षटसदहस्च' जपेन्मन्त्रं जुहुयाच्च सहस्रकम्‌ ।1२६६ 
जुहुयाच्च र्गा वापि शतं पुष्पाञ्जरि न्यसेत्‌ । 
एवं संपूज्य देवेशं यावञ्नीवमतन्द्रितः ॥२७० 
तहेहपलने तस्य सारूप्यं परमे पदे । 
विद्या शली राञ्यकविन्ताद्य य' य' कामयते हदि ॥ २७१ 


१०३८ घृद्धदारीतस्खछतिः। [ ठतीयो- 


अन्यं देवं नमस्कृता सवेसिद्धिमवाप्लुयात्‌ । 

विना वै वैष्णवं मन्त्रमन्यमन्त्रा न्विसजयेत ।२७२्‌ 
तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं वे जपेत्‌ सद्‌ । 

अन्यथा नाशमाप्नोत्ि इह खोक परत्र च २७३ 
अद्वितीयं यदा मन्त्रं तारकब्रह्म नामकम्‌ । 

जपित्वा सिद्धिमाप्नोति अन्यथा नाशमप्तुयात्‌ ।।२७४ 
सावित्री मन्त्ररन्नच्व तथा मन्त्रय शुभन्‌। 
सवम त्रं जपेत्‌ पूव संसिध्य्थं जपेत्‌ सद्‌ा ।(२५६ 
अजप्यतानमहामन््रान्न तु संसिद्विमप्लुयात्‌। 
तस्माच्छक्त्या जपिस्वेतान्‌ पश्चान्मन्तं प्रयोजयेत्‌ ।।२५६ 
विद्यास पित्तराञ्यादिरूपासेम्यजयार्थिनः। 
पुष्पाञ्यविल्वरक्ताज जातिदूव ङक रस्ता ॥२७७ 
आरक्तफरवीरेध हुता सिद्धिमवःप्नुपुः । 

सवेसि द्वमवाप्नोति तिषटोमेन दष्णवः ।(२७८ 
अष्टोत्तरस्टख' वा शतमष्टोत्तरं तु चा । 

साय प्रतश्च जुदरयात्‌ षण्मासं विजितेन्द्रियः ।[२७६ 
याव्नोव जपस्तु भक्तया राम मनुस्मरन्‌। 
सदारपुत्रः सगण. प्रेय स्वगं महीयते ॥२८० 
षट्‌कारयुक्तं स्वाहान्तं रामास््रं सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
सर्वापरयु जपन्मन्त्रं रामं ध्यात्वा मडावलम्‌ ॥२८१ 
चोराप्रिश्ुसम्बाधे तथा रागभयेषु च । 
वोयवातग्रहादिभ्यो भयेषु च स अक्तिकम्‌ ।२८२ 


ऽध्यायः | भगवन्मस्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३६ 


शङ्कचक्रधनुर्वाणपाणिनं सुमहाबलम्‌ । 

छक््मणानुचरं रामं ध्याटवा राक्षसनाशनम्‌ ॥२८३ 
सदखन्तु जपेन्मन्त्र' सर्वापदूभ्यो विशरुच्यते । 
सूर्योदये यथा नाशमुपेति ध्वान्तमाञ्ु वे २८४ 
तथव रामप्मरणाद्विनाशं यान्द्युपद्रवाः । 

एवं श्रीराममन्वत्य विधानं ज्ञायते नृप । ।२८५ 
विधानं कृष्णमन्त्रस्य वक्ष्यामि शगु पाथ | । 
भ्रीढरषगाय नमो हष मतः सर्वाथसाधक. ।२८६ 
कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवत्तते । 
भामोभवन्ति राजेन्द्र ! म ्पातककोरयः ।|२८७ 
सक्त कृणेति यो ब्रूयाद्‌ भ्या वापि च म नवः। 
पापरकोरिविनिगरक्तो विष्णखोकम प्राप्नुयात्‌ २८८ 
अश्वमेवसदस्राणि राजसूथशतानि च । 

भक्त्या कःणम तुः जप्तवा समप्नोति न संशयः ॥२८६ 
गवाच्च कन्यकरानाश्च प्रामाणःच्वायुतानि च। 
द्वा गोदावरी छरष्णा यमुना च सरस्वती ।।२६० 
कावेरी चन्द्र भागारिल्नानं छृष्णेपि योऽसमम्‌ | 
कृष्णेति पच्चकरनटा सवेती धफलं रमेत्‌ ।[२६१ 
कोटिजन्म(जित्त पापं ज्ञानतोऽन्नानतः कृ मम्‌ । 
भक्त्या छ णपरतु जर्त्वा द्यते तूलराशि उत्‌ ॥२६२ 
अगम्यागमनासखापाद्‌मस्याणाच्च मन्नणात्‌ | 
सछृत्‌ ृष्णमनु जत्त्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥२६३ 


१२ 


` ब्रृद्धहारीतस्प्रतिः। ` | ठतीयोः 
सद्‌ (कृषि) भूवाचकः शब्दो णश्च निन ततेवाचकः । 
उभयोः सङ्गतिर्यत्र तटूत्र्यव्यभिधीयते ।।२६४ । 
णकारघ् षकारश्च बहप्राणा वभौ स्मतौ | 
आत्मन्येतौ समायुक्त जगतोऽस्यापि छृष्णतः २६६ 
तस्मात्‌ कृष्णेति मन््ोऽ्य' वाचकः परमात्मनः । ` 
कृष्णेति परमो मन्तः सववेदाधिकः स्पत: ॥२ ६६ 
श्रियः सतः ्राणपदात्‌ श्रीकृष्णं इति वै स्मृतः । 
एवमर्थ विदितैव पञ्चान्मन्तर' जपेदूवुधः ।।२६७ 
सदकामप्रद्त्वाच्च बीजं कान्द्पसुच्यते! ` ` 
नित्यानपाया श्रीशक्तिमनोरस्य प्रयुज्यते ॥२६८ ` 
देव षि नारदस्तघ्य गायत्री छन्द उच्यते । 
देवता रुक्मिणी भर्ता क्ष्य सवेफटटप्रदः ।|२६६ 
ूवेवद्धिधिना मन्तरं गृहीत्वा वेष्णवाद्गुरोः । 
लान्वखादिभिः शुद्धः क्त्य क्रः कोभ्वपुण्ड्धृत्‌ ।३०० 
ठुसीकरानने रम्ये देशे वा प्राङ्युखः छभे। ` 
डरो कृष्णाजिने वापि पुष्पे बा शु भरवासरे ।।३०१ 


समापसीनस्तु कुवीत प्राणायामांश्च पूटवत्‌ | 
आदिवीजन कुर्वीत षडङ्घषु यथाक्रमम्‌ ॥३०२ 

अङ्क रीष्वपि तेनेव न्यासकर्म सम चरत्‌ | `. 
युख बाहोशच हृद्ये ध्वजे जान्वोश्च पादयो ३०३ 
विन्यस्य मन्तरवर्णानि चक्र न्यासं ततः कृदरम्‌ | 
पत(जन्ममयादीनि)षन्मत्त्रपादीनि ` 
स्मरे(दाभरणाभिच्छाभरणनि च । ३०४. ` 


 ऽष्थायः | भगवन्मन्त्रविधानवणनम्‌ । १०४१ 


विचिष्रश्चुभप्यङ्क दिग्यकर्पतयोरधः । 
पगन्धपुष्पसद्करणे स्वेतः सु विचित्रिते ॥२०५ 
तस्िन्‌ देव्या समासीनं सक्पिण्या सक्मवणेया । 
 नीरोयलाभं कन्दपरावण्यं पद्मलोचनम्‌ ३०६ 
चन्द्राननं जपापुष्परक्तहस्तपदाम्बुनम्‌ | 
नीटक्रुच्ितकेशं च पुकपोरं सुनासिकम्‌ ।। २०७ 
सुर, युगं खुविम्बोष्ठं सुन्ताङिविराजितप्‌ । 
उन्नसं दीघंबाहु' पीनवक्षसमन्ययम्‌ [२०८ 
निरङ्चन्द्रनखरं सबेटक्षणरक्षितम्‌ । 
प्रीबत्सक्नोस्तुभोद्धासं वनमारामहोरसम्‌।३०६ 
ण्डलम्‌ । 


| 





(क 


पीतम्रं भूषणाल्य' वाराकाभिं सु 
हारफेयुरकटकेरङ्करीयश्च शोभितम्‌ 1३१० 

` मौक्तिकान्वितनासाप्रं कस्तूरीरतिखकाच्चितम्‌ | 
हरिचन्दनटिष्ताद्ध' सदेवाऽऽरूटयौवनम्‌ ॥ ३११ 
मन्दारपारिजातादिङुुमेः कवरीकरतम्‌ । 
अनव्यमुक्तादारश्च तुलसी बनमाछया ।३५२ 
चश्कसमेताभ्यासुदूवाद्ुभ्यां विराजितम्‌ | 
इतशाभ्यां तथा देवीं समाशं निरत्तरम्‌ ॥२१३ 
अदडछृताभिः सत्यादिमदहिपीभिः सम धृतम्‌ | 
काङिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च सत्यविन ॥३१४ 
सुनन्दा च युशीखा च जाम्बवती घुलक्षणा । 
एता महिष्यः सोक्ता; कृष्णस्य परमात्मनः ।। ३१४ 
६१ 


१५८४२  बृद्धहारीतस्म्रतिः।. 8 [तीयं 
ताभिश्च राजकन्यानां सहस्रः परिसेवितम्‌ । ` 
तारकाव्त्तराजेव शोभितं निधिभिब्र तम्‌| ३१६ 
एवं ध्यात्वा हरि निव्यमबेयित्वा जपेन्मनुम्‌ 
शालग्रामे च तुखसीवने वा खण्डिरे हदि ॥३१५७ 
स्मृत्वा जपेत्‌ त्रिसन्ध्या षट्सहखं मनु दहिजः। ` 
विष्णुतुख्यवपुः श्री मान्विष्णखोकमव प्तुयात्‌ ३१८ 
सवंसिद्धिभवाप्नोति इह खोके परत्र च । 

विद्यार्थी वेणुगायन्तं जपेत्‌ ध्यायन्‌ ऋतुत्रयम्‌।। ३१६ 
जुह्यात्‌ कुसुमः शभे विद्यासिद्धिमवाप्ठुयात्‌ । 
आयुष्कामी तु पूर्वाह्न बत्छरान्‌ ह्ययुतं जपेत्‌ ३२० 
ध्यायेच्छिशुततु" कृष्णं तिच सवाऽऽयुरप्लुयात्‌ । 
कल्यार्थ तु जपेत्सायं षोडशं ज्ययुतं हरिम्‌ ॥।३२१ 

ध्यात्वा सख जुहुयाह्छाज्मधुविमिभधितः । 
खियं कभेत्‌ स्वाभिमर्ता रूपौदायवतीं सतीम्‌ ।।३२२ 
सम्पत्कामी जपेचनित्य' मध्याहं तु ऋतुत्रयम्‌। 

द्रारकायां सुधर्मायां रन्नसिहासने स्थितम्‌ ३२३ 

श््ादिनिधिभी राजङ्कुरेरपि संसेवितम्‌ । 
दारादिभूषणेयुक्तं शङ्काद्यायुधधारिणम्‌ १1२२४ 
ध्यात्वा संपूज्य होमं च जपश्चायुत संख्यया । 
अन्जविल्वदृखर्बाऽपि होमं मघुविमिधितम्‌।।२२५ 
शाश्वतीं ्रियमाप्नोति छुतैरसदृशो भवेत्‌ । 
रूपलावण्यकामी तु रा(स)ममण्डरमध्यगम्‌ ॥३२६ 


ऽध्यायः | भगवन्मस्त्रिघधानवर्णनम्‌ । १०४३ 


ध्यायन्‌स्तरिमासमयुतं जप्त्वा खावण्यवान्‌ भवेत्‌ । 
एवं ूष्णमनोरस्य माहात्म्य" परिकी तितम्‌ ।। २२० 
अनन्तान्‌ भगवन्मच्रान्‌ वक्तु शक्य न ते मया । 
वाराहं नारसिहच्च वामनं तुरगाननम्‌ ३२८ 
क्रमेणैव तु वक्ष्यामि यथावच्छृणु पाथिव ! । 
हुङ्कारं प्रथमं वीजमा्धं वाराहसुच्यते । २२६ 
पश्चात्तु धरणी वीजं लक्ष्मीवीजं ततः परम्‌ | 
त्रीन्‌ वीजानादितः कृवा पश्चान्मन्त्रघरयोजनम्‌ ३३० 
ओं नमो भगवते पन्चाद्रराहरूपाय भूभंवः। 
स्वः पतयेति भूपत्तिवं मे देहीति तद्‌प्यायस्नेति ३३१ 
` अङ्कृखीषु यथाऽङ्गेषु बीजेनाऽऽ्येन वे क्रमात्‌ । 
यथा सन्त्यासवद्भूत्वा पश्चाद्धथानं समाचरेत्‌ ।३३२ 
वरदत्तयु ब्रदद्म्रीवं ब्र सुशोभनम्‌, 
समस्तपरेदवेद्‌ङ्गसाङ्गोपाङ्खयुतं हरिम्‌ ।।३३३ 
रजताद्रिसमप्रख्य शतबाहं शतेश्षणम्‌ | 
उदुधरत्य दृष्या भूमि समाछिङ्गय सुजा ॥२३४ 
जह्यादित्रिदरौः सर्वः सनकादयेमनीश्वरः | 
स्तूयमानं समन्ताच्च गीयमानच्व किन्नरः ॥२३३५ 
एवं ध्यात्वा हरिं नित्यः प्रातरषटोत्तरं शतम्‌ । 
जप्त्वा रभेच भूपत्वं ततो विष्णुपुरं व्रजेन्‌ २३६ 
नमो यज्ञवरह।य इत्यष्टाक्षरको मनुः । 
` उक्तवीजतय' पृष कृत्वा मन्तं जपेदूवुधः ३३७ 


९०४४ ` द्धहारीतस्छतिः । [ छतीयं 
मूलखमन्तमिद प्राहु्वाराहं सुनिपुङ्गवाः। ` 
एतनेव परं सन्तं जप्या भूमिप तिभ॑वेत्‌ ॥३३८ `. 
नियमष्टसहसरं वु जपेदविष्णुं विचिन्तयन्‌ | 
कमखर्विल्पपत्रेव जह्याच दशांशकम्‌ ॥३३६ 
एवं संवत्सरं जप्वा स वंभौमो भवेद वम्‌ । 
राज्य' छृत्वा च धर्मेण पश्चद्धिष्णुपदं नेत्‌ ॥२४० 
विधानं नारसिंहस्य मनोरवक्ष्यामि स्रत ! 
उरं वीरं महाविष्णुं ज्वङन्तं सवंतोमुखम्‌ ॥ २४१ 
करसि भीषणं भं स्यो ल्यु" नमाम्यहम्‌ । 
अष ्रह्याऽनु्पच्छन्दो देवता च सकेसरी ।३४२ 
चलुश्तुख षट्‌ षट्च षट्तुशच यथाक्रमात्‌ 
शिरो टखाटनेतरु सुवाह्प्रिसन्थिपु ॥ २५३ 
सागरेषु कुक्षौ हदये गरे पारश्वहयेऽपि च । 
अपराङ्गं कढुदूमे(दि)च न्यसेदर्गान्यनुक्रमात्‌ ।॥ ३४४ 
वायोदृशाक्षरं यत्तु बहङ्कारं जपेत्‌ स्न्‌ । 
बिन्दुना सहितं यत्तु चरसि वीजसुच्यते ॥ ३४५ 
अङ्गुलीषु रथाङ्ग स्यासन्तेनेव चोदितम्‌ | 
तद्रीजमादितः कृत्वा मन्त्र पश्चालखयोजयेत्‌ ॥ २४६ 

ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरसिंहाय ज्वालामा 
दीषद्रायाप्निनेत्राय सर्धरक्षोध्नाय सवभूतविनाशाय दृह दह 
प्रच पच रश्च रक्षं फट्‌ सवाहा इति ज्वालामाकिपाताटनरसिंहाय 
नमः॥ बजिनेवन्यासः। आं ही षौ क्रो हुः फट्‌ ॥ 


ऽध्यायः | अगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ | १०४५ 
अस्य मन्त्रस्य ब्द्यार्ष॑ पक्ति श्छन्दो ूर्सिदौ देवता 
नृसिहाद्लमिर वीजेनव न्यासः | 
्रीकारपूर्वा सिंहो द्विनयाहुपरि सितः। 
त्रिःखप्त्रत्यो जप्तुः स्यान्महाभय निवारणम्‌ ।।२४५ 
अस्य ब्रह्मा च सुद्र प्रह्वादध्ध महषयः । 
तथव्र जगति च्छन्दो देवता च नृकैप्तरी । 
न्यासं वीजेन कुर्वीत तत्ते ध्यानं त्रपोत्तम ! | ३४८ 
माणिक्याद्विसमप्रमं निजरुचा सन्त्रस्तरक्षोगणम्‌ | 
जानुन्यस्तृराम्बुजं त्रिनयनं रलनो्सद्‌भूपणम्‌ ॥ 
बाहुभ्यां धरतशद्कवक्रमनिशं दृश्रे्ससस्वाननम्‌ । 
ज्वाराजिहमुदप्रकेर निचयं चन्दे नृसिं प्रभुम्‌ ।(२४६ 
उद्यतकोटिरविप्रभं नरहरि कोटिक्षपेशोज्वलम्‌ 
दष्राभिः सुग्लोज्यटं नखमुखे दींषेलेक्रंनः ॥ 
निभिन्नसुरनायकन्तु शशश्सू््याभिनेव्रेत्रयप्‌ 
विद्युद्ूजिहसटाकठपमयद्‌ वदिं वहत्तं भने १२० 
कोपादाखोरुजिह्' विवृ तनिजसुखं सोपसू्य्याभिनेर्त- 
पादादानाभिरक्तं प्रसभघुपरि संभिन्नदतयेन्द्रगात्रम्‌ ॥ 
च्रं श्च सपाशाङ्कशगुसलगदाशा ्गं वाणान्वहन्तम्‌ 
भीमं तीक्ष्ण मणिप्रयनिविधाकल्पमीडे सृ सिदम्‌ ।\ ३५१ 
महाभयेष्विद्‌ ध्य न॑ स्पोम्यमभ्युद्येषु च । 
सौवर्णं सण्डपान्तश्च' पद्य" ध्ययेसकेसरम्‌ ॥२५२ 
पच्चास्यवदनं भीम सोभसूर्याप्िखोचनम्‌ । 


१०४६ ृद्धदारीतस्खछतिः। [ ठृतीयो- 


हणादियदित्यसङ्काशं कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥२५३ 
उपेयन्यासं सुमुखं तीक्ष्णदष्रवि राजितम्‌ । 
व्यात्तास्य मरुणोष्ठश्च मीषणौनयनयुलम्‌ ३९४ 
सिदस्कन्धाुरू्पासंवृत्तायच तुभृजम्‌ । 
जपासमाङचिहस्ताब्जं पद्ाखनसुसस्थितम्‌ ३५५ 
श्रीवस्सकोस्तुभोरस्कं वनमाखाविरानजिवम्‌ | 
केयुराङ्गदहाराह्य' नूपुराभ्यां विराजितम्‌ ।।३५६ 
चक्रशद्काभयवरचतुह्तं विथु" स्मरेत्‌ । 
वामाङ्गं संस्ितां रक्ष्मीं खन्द रीं भूषणान्विताम्‌ ।३५७ 
दिन्यचन्द्नद्पराङ्गीं दिन्यपुष्पोपशोभिताम्‌ । 
गहीतपद्चयुगखमातुखिङ्गकरां चरम्‌ ।३५८ 
एवं देवीं नृसिंहस्य वामाङ्कोपरिसंखिताम्‌। 
ध्यात्वा जपेजपं नित्यं पूजयेष्व यथाबिधि ॥३५६ 

षो हीं श्रीं श्रीं वृिद्ाय नमः॥ 

इमं ल्मीदसिदहस्य जपेत्‌ सर्व्वाथदं मनम्‌। 
अष्टोत्तरसहख' वा जपेत्‌ सन्ध्यासु वाग्यतः ॥३६०. 
अखण्डविल्वपत्रे चुहयादाज्यमिधितेः | 
सवेसिद्धिमवाप्नोति षण्मासं प्रयतो मवेत्‌ ३६१ 
देवत्वममरेशत्वं गन्धवत्वं तथा चप । | 
्प्वुचन्ति नराः सवं सर्ग मोक्षच्च दुकंमम्‌ ॥३६२ ` 
यं य कामयते चित्ते तं तमेवाऽऽनुयाद्‌ ध वम्‌ । 
ब्रह्मषीं तत्र गायत्री नरसिहश् देवता ।३६३ 


ऽध्यायः ] = भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १५४७ 
तदेव वीजं शक्तिः श्चीमनोरस्य विधीयते । 
न्यासमध्येन वीजेन चानं तुखसीदरेः ॥३६४ 
पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजयित्वा समाहितः। 
परितः पूजयेदिष्चु गरुडं शङ्कर तथा ३६५. 
सेषश्च पश्ूयोनिच्च त्रियं सायां धरति तथा | 
ष्टि समशरदिष्ु ततो छोकेधरान्‌ यजेत्‌ ३६६ 
महाभागवतं देत्यनाशकं देवमम्रतः। 
एवं सम्पूज्य देवेशं नारसिहं सनातनम्‌ ।३६५ 
तत्पदं समवाप्नोति म॒दितः सजने: सह । 
कपुरधवं देवं दिव्यक्ुण्डरुभूषितम्‌ ॥३६८ 
किरीटकेयूरधरं पीताम्बरधरं प्रभुम्‌ । 
पद्य सनस्थं देवेशं चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ ३६६ 
सूय्यकोरिग्रतीकाशं पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌ । 
मेलाजिनदण्डाद्धारणं वटुरूपिणम्‌ | ३७० 
करृधौतमयं पात्रं दधानं वसुपूजित्तम्‌ । 
पीयूषकटशं वामे दधानं द्विभुजं हरिम्‌ ।२५१ 
सनकादयः स्तूयमानं सर्वदेवेरुपासितम्‌ । 
एवं ध्यात्वा जपेनित्यं स्वासने च समाहितः ।३५२ 
विष्णवे वामनयेति प्रणवादिनमोऽन्तकः। | 
इषट्राषंच्च विराटछन्दो देवता वामनः सख्यम्‌ ।1३५३ 
सुधावीजं सुदीषन्तु बीजमा्न्तु वामनम्‌ । 
तेनेव तु षडङ्गा न्यासं कुवीत वेष्णवः | २७४ 


१०४८ धृद्धहारीतस्पृतिः । | दतीं 


दध्यन्नं पायसं वाऽऽपि जुद्यासरलयदहं द्विजः । 
ओौपातनागनौ जुद्यादगेन्तरशतं गृही ।\ ३७५ 
कुतरेरसदशः श्रीमान्‌ भवरेतो न संशयः । 
ओंनमो विष्णवे पतये मह्‌वखाय स्वाहा ।| २५६ 
इति वामनमन्त्र- ` 

समृत्वा त्रेविक्रमं रूपं जपेन्मंत्र मनन्यधीः ३७५७ 
सक्तो बन्धात्‌ सथो नात्र कार्य्या विचारणा । 
ही श्री प्रीवासनाय नम इति मूखमन्ः। 
 ब्रह्माषं चेव गायत्री देवता चच त्रिविक्रमः | 

ल्यासं बीजेन जपवानष्टोत्तरसदसख कम्‌ !।३५८ 
इति वामनमन्त्रस्य जपादन्नपतिभवेत्‌ । ` 
उद्गीथप्रणवोद्गीथ सव॑वागीश्वरेश्वर | ॥३७६ ` 
सवेवेदमयाचिन्ध्य ? सव बोधय-मे पितः ! । 

इ दे'हयम्रीवाय नमः ॥। 
नित्याष (्रह्माष) चेव गायत्री हयभ्रीवोऽस्य देवतः | 
न्यासं बीजेन कृत्वाऽथ पश्चादुध्यानं समाचरेत्‌ ।३८० 
शररइशाङ्कप्रभमश्ववक्त्‌' सुक्छामयेराभरणैस्पेतम्‌ | 

रथा ङ्गशङ्काञ्चि तबाुयुग्मं जानुद्धंन्यस्त करं भजामः ॥३८१ 
शद्भाभः श्चक्रे करसरसिजयोः पुस्तक चन्यदस्ते ` 
 विग्रदु्याख्यानशुद्रा खसदितरकरो मण्डटस्थः सुधांशो; । 

आसीनः पुण्डरीके तुरगवरशिराः पूरपो मे पुराणः ` 
श्रीम नज्ञानहारी मनसि निवसता सग्यजुःसःमरूपः ॥१८२ 


ऽध्यायः | भंगवत्मन्त्र विधानवर्णनम्‌ ९०४६ 


एवं ध्याखा जपेनमात्नं सन्ध्यासु विजितेन्द्रियः । 
सर्ववेदाथतन्ञो भवेद्र न संशयः ।३८२ 
अष्टोत्तरसद्टसरं वा शतमश्रोत्तरन्तु वा । 
जपे जुहयाचेवं साज्येः श्र: सतण्डुटेः [३८४ 
 बिद्यासिद्धिमकाप्नोति षण्मासं द्विजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां करहस्पतिसमो भवेत्‌ ३८५ 
सहसरं हुं फडिय्येवं मूं सौदशेनं मनुम्‌ । 
अष्िर्बुध््योऽ वुष्टभस्य देवता च सुदशेनम्‌ ३८६ 
` अचक्राय्‌ विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
 विचक्छाय सुचक्राय ज्वालाचक्राय वे क्रमात्‌ ।३८७ 
षडङ्कषु च विन्यस्य पश्चाद्ष्यानं समाचरेत्‌ । 
नमश्चकाय स्वाहेति दशदिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥३८८ 
 चक्रण सह्‌ बध्नामीय्युक्त्या प्रतिदिशेत्ततः। 
तटोक्च' रक्ष रक्ष हं फट्‌ स्वाहा इति वे क्रमात्‌ ॥३८६ 
अभिप्रकारमन्त्रोऽयं सवेरक्षाकरः परः 1 
ओं मूर्ध्नि स भ्रमध्ये हं मुखे खाहमधीर्यतः ३६० 
रं गुह्ये ह तु जान्वोश्च फट्‌ पदद्यसन्धिषु । 
 कठ्पान्ताकपरकाशं त्रिभुवनमखिरं तेजसा पूरयल्तम्‌ 
रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुञ्खलभयदम्भीमरदष्रानहासम्‌ | 
श्वं चक्रं गदान्जं प्रथुतरमुशरं चापपाशाङुशाल्यम्‌ 
विश्राणन्दोभिराय' मनसि सुररिपु" भावयेचक्रसंज्ञम्‌ ।।३६१ 


१०५८०. ृदधदारीरस्दतिः । चतुर्थो = 
ओं नमो भगवते महासुदर्शनाय हं फट्‌ । 
इति षोडशाक्षर मिति सुदशनविधानम्‌ ।६ ३६२ 


इति वृद्धहारीतष्परतो विशिष्टधम्मशस्त्र भगवन्स्त्रविधारनं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 


| ॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
अथ प्राप्तकाभगवत्समाराधनविधिव्णनम्‌। 
हारीत उवाच । 
अथे वक्ष्यामि रजेन्द्र । विष्णोराराधनं परम्‌ । 
्रस्युषे सहसोत्थाय सन्यगाचम्य वारिणा ॥।१ 
आत्मान देहमीश्च चिन्तयेत्‌ संयतेन्द्रियः ! ` 
ज्ञानानन्दमयो निलयो निविकासे निरामयः ॥२ 
देदेन्द्रियात्परः साक्षात्पञ्च विशाव्मको ह्यहम्‌ । 
अस्मिन्‌ देशे वसाम्यद्य शेषभूतो हि शाङङ्गिणः ॥३ 
शुक्रशोणितसम्भूते जरारोगाद्युपद्रवे । 
` मेदोरक्तास्िमांसादिदेहद्रव्यसमाङ्टे ॥४ 
मलमूत्रवसापङ्क नानदुःखसम क्रे । 
तापत्रयमहाव हिदद्यमनेऽनिशम्श्रशम्‌ ५ 
इषण त्रयकृष्णाहिबाभ्यमाने दुरलयये । 
शहिश्यामि पापभूयिष्ठे | कारागरहनिमेऽशुभे ६ 


ऽध्यायः | प्राप्रकालमगवस्खमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५१ 


बहुजन्मवबहुक्टेशगभेवासादि दुःखिते। 
वसामि सवेदोषाणामाखर्ये दुःखभाजने ।!७ 
अस्माद्विमोक्षणायेव चिन्तयिष्यामि केशवम्‌ | 
वेकुण्ठे परमव्योम्नि दुगधान्धौ वेष्णवे पदे ॥८ 
अनन्तभोगिपय्यङ्क समासीनं धरिया सह । 

इन्द्र नीरनिभं श्यामं चक्रशङ्सगद्‌ाधरम्‌ ॥६ 
पीताम्बरधरं देवं पश्यपत्रायतेक्षणम्‌ । 
भ्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥१० ` 
चिन्तयित्वा नमस्कृत्वा कीतयेरिन्यनामभिः। 
सङ्कीत्थं नामसादस्' नमस्छतवा गुरूनपि ।११ 
तुख्सीं काञ्चन गाञ्च सस्पुश्याथ समाहितः । 
दूरादूबदिर्विनिष्क्रम्य शुचौ देरो च निजने ॥१२ 
कर्णस ब्रहमसूतरसतु शिरः प्रादरूत्य वाससा । 
छय.नूमूत्रपुरीपं च छठीवनोच्छासवजितः ।।१३ 
अहन्युदडङ्सखो रात्रो दक्षिणाभिरुलस्तथा । 
समाहितमना मौनी विण्पूतरे विखजेन्ततः ॥ १४ 
उत्थायातन्द्रितः शौच कर्यादभ्युदुधृतेजंरेः । 
गन्धटेपक्षयकरं यथासङ्ख्यां गद्‌ डुचिः ॥१५ 
अद्ध प्रसतिमाश्रा तु मदं दद्या्यथोक्तवत्‌। 
षडपाने. त्रिखिङ्गं तु सव्यहस्ते तथा दश ॥१६ 
उभयोः सप्र दद्याच तिखस्तिघ्चसतु पादयोः 
आजङ्गान्मणिवन्धाततु प्रक्षाल्य श्ुभवारिणा ॥१७ 


१०६२ युद्रहारीतस्परतिः ।॥ [ चतुथ. 

उपविष्ठ छ्चो देरो अन्तर्जीतुकरश्तथः । 

` परवित्रपाणिराचासेत्‌ प्र्तिस्थः स वारिणा ॥१८ 
तरिः प्रा्याङ्खषठमूटेन द्विधोन्छज्य कपोरूको । 
मध्यमाङ्कलिभिः पश्वा द्विरोष्ठौ मूजयेत्तथा ।।१६ 
नःसिकोष्ठान्तरं पश्चात्‌ सर्वाङ्कङिभिरेव च । 
पादौ हस्तौ शिर्थैव जले; स॑माजयेत्ततः ॥२० 
 अङ्कछतर्जनीभ्यां चु प्रोत्‌ द्रौ नासिकापुटौ । 
अङ्ष्ठानामिकाभ्यां तु चकुःत्रो्े जघ स््रोत्‌ ॥२१ 
कनिष्ठङ्कष्ठनाभिश्व. तरेन हृदयन्ततः । ` 
स्बाङ्ककिभिः शिरसि वाहुमूरे तथेव च । 
नामभिः केशवाच अ यथासद्कयसुपस्परोत्‌ ।।२२ 
द्विराचामेत्तु सवत्र विषप्मूतरोसजने चयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ सर्वेषां शौचं तु द्विगुणोदितम्‌ २३ 
आचम्यातःपरं मौनी दन्तान्‌.काष्टेन शोधयेत्‌ । 
प्राङमुखोदङ मुखो वापि कृषायं विन्तकण्टकम्‌ ।|२४ 
कनिष्ठाम्रमितस्थुर द्वादशाङ्खख्मायतम्‌ । 

पर्वाधः छृतकूर्बन तेन दन्तानिकषयेत्‌ ॥२ 
अपां दादशगण्डुषेः बकषन्नं संशोधयेदुद्धिजः। 
सखं संमाजंयित्वाऽथ पश्चाद्ष्चमनं चरेत्‌ | 
पचित्रपाणिराचम्य पश्चात्‌ खानं समाचरेत्‌ ॥२६ 
नयां तडागे खाते वा तथो प्रस्रवणे जे । 
तुरुसीगर्तिकां धा त्रीमुपटटिप्य कटेवरे ।।२.७ 


ऽध्यत्यः ¡ प्राप्रकाटभगवर्समाराधनविधिकर्णनम्‌। १०५२ 


अभिमन्त्य जक पश्चान्मूरपनडोण बेषणवः । 
निमज्ज्य तुरुषी मिश्रं जरं सम्प्राश्येत्ततः ॥२८ 
आचम्य माजन कुर्यात्‌ कुशे; सतुखसीदरेः । 
पौरपरेण तु स्तन आपो हि छादिभिस्तथा ॥२६ 
निमञ्ज्याप्सु जे पश्चास्विवारमघम्पणम्‌। 
उत्थाय पुनराचम्य प्रश्चाद्प्ु निमञ्ञ्य वं ॥३० 
मरन््रन्न भिवारं तु जपन्ध्यायन्‌ सनातनम्‌ । 
पिवेडुल्थाय तेनेव चिवारमभिमन्तरितम्‌ ॥३१ 
आचम्य तपयेहेवान्‌ पितनपि विधानतः 
निष्पीड्य कूरे वख तु पुनराचमन चरेत्‌ ॥ ३२ 
धौतयख्ं सोत्तरीयं सकौपीनं धरेत््थितम्‌ । 
निक्द्रशिखकच्छप्तु द्विराचम्य यथाविधि ।\३६३ 
धारयेदृष्वेपुण्ड्ाणि मृद्‌ शुभ्राणि वेष्णवः | 
श्रौकृष्णतुटसीमृरुखदा वाऽपि प्रयन्नतः । २४ 
सन्ञेणेवाभिमनत्याथ रु-काटादिषु धारयेत्‌ | 
नाभिक्रामरूमारम्य विश्रयाच्छी पद्‌ाक़ति ॥३५ 
सान्तरा भवेत्‌ पुण्ड दण्डाकारः तु वा तथा । 
खङटादि तथा प्धाद्धी वान्तं केशवादिभिः ॥ ३४ 
नास्ना ढादशभिमूर्धिन वासुदेवं वटाग्बुना । 
पवित्रपाभिः शुद्रात्मा सन्ध्या कुर्यात्‌ समाहितः ॥३७ 
्ादेशमात्रौ -कौरेयौ स्रौ मूटयुतौ तथा 
अन्तगरभँ सुविमरौ पविर कारयेदृद्रिज 


१०६८४  बुद्धहारीतस्मृतिः।  [ चतुर्थ. 
देवाचने जपे होमे कुर्यादू्रह्यय पवित्रकम्‌। 
इतरे वतुंरुम्रन्थिरेवं धमां विधीयते ।।द६ 
पथि दभभ्रिता दभां ये दमां यज्ञभूमिषु । 
स्तरणासनपिण्डेषु ब्रह्मयज्ञे च तपणे ॥४० 
पाने भोजनकाङे च धृतान्‌ दर्भान्‌ विसञेयेत्‌ । 
सपवित्रकरेणैव अगचामेटयतो द्विजः ।।४१ 
अचान्तस्य शुचिः पाणियंधापाणि स्तथा कुशाः । 
सन्ध्याचमनकाठे तु धृतं न परिव जयेत्‌ ।४२ 
अप्रसूताः स्ता दभाः समिधस्तु (्रघ्रतस्तु) कुशाः स्मरताः । 
समृरास्तु कुशा ज्ञेया श्िन्नाप्रास्दणसंज्ञिताः ।४३ 
कुशोदकेन यक्कण्ठं निव्यं संशोधयेद्द्धिजः । 

न पर्युषन्ति पापानि ब्रहमकरूच दिने दिने ।।ध४ 
ङुशासनं सदापूरतं जपदोमाचनादिषु । 

केशेनेव छृतं कमे सवेमानन्यमश्लते ।४६ ` 
तस्मात्‌ कुशपकिन्रेण सन्भ्यां इ्र्यात्‌ यथात्रिधि । 
स्वगृह्योक्तविधानेन सन्ष्योपास्ति समएचरेत्‌ ।।४६ 
ध्याता नारायणं देवं रविमण्डरमघ्यगम्‌ । 
गात्याऽष्य प्रदा जपं कुवीत भक्तिमान्‌ ।।४७ 
पुथस्याभिदुलो जस्त्वा साचित्रीं नियतत्मवान्‌ । 
उपस्थानं ततः कृतवा नमस्छयात्ततो हरिम्‌ ।४८ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि जपिखाऽथ विसज॑येत्‌ । 

ततः सन्तपये्वष्णु मन्वरलेन मन्त्रवित्‌ ४६ 





ऽध्यायः ] प्राप्रकारुभगवल्समाराधनबिधिव्णनम्‌ । १०६५ 
शतवारं सहख' वा तुखसीमिभितेजखेः । 
्क्ृण्टपाषदं पश्चात्तपेयेच्च यथाविधि ॥५० 
अनन्तदीपारेखादिदेवतानामनुक्रमात्‌ । 
एकेकमञ्नछि दत्वा पश्चादाचमनं चरेत्‌ । 
श्ीशस्याऽऽराधनार्थं वे करयति पुष्पस्य स्वयम्‌ ।\ ८९ 
तुखसीविल्वपत्राणि दर्वा' कौरोयमेब च । 
विष्णुक्रान्तं मषवकं केश म्बुददरं तथा ॥८२ 
उशीरं जातिद्कघुमं कुन्दन्चव छुरण्टकम्‌ | 
शमीश्वम्पाङ्कदम्बच्च चूतपुष्यं च माधवीम्‌ ।।८८३ 
पिप्पङस्य प्रबाखछानि जाम्बवं पाट तथा | 
स्फोटं कुटजं खोध' कर्णिकारच्च किंडुकम्‌ ।॥ ८४ 
नीपाजने शिशपज्च श्वेतरकिडुकनामकम्‌। 
जम्बीरं मातुखिद्ग च यूथिकारचयं तथा । ८५ 
पुन्नागं वकुं नागकेशराशोकमद्िकाः । 
शतपत्र च हारिद्रं करवीरं प्रियङ्क च । १ 
नीलोत्प तूः्परुभ्च नन्यावतंच्च केतकम्‌ | 
घटजं स्थरुपद्य' च सर्वाणि जल्द्‌नि च ॥4७ 
तत्कारुसम्भवं पुष्पं गृहीत्वाऽथ गृहं विशेत्‌ । 
वितानादियुते दिव्यधूपदीभरविंराजिते ५८ 
चन्दनागरकस्तूर कपूरामोदवा सिते । 
विचित्ररङ्गवल्याठ्यं मण्डपे रत्गपीटके ।\५६ 








१०६ & | ¦ ृद्धदारीतस्परतिः कि | चतुथा 
विसतीणपुष्पप्यङ्क देया सदहितमच्युतम्‌ । 
सन्निधा कासे स्थित्वा कुशे पद्मासने सितः ॥६० 
प्राणायामविधानेन भूतशुद्धिं विधाय च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चादूध्यानं यथोक्तवत्‌ ६१. 
परव्योच्रि सितं देवं खक्ष्मीनारायणं विभुम्‌ | 
पराभिः शक्तिभिर्यक्तं भूटीखाविमटादिभिः॥६२ 
अनन्तविहगाधीशसेन्यायेः सुरसत्तमः । 
चण्डादयेःकुमुदायेश्च खछोकपारेच सेवितम्‌ ६३ 
चतुमुजं सुन्दराङ्ग नानारज्नविभूषणम्‌ | 
वामाङ्कश्थश्िया युक्तं श्कचन्छादाधरम्‌ \।६४ 
मन्त्रत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकरमश्त्‌ । 
पथ्चोपनिषदं न्यां कुर्यात्‌ सर्वत्र कर्म॑सु ।६५ 
ओ मीशाय नमः परायेति परमेष्छ्यात्मने नमः। ` 
ओं यां नमः परायेति ततः युरुष्रात्मने नमः ॥६६ 
ओं रां नमः परायेति त्तो विश्वात्मने नमः 
ओं वां नमः परायेति स्वनिवृस्यात्मने नमः ॥ ६७ 
ओं खां नमः परायेति ततः सर्वास्मने' नमः| 
शिरोनासाग्रहद्यशुद्यपादेषुं विन्यसेत्‌ ।।६८ 
यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्‌ पश्वाङ्खेषु क्रमानन्यसेत्‌ । 
तन्मुद्रया तदाऽऽताह्य दव्यादासनमेव च ६६ 
पाद्य ्याचमनस्लानपाच्ाणि खाप्य पूजयेत्‌, 
पूरयित्वा शुभजलं पेषु कुघुमेधुतम्‌॥॥७० ` 


स्यायः ] प्राप्रकाङभगवत्खमाराधनबिधिवर्णनस्‌ । १०६७ 


द्रव्याणि निष्षिपेत्‌ तेषु मङ्गलानि यथाक्रमात्‌ । 

उशीरं चन्दनं कुष्ठ पाद्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ।५१ 
बिष्णक्रान्तश्च दूर्वाश्च कौरोयान्‌ तिरसर्षपान्‌ । 
अक्षताश्च फठं पुष्पमष्येपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ।७२ 
जातीफल्च्च कपूर मेखाश्चाचमनीयके । 
मकरन्दं श्रवा च्च रत्नं सोवर्णमेव च ।।७६ 
तानि दयात्‌ स्लानपात्रे धात्रीं सुरतश' तथा । 
द्रव्याणामप्यलाभे तु तुखुसीपत्रमेव च ॥७४ 

चन्दनं वा सुवर्णः वा कौशेयं वा विनिक्षिपेत्‌ । 
दशेयेत्‌ सुरभेमद्र पूजयेत्‌ कुसुमत्रजेः ।।५५ 
अभिमन्त्र्य च मन्कोण धुपदीपेर्निवेदयेत्‌ । 

अनन्तं चोद्धरण्या च दश्यासाद्यादिकं तथा ७६ 
तत्पाव्रक्षाखनं कृता तथा पुष्पाञ्जरिं न्यसेत्‌ । 
सौवर्णानि च रोौप्याणि ताम्रकांस्यारि योजयेत्‌ ५७ 
पत्राणासमप्यखाभे तु शदङ्भमेकं विशिष्यते । 
शङ्खोदक सदा पृतमतिप्रियतरं हरेः ॥५८ 
उद्धरिण्या जरं दद्ान्नाप्सु शङ्क निमज्येत्‌ । 
अष्टाक्षरेण मनुना मन्त्ररह्नेन वा यज्ञेत्‌ 11५६ 
पाद्यार्घ्याचमनं दसा मधुपक निवेदयेत्‌ । 
पुनराचमनं दा पादपीठं निपेदयेते 1८. 
द्र्तधावनगण्डूषद्पंणालोचनं तथा । 
निवेदयाभ्यजञ्ञनं तेरेनेद्धं चं केशरञ्नम्‌ ।८१ 
६७ 





१०५८ बद्धा री तस्मृतिः । [चतु 
सुखोष्णितजखेः सानं पुनर्दरतेनं चरेत्‌। 
कुङमेन हरिदरिण चन्दनेन सुगन्धिना ॥<२्‌ 
उदरत्यं गन्धतोयेन स्नापयेच्च पुनस्ततः । 
ल्ञानपात्रोदकं पश्चादादाय कुपुमैः सह ॥८३ 
पौहषेण तु सूक्तन ख्रापयेत्कमरापतिम्‌ । 
माजेयेच्छभवसेण दीपनीराजयेत्तथः । ८४ 
वश्लञ्चेषोपवीतच्च ददयादामरणानि च । 
कस्तूरीतिलकं गन्धं पुष्पाणि सुरभीणि च 
अङ्कु निवेश्य देवस्य छक््मीं संपूजयेत्तेथा ।८५ 
पाश्वेयोरद्रं धरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
विमरोरकषेणीत्यापः पूवमेव प्रकीर्तिताः । ८६ 
चण्डादि द्वारपालाश्च कुप्रद दींस्तथाचयेत्‌ । 
वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
दिक्षु कोणेषु तत्पल्यो छक््मीरेव रती उषा ।॥८७ 
द्वितीयावरणं पश्चाक्केशवाद्याः सशक्तयः । 
संकषणादयः पश्चान्मस्स्यक्कर्मादय स्तथा ।८८ 
श्री छक्ष्मीः कमला पद्या पद्मिनी कमलालया । 
रमा वृष कपेधेल्या वृत्तियज्ञान्तदेवता || ८६ 
शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ताः परमे पदे । 
हिरण्या हरणी सत्या निल्यानन्दा त्रयी सुखा ६० 
सुगन्धा सुन्दरी विद्या सुशीखा च सुखक्षणा । 
सङ्षणादिमूतींनां शक्तयः समुदाहताः।। ६१ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकारभगवस्समाराधनविधिवणनम्‌ | १०५६ 


वेदा वेदवती धाच्नी महाखक्ष्मीः सुलाख्या । 
भार्गवी च तदा सीता रेवती रुक्मिणी प्रभा ६२ 
मसस्यकू्मादिमूतीनां शक्तयः सम्प्रकीतिताः । 

एवं संशक्तयः पृल्याः केशवाद्याः सुरेश्रसः ।।६३ 
पश्चात्सशक्तयः पूज्या श्चक्रशङ्खादिहेतयः। 

शङ्क' चक्र गदां पदा" शाङ्खश्च मुसलं हरम्‌ ॥६४ 
वाणच्व खड्गखेटं च छुरिका दिव्यहेतयः। 

भद्रा सौम्या तथा माया जया च विजया शिवा ।!६५ 
सुमङ्गला सुनन्दा च हिता रम्या सुरक्षिणी । 
शक्तयो दिव्यहेती नां पूजनीयाः सनातनाः ।६६ 
बर्दिखकिश्वराः पूज्याः साध्याश्च समरुद्गणाः । 
एवमावरणं सवेमञ्येत्परमात्मनः । 

पुनरष्यादिकं द्त्वा धुपदीपेर्मिवेदयेत्‌ ।1६५ 
प्रागुदीच्याच्च सदृशं नागराजं तथापरे । ` 
पुरतो बेनतेय च्च पूजयेच्छक्तिभिः सह्‌ ।६८ 
सेनापतेः सूत्रवतीं नागराजस्य वारुणीम्‌ । 
भद्राश्वं तथा यस्य पूजयेद्रेष्णवोत्तमः ।।६९ 
गुग्गुटं मदिषाक्षीच्च साटनिर्यासमेव च । 

अगर देवदारुश्च उशीरं श्रीफलं तथा ॥१०० 
हीबेरं चन्दनं सस्ता दशाङ्ग' धृपञ्यते । 
गवाज्येन च संयोज्य दथादूधपं सुवास्सितम्‌ ९०१ 


१०६० 


ृद्धहारीतस्छतिः । ` [ चहु 
कार्पसमाक क्षौमश्च शादमटीश्छी रकोद्वम्‌ । 
अम्भोजं कौटजं काशत्‌ छिकाऽश्टाङ्गमुच्यते ।९०२ 
गवाज्यं विरतं वा कुसुमैश्च सुवासितम्‌ । 
संयोज्य वह्निना दीपं भक्तया विष्णोर्मिवेदये त्‌ १०३ 
मवयं श्ुभहय्यान्नं पायस्ापूपसयुतम्‌ । 
फर भ््यमोज्यश्च पानकव्यञ्जनेः सह्‌ । १०४ 
गवान्यच्व द्धि क्षीरं शटकराच्च निवेदयेत्‌ । ` 
युद्ध हविष्यं हय सुरुच्यं वे निवेदयेत्‌ ।१०५ 


 यच्छास्ेषु निषिद्ध' तु तस्रयत्नेन वर्जयेत्‌ । 


कोद्रवं चौटकं छब्धं यावनाटं तथा सितम्‌ ॥ १ ०६ 


` निष्पावभ्व मसुर च्च तुच्छधान्यानि सन्बेशाः । 
` भुक्तं पुषितं रूक्चं यज्ञे कम्मेणि वजंयेतत्‌ ॥ १०७ 


वर्जयेदारनाङच्व मद्यमांससमानि च । 
निर्यासान्वजयेत्‌ सर्व्बान्विना हिङ्क च गुगयुलम्‌ ॥१०८ 
चाक मूखकं शिम करञ्ज छडयुनं तथा । ` 

कम्मी दच्च पिण्याकं श्वेतद्धन्ताकमेव च | १०६ 
आर्च नालिकाशाक् नाङिकैर्याख्यमेव च । 

(द विल्वच्च शणपुप्पच्व भूस्तणं भौतिकं तथः | ९१० 
कोशातकी विम्बफरं मयमांससमानि च । 
अमहू्थाण्यप्यशेषाणि वर्जये्यज्ञकमेणि ।॥ १११ 

काद्ध कतकं बिर्वफं जन्तुफर्‌ तथां | 


 वंशाङ्करमठावु तार्िन्ताख्के कटे ॥११२ 


यायः | प्राप्रकालभगवत्समाराधनविपिवर्णनम्‌। १०६१ 
अश्व्यं प्ुक्षनीप च्व वटमारव्धं तथा | 
कठम्बिका च निगु ण्डिमुण्डिवारत्ताकमेव च १९१३ 
षरं रबरणञ्चेव श्वेतश्च वरहतीफलम्‌ । 
नलचमातकल्न्वेव चिभ्विछञ्खेति यत्नतः ॥ ११४ 
विज्ञेयानि च भक्ष्याणि वर्जयेदयज्ञकम्म॑णि | 
श्टेष्मातकच्व विड्जानि प्रलश्चुरवणः तथा ११५ 
अनिदर्शादगोक्षीरम वत्साय स्तथाऽऽविकम्‌ | 
ओष्रमेकशफञ्चेव पशूनां विड्‌ मुजामपि । ११६ 
भतिदीणं तथा तक्रं करनि्म्मन्थितन्द्धि | 
ताम्रं ण संयुतं गव्यं क्षीरच्ब टवण न्वितम्‌ ।।११५ 
घृतं ख णसंयुक्तं प्रयत्नेन विव्ये । 
सूपान्न च्च गुडान्न च शकरामधुसंयुतम्‌ ॥ ११८ 
मरीचि मिश्रं दभ्यन्नं पायसान्नं फले: सह्‌ । 
तुरुसीदकसम्मिश्रं जलेः सम्प्रोक्ष्य वाग्यत; | १९६ 
अष्टाविशचतिवारन्तु मू टमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ | 
दाच्च सौरभेयीन्तां दशयेन्मन्त्रुच्रन्‌ ॥१२० 
खा ज्धिममृतं बीजं चिन्तयन्‌ परमात्मनः | 
दयात्‌ पुष्पाञ्जखि पश्चादशवारं समाहितः १२१ 
पेषणक्रियया ( आपोशनक्रियौगूर्वमन्नमस्मं निवेदयेत्‌ । 
शतवारं जपेन्मन्त्रं घण्टाशब्दुं निनादयन्‌ ९२२ 
जपत्पीयूषदेवत्यान्मन्तरानेकाग्रचेतसा , 
हरेभुंक्तवतः पचादय रि सुवास्ितम्‌ १२३ 


१०६२ बृद्धहारीतस्छृतिः ।  [ चतु 
पश्चाट्चमनं द्ाजठे्गन्धमिविश्रिसैः । 
अभ्यर्चां पौरषस्यस्य सृक्तस्य सुरसत्तमान्‌ ।।१२७ 
विष्प्बर्पितचतुर्मागं क्रमाद्धभ्यस्य चार्पयेत्‌ । 
अनन्वताक्षयसेनेशपवित्राणां निवेदयेत्‌ ।। ९२५ 
तीथन सहितं हव्यं प्रथक्‌ पत्रेषु निक्षिपेत्‌ । 
सर्वषां वापिपर्वण पञ्चात्‌ पुष्पाज्जठिच्वरेत्‌ ।।९२६ 
नीराजनं ततो दत्वा ताम्बूटच्च निवेदयेत्‌ । 
प्रणमे ततो भक्त्या रम्यः स्तोः ज्युभाह्ययः ॥१२.७ 
रसाय बहू पादौ च बद्ध नाञ्जिना सह्‌ । 
स्तुवन्‌ स्तुतिभि तु णमो दीधं उच्यते ॥ १२८ 
नखा दर्घप्रणामेश्च स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
सर्वे केष्णवेमन्ौः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जरि ततः ॥ १२६ 
सूक्ते षिष्णुदेवत्ये्नामभिः शा्िणस्तथा। 
ततः ज्चुभासने शित्वा जपेन्मन्तमनुत्तमम्‌ १३० 
स्यासमुद्रादिपूंण भ्यायन्वे कमटेक्षणम्‌ । 
 अष्टोत्तरसदखं वा शतमष्टोत्तरं तु वा ।।९३१ 
जप्तवा पुष्पाञ्जटि दद्याद्यथाशक्त्या च मन्त्रतः । 
नमेद्योगेन देवेशः हृदिस्थं कमटेश्चणम्‌।। १३२ ` 
मनसि वाऽचयित््रास्मिन्‌ समाधौ विरमेत्‌ सुधी; ! 
परातरौपासनं कृचा तत्र होमं समाचरेत्‌ ।१३३ 
आज्येन चरुणा वाऽपि समिद्धिर्वा च यज्ञियैः । . ` 
 तण्डुखेषृ तमिश्रेवां विल्पभ्रैरथापि बा ॥१३४ 


 ऽष्यायः ] प्राघ्रकारुमगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


तिरेव छ्षुमे काऽपि यत्रेिश्रभिरेव वा । 
यज्नरूपं हरि भ्याश्वा सत्वेद्मयं विभुम्‌ ।१३६ 
दिन्याभरणसम्पन्नं शाद्कच क्रगदाधरम्‌ | 
वरदं पुण्डरीकाक्षं वामङ्कस्यभ्रियं हरिम्‌ ६३६ 
यज्ञस्वरूपिणं बहौ ध्यायन्‌ मन्त्रद्रयेन च । 
सवश्च वेष्णवेर्मन्मरौरेककेनाऽऽदहुति तथा ॥ १३५ 
नामभिः केशवादेश्च सूक्ते विष्णुप्रकाशकेः। 
वक्कुण्डपाषेदं सर्वं हुत्वा चेव ततो विम्‌ ।। १३८ 
स्िपेचतु विधान्‌. भूतालुदिश्य च ततो भुवि । 
अचम्य पूजयेत्पश्चात्तदीयान्‌ पुसमादितः ।।१३६ 
तेभ्यः प्रणम्य मद्रयाऽथ सन्त्ये पिषदेवताः । 
वेदमध्यापयेच्छत्तया धमेशाख्रश्च संहिताः । १४० 
सात्विकानि पुराणानि सेतिहासानि वेष्णवः। 
सव्वोपनिषद्‌ामथ सद्भिः सह्‌ विचिन्तयेत्‌ ।१४१ 
योगक्षेमाय द्धिच्व कुर््याच्छक्या यथार्हतः ! 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्रा बणां यथ क्रमम्‌ १४२ 
आद्य ख्मयो द्विजाः प्रोक्ता स्तेषा वे मन्त्रसच्छिया 
सवर्णेभ्यः सवर्णा जायन्ते हि सजालयः ॥ १४३ 
तेषां सङ्करयोगाश्च प्रतिरोमानुखोमज 
विप्रान्मूधांभिषिक्तस्तु क्ष त्तियायामजायत ॥ १४४ 
बश्यायन्तु तथाऽऽम्बष्ठो निषादः शुद्रया तथा । 
राजन्याद्रश्यगुदयन्तु माद्िष्योग्रौ तु तौ स्मृतौ ।।९४६ 


वृद्धहासीतस्छतिः। [ चतुयौ 
शुदा बेश्यात्‌ तु करणस्थिरेवा तेऽनुरोमजाः । 
विप्रायां श्छलियात्‌ पूतः वैश्य दवेदेदिकस्तथा १४६ | 
चण्डारसतु तथा शुदरास्सवेकमंघु गर्हितः। 
मागधः क्षत्नियायां वे वेश््याक्चसत्रात्‌ तु शूद्रतः ।।९४७ 
शूद्रादयोगवं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ । 
रथकारः करण्यान्तु माहिष्येण प्रजायते ॥१४८ 
असत्सन्ततयो क्ेयाः प्रतिरोभानखोमजाः। 
प्रतिरोमाु व जाता गदहिताः सवेकर्मणाम्‌ ॥१४९ ` 
एतेषां ब्राह्मणाद्याश्च षट्कमंसु नियोजिताः । 
त्रिकम॑सु क्षत्रविशावेकस्मिन्‌ शुद्रयो निजः ।।१६० 
अतिग्रहश्च वृत्थं जह्यणस्तु समाचरेत्‌ । 
अखदेवासतां प्रोत्तं निषिद्ध" तद्विक्जयेत्‌ ॥१५१ 
पाषण्डाः यतिताः; पापार्तथेव प्रतिरोमजाः। 
कुरुटाश्च विक्रमस्था असतः परिकी वताः १५२ 
ख्वणं तिख्कार्पासं चम्मं च त्रपुसीसकम्‌ । ` 
आयसं सधु मांसच्च विषमन्रं घृतं रुजम्‌ ॥ १५३ 
किल्विषं गजगुष्रश्व सर्षपं जलमेव च । 
तृणं काष्ठन्च कूष्माण्ड शिशपाच्च विवजयेत्‌ ॥ १५४ 
महिषीं गदेभल्चेव वाजिनच्च तथाऽऽविकम्‌ । 
दसीमजां यानबरक्षा न पच्ानङुहन्तुराम्‌ ॥१५९५. ` 
एवमाद्य मसददरभयं प्रयत्नेन बिवर्जयेत्‌ । 
धान्यं वासांसि भूमिश्च सुवणं रतनमेक च ।१५६ 


इन्यायः ] प्राप्रकाकभगवत्समाराधनविधौकृषिवर्णनम्‌ । १०६१ 


पुष्पाणि फटठमूखाद्य' सद्‌ दरव्यं सुनिभिः स्मरतम्‌ । 
सर्वत्र परिगृह्णीयाद्‌ भूर्भिं धान्यं फलादिकम्‌ ॥ ९५७ 
भूमि यस्तु प्रगृह्णाति भूमि यस्तु प्रयच्छति । 
तावुभौ पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वगगाभिनोौ ॥ १५८ 
धान्यं करोति दातारं अ्रगृहीतारमेव च | 
धान्यं सरपवर्रघ्ठ ! इदरोके परत्र च 1१५६ 
तस्माद्धान्यं धरित्न।च्च प्रतिगृह्णीत सवेतः | 
कुसुम्मधान्य एव स्यात्‌ कुसुम्भघास्यवान्‌ नृप | १६० 
. शीलोच्छनापि वा जीवेच्छ यानेषां परो चरः । 
जीवेद्यायावरेणैव विप्रः सवत्र सवेदा ।१६१ 
वजेयित्वेव पाषण्डान्‌ पतितश्चान्यदविकान्‌ | 
करुषिणा वाऽपि जीवेत सतां चालुमतेन वा ॥१६२ 
त वाहयेद्‌ नडं घठधातं श्रा्तमेव च | 
तस्य पुंसत्वमदित्वेव वाहयेद्‌ दिजपुङ्गवः ॥ १६३ 
कमोप मङ्ुवेन्वे कृषि कुवीत वें दविज 
इरेः पूजां यथाकारं कृपिखोपे समः चरेत्‌ ।।९६४ 
न ह्यथ सन्त्यजेद्‌ विश्र स्तथा यज्ञादिकमं 











कम च । 
आपद्यपि न वीत सेवां बाणिञ्यमेव च ॥ १६५ 
अससतिगह्‌ स्तेयं तथा धर्मस्य विक्रयम्‌ । 
अल्यायोपाजितं द्रव्यमापद्य पि विवरयेत्‌ ।।१६६ 
श्वतकाध्यापनं चेव सदासत्कमंभावनम्‌ 

प्रीतये वासुदेवस्य यदत्तमसतामपि ॥१६ 





१०६६ ृद्धहारी तस्ति । [ चतुधौ- 


महाभागवतस्पर्शात्तस् दि्युच्यते धुधः । 
तापादीन्‌ पच्च संस्कारं स्वथाकारे िभि्युंतः ॥१६८ 
हरेरनन्यशरणो महाभागवतः स्मृतः । | 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम्‌ १६६ 
तेषां यद्परीतये दत्तं तथा यद्यपि वजंयेत्‌ | 
बुद्धद्रौ तथा वायुदु गागणद्ुमेरवाः ॥।१५० 
यमः स्कन्दो नेषु तश्च तामसा दे (ताः स्परताः | 
एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः ।॥ १७१ 
कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यो धमं उच्यते । 
प्रतिभ्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्ष्मापाल्नं तथा । १७२ 
ङसीद्ड्चेव वाणिज्यं विशामेव भरकीर्तितम्‌ । 
सेवाव्र्तिसतु शूद्राणां षिवा सम्प्रकीरतिता ॥१७३ 
अशक्तस्तु भयद्राजा प्रथिव्याः परिपालने । 
जीवेद्राऽपि विशां वस्या शूद्राणां वा यथासुखम्‌ ॥१७४ 
कृषिशर तिः पाञ्युपाल्यं सवेषां न निषिध्यते! ` 
स्तेयं परख्ीहरणं हिसा छुहककोशिके ॥१७६५ 
 खीमदयमांसख्वणविन्छयं पतितं सपरतम्‌ । 
 अपकृष्टनिङष्टानां जौ वितं शिरपकमभिः । १७६ 
हीनन्तु प्रतिरोमानामदहीन मनखोभिनाम्‌ । 
चमेवणववस्ञाणां हिंसाकम च नेजनम्‌ |! १५७ 
गाणिक्य (माणिक्यौवपनाभ्निच्च (यवनाधच्वमधर्मासनक्रिया तथा । 
सार्य वाहकानाच्च रथानां मूभ्र॒तामपि ।१५८ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकाठभगवत्समासधनविधोराजधमवबणेनम्‌। १०६७ 


एवमादि निषिद्ध यस्परातिटोम्यं यदुच्यते । 
यत्ौम्यशिल्पं छोकेऽस्मिन्‌ सौम्यं तदनुखोमकम्‌ । १५६ 
मृहारुशेरुलोहानां शिल्पं सौम्यमिहोच्यते । 
न्यायेन पाख्येद्राजा प्रथिवीं शाख्रमागंतः | १८० 
स्वराषक्ृतधमंस्य सदा षडभागसिद्धये । 
राज्ञा राष्रकृतं पापमिति धमविदो विदुः ।१८१ 
तस्मादपापसंयुक्तां यथा संरक्षयेद्धवम्‌ । 
अभरिदङ्गरदब्बोरं हिख' दुर तमेव च ।१८२ 
धूत्तं पतितमित्यादीन्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
अङ्कयित्वा अपादेन गदेभे चाधिसेद्य वे ॥१८३ 
प्रवासयेत्‌ स्वराषट्राततु ब्राह्मणं पतितं चपः । 
कुर्टां कामचारेण गमैन्नीं भव हिसकाम्‌ ।\ १८४ 
निकृत्तकर्णनासोष्ठीं कृता नारीं प्रवासयेत्‌ । 
स्यायेन दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीरति विवर्धनम्‌ १८५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति । १८६ 
दिग्दण्डस्स्वथ व7्दृण्डो धनदण्डो बधक्तथा । 
ज्ञास्वाऽपरारधं देशं च जनं कार्मदोऽपि बा १८७ 
वयः कमं च वित्तच्च दण्ड" न्यायेन पातयेत्‌ | 
निश्चिय शाद्मागेण विद्रमिः सह पाथिवः ।॥१८८ 
गुरूणां तु गुङ' दण्ड" पापानां च रुषोकंघुम्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्यन्‌ कुर्यात्‌ सभ्येवु तोऽन्वदम्‌ ।।९८६ 


१०६८ .  वृद्धहारीतस्फतिः। [चतुथ 
 मिथ्यापवादश्ुद्धयर्थ पच्च दिव्यानि कल्पयेत्‌ । 

ज्ञात्वा शुद्धेषु दिव्येषु शयुद्धान्वे मानयेत्तथा ।१६० 
तन्मिथ्याशंसिनं दुष्टं जिहाच्छेदेन दण्डयेत्‌ । 
परदरव्यादिष्रणं परदाराभिमशेनम्‌ ॥ १६१ 

यः छर्यात्‌ तु बरात्‌ तस्य हस्तच्छेदः प्रकीर्तितः! _ ` 
यो गच्छेत्‌ परदारांस्तु बरात्कामाच्च वा नरः । १६२ 
सवेस्वहरणं कृत्वा छिङ्गच्छेव्‌ च दापयेत्‌ । 
दहेत्कटाम्निना देहं गुरुख्ची गामिनं तदा ।१६३ 
ब्रह्न च सुरापं वा गोखी नारनिषूदनम्‌ । 
देवविप्रस्वह्तारं शूुमारोपयेन्नरम्‌ । १६४ 
दवत ब्राह्मणं गच्च पितृमागुर स्तथा । 
पादेन ताडयेद्यक्तु तस्य तच्छदनं स्मृतम्‌ | १६५ 
तेषामुपरि हस्तं तु दोष्णो श्छेदन्तु कामतः । 
्तयेकं दण्डनं कुर्यादुदुघ्र त्स्य परक्ियाम्‌ ।। १६६ 
चुम्बने ताटुविच्छेदो द्रौ हस्तौ परिरम्भणे । 
दस्तस्याङ्कटिविच्छेदः केशादिग्रहणे शियः । १६७ 
दाहयेत्तपतेटेन हस्तमुष्ट्या च ताडनम्‌ | 
सुरत याचमानस्य जिह्च्छद च कामतः ।!१६८ 
कामेद्धितेषु सवत्र ताल्वाश्च दहन स्परतम । 

दष्टा सुहु: म्ररणे तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत्‌ ।१६६ 
मानक्रूट तुखाकूटं कूटसाक्ष्यक्ृतां नृणाम । 
सदस दापयेदण्ड वृत्या स्वस्यापनायने ।॥२०० 


ऽध्यायः ] प्राप्रकारुमगवरसमाराधनविधौराजधमेवणनम्‌। १०६६ 
येषु केषु च पापेषु शरीरे दण्डनं स्मृतम्‌ । 
तेषु तेष्वङ्कनेनेव अश्चतो ब्राह्यणो ्रजेत्‌ ।|२०१ 
 पापनेवाङ्कयिखाऽस्य सुण्डयित्वा शिरोरुहान्‌ । 
सर्वस्वहरणं कृस्या रषात्‌ सम्यक्‌ प्रवासयेत्‌ ।२०२ 
अवेष्णवं विकमस्थं हरिवासरभोजनम्‌ 
ब्राह्मणं गामं यानमासोप्येव विवासयेत्‌ ।।२०३ 
त्यायेन पाख्येद्राजा धर्मान्‌ षडमाग माहरेत्‌ । 
त्रिभागमाहरेद्धान्याद्धनात्‌ षड्भागमेव च २०४ 
गोमूहिरण्यवासरोभि्धान्यरलविभूषणेः। 
पूजयेदुत्राह्मणान्‌ भक्त्या पोषयेच्च विशेषतः ।२०५ 
विम्बानि श्चपयेदिष्णोर्यामिषु नगरेषु च । 
 . चत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येव तु कारयेत्‌ ॥२०६ 
 वसुपुष्पोपदारौधं मूषेन्वादि समपयत । 
इतरेषां सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः ॥।२०७ 
धर्मतः कारयेद्यश्च चत्यास्यायतनानि तु । 
वापी कूपतडागादि फर्पुष्पवनानि च ।|२०८ 
कुवीत सुविशाखानि पृवेंकान्यपि पाख्येत्‌। 
फङितं पुष्पितं वाऽपि वनं द्िल्यात्तु यो नरः ।।२०६ 
तडागसेतु" यो भिन्यात्‌ तं शूटेनावुरोहयेत्‌ । 
अश्रिं गरदं गोघ्न वारुद्ीगुरुचातिनम्‌ ।।२१० 
भगिनीं मातर पुत्रीं गुरद्ारान्‌ स्नुषामपि । 
सा्वीौ तयस्विनी वाऽपि गच्छन्तंमत्तिपापिनम्‌ ।।२११ 


९१ ०५७० 


` बृद्धहारीतस्परविः। [चतुथ 
हिखयन्त्रभयोक्तारं दाहयेद्‌ बे कटाधिना। ` 
अदण्डयित्वा दुघ तान्‌ तत्पापं प्रथिवीपतिः ॥२१२ 
सम्प्राप्य निरयं गच्छत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेत्तथा । 
यः स्ववर्णाश्रमं हित्वा च्छन्देन तु वतयेत्‌ २१३ 
तं दण्डयेद्रषशतं नाशयेत्तदिदेशतः। | 
सर्वेषपेतेषु पापेषु धनदण्ड' प्रयोजयेत्‌ ॥२१४ 


पितेव पाख्येद्भरयान्‌ प्रजाश्च प्रथिवीपतिः। 


प्रजारसरक्षणार्थाय संप्रामं कारयेन्नृपः ॥२१६५ 
तस्मिन्‌ सरद्युभवेच्छ यो राज्ञः संम्राममूद्ं नि । 

मृतेन छभ्यते स्वगं जितेन प्रथिवी सियम्‌ ॥२१६ 
यशः कीततिविबृथ्यर्थं धर्मसंमाममाचरेत्‌। 

सुक्तशीष सुक्तवसखं त्यक्तेति पलायितम्‌ ।।२१७ 

न हल्याद्रन्दिनं राजा युद्ध प्रश्चणङ्कञजनान्‌ । | 
मग्ने स्वसेन्यपुल्ने च संमामे विनिवर्तिनः ॥२१८ 
पदे पदे समयस्य यज्ञस्य फटमश्लुते । 

नातः परतसे घमां नृपाणां नरशालिनाम्‌ ॥२१६ 
युद्धकन्धा महीशस्य दीयते नृपसप्रमेः । 

जित्वा शत्रूल्महीं ख्न्भ्वा छ््धां यत्नेन पाख्येत्‌ ।।२२० 
पाङितां वधय्नित्यं वृद्धां पाते षिनिश्चियेत्‌। 
पात्रमि्युच्यते विप्रस्तपोविद्यासंमन्वितः २२१ 

न विद्यया केवख्या तपसा वाऽपि पात्रता , 
्ुवमभ्ययनं शीं तप इत्युच्यते वुः २२२ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकाटभगवस्समाराधनविधौराजधमंवर्णनम्‌। १०७१ 


ईश्वरस्याऽऽस्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चोच्यते ! ` 
तथाविधेषु पाजेषु द्वा भूमि धन्‌ चपः | २२३ 
शासनं कारयेव्सम्यक्‌ श्वहस्तटिखितादिभिः ¦ 
उपजीव्योपसपेश्च रम्ये देशे रृपोत्तमः ॥२२४ 
दुर्गाणि तत्र कुर्वीत जनकस्यात्मगुप्नये | 

तत्र कर्मसु निष्णातान्‌ कुशलान्‌ धर्मनिष्ठितान्‌ ।॥२२५ 
सत्यशौचयुतान्‌ शुद्धानध्यक्चान्‌ स्थापयेत्‌ नूपः | 
अशीतिभागो ब्द्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके ।।२२६ 
अबन्धके स्याद्‌ द्विगुण यथा तत्काटमात्रकम्‌ | 
ङेखयेतदणं सम्यक्‌ समामासादिकद्पनः ॥२२७ 
देयं सचृद्धःयाधविके(धनिने) पुुषसिभिरेव तत्‌ । 
निधनस्तु शनेदंदयाद्यथाका्टं यथोदयम्‌ २२८ 
ओद्धव्याहय बद्वा तु न दद्याद्वनिने णम्‌ । 
दण्डयित्वेव तं राजा धनिने दापयेदृणम्‌ ।२२६ 
दिन्ने दग्धेऽथवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ | 
वस्रधान्यहिरण्यानां चतुखिद्धिगुणादिभिः [२३० 
न सन्ति साक्षिण स्तत्र देशकारान्तरादिभिः। 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌ ।॥२३१ 
मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं वते न ततः परम्‌ | 

कृते प्रतिग्रहे चाऽऽधौ पूर्वा बे वख्वत्तरः ।२३२ 
अवधिद्िविधं प्रोक्तं भोग्यं गोप्यं तथव च| 
्ेत्रारामादिकं भोग्यं गोप्यं द्रत्यमुपस्करम्‌।।२३३ 


१०७२  इृद्धहारीतस्पृतिः। ` [ चतुधो 


गोप्याधिभोग्ये नो वद्धिः सोपस्कारे तथापि ते। 
नष्टं देयं विनष्ट द्रव्यं राजछ्ृतादते ॥२३४ 
उपस्थितस्य भोक्तन्य माधिस्तेनोऽन्यथः भवेत्‌ । 
प्रयोजने सति धनं कुरेन्यस्याधिमाप्ुयात्‌ २३५ 
 तत्काठकृतमूल्ये वा तत्र तिष्ठेदबद्धिकम्‌ । 
विना धारणकाद्वापि विक्रौणीतमसाश्षिकम्‌ ॥२३६ 
तं वनख्यमनाख्याय धाल्यमस्य न दीयते । ` 
तदा यदधिकं द्रव्यं प्रतिदेयं तथेव चं ॥२३७ 
न दृप्योऽपहृतन्त्यक्तराजदेविकतस्करेः । 
न प्रद्ात्तु तन्मोहास्स दण्ड्य श्चोरबत्तदा ।।२३८ 
ददीत खेच्छया दण्ड दापयेद्धापि सोदरम्‌ । 
याचितान्बाहितस्यायान्निक्षेपादिष्वयं विधिः ॥२३६ ` 
सुराकामुतक्तं वृथा दानं तथेव च । 
दण्डरुलायुशिष्टच्च युत्रो दद्यान्न पेठकम्‌ ।२४० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनामिष्टुतेऽपि चा । 
पुत्रपौत्र णं देयं निह. ते साक्षिचोदितम्‌ ।।२४१ 
रिक्थग्राही क्रणं दथायोषिदूग्रादस्तमेव च । 
पुत्रो न खवश्चितद्रन्यः पुव्रहीनस्तु रिक्थिनः ॥२४२ 
मराविमाव्य मणं साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम्‌ । 
दीयते स्यात्मतिभुवा धनिने तु क्रणं यथा ।२४३ 
दविगुणं तसखदातव्यं दण्ड" राज्ञे च तत्समम्‌ 
पुत्रादिभिनः दातव्य प्रविभाव्य सरणं खियाम्‌।।२४४ 


ध्यायः ] प्राप्रकाङमगवत्समाराधनषिधौराजधमंवर्णनम्‌ । १०७३ 


प्रतिपन्नं शिया देयं पत्या चेवहि यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं तु यदृणं नान्यशरी दातुमर्हति ॥[२४५९ ` 
पर्य स्वकं धनं पुत्रा विभजेयुः सुनिर्णितम्‌ । 
माठृकस्चेद्‌ दुहितरस्तद भवे तु तःघ्ुत ॥२४६ 
भगिन्यश्च प्रमुदिताः पेतृकरादादरेद्वनत्‌ | 

न ख्ोधनं तु दायाद्‌ किभजेयुरनापदि ॥२४७ 
पितृमतृसुतरादपत्यपत्याद्युपागतम्‌ । 
आथिवेतनिकाद्यं च खोधनं परिकीर्तितम्‌ ॥२४८ 
अपुत्रा योषितश्चैव मतेत्या सधुत्रत्तयः। 

निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिक्गूरास्तयेव च ॥२४६ 
नेव भागं वनस्थानां यतोनां ब्रह्मचारिणाम्‌। ` 
पाषण्डपतितानां च नचावदिककर्मणाम्‌ ।[२५०. 
विभक्तष्वनुजो जातः सवणा यदि भागमाक्‌ | 
अविभक्तपितृकार्णां पिरञ्यात्‌ भागकत्पम ।२५१ 
द्र मात॒णां माठृतश्च कर्पयेद्वा समोऽपिवा । 
विभक्त्यास्य पुत्रस्य पतनी दुहितरस्तथा ।२५२ 
पितसै भ्रातस्थेव तःसुताश्च सपिण्डिनः ! 
सम्बन्धिबास्थवाश्चेव क्रमाद्‌ वे रिक्थभागिनः ॥२५३ 
सीश्रोऽपवादे क्षत्र सामन्ताः श्यविरादयः। 
गोपाः सीमकरषाणां च सवं भवनगोचराः ॥२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थुणाङ्गारतुषदरमेः। 

न तु वल्मीकनिन्नाख्िचंत्याद्येरुपशोभिताः ।२६५ 


£ .* 


१०७४ बद्धहारीतस्ृतिः । [ चतुथौ- 
अगैरसो दत्तकश्यैव ऋतः कृतिम एव च । 
क्षेत्रजः कानिकश्चैव दौहित्रः सत्तमः स्यतः ।।२५६ 
पिण्डश्च परेषां पूर्वाभावे परः परः । 
पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च ॥२५८७ 
पुत्री च भ्रातर्धेव पिण्डदाः स्युयंथाक्रमात्‌ । 
एवं धर्मेण नृपतिः शासयेत्सबेदा प्रजाः ।[२५८ 
यदुक्तं मनुना धम व्यवहारपदं प्रति । 
विलोक्य तच्च विद्वद्भि वीतरागे ्विमत्सरेः २५६ 
विमृश्य धर्मवि द्विश्च विमरः पापभीरुभिः । 
धर्मेणैव सदा राजा शासयेत्‌ प्रथिवीं स्वकाम्‌ ।।२६० 
विपरीवां दण्डयेद्रे यावहर्पोपनाशनम्‌ | 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शाख्लमागगविरोधिनः ।२६१ 
राजधममोऽयमिव्येवं ्रसङ्गात्‌ कथितो मया । 
कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्क्येन धीमता ॥२६२ 
नारदेन च सम्प्रोक्तं विस्तरादिदमेव हि । 
तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र चृपोत्तम । ।।२६३ 
परं भागवतं धम विस्तरेण व्रवीमि ते । 
विष्णोरभ्यच्ेनं यत्त॒ नित्यं नेमित्तिकं नृप ! ।1२६४ 
यदाह्‌ भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च । 
नारदस्य च मे सम्यक्‌ तदद्य कथयामि ते ।२६५ 
इति वृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टषर्मशाखे प्राप्तकारुभमसवत्‌- 
समाराधनविधिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः । 


ऽष्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५५ 
।॥ पच्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। 
| अम्बरीष उवाच । 

भगवन्‌ । ब्रह्मणा यत्‌ तु सम्प्रोक्तं स्यान्मनोः पुरा । 

तत्सवं परमं धमं वक्तमहंसि मेऽनघ ! १ 
हारीत उवाच । 

सर्गादौ लछोककर्ताऽसो भगवान्‌ पद्मसम्भवः । 
मन्वादिप्रमुखान्‌ विप्रान्‌ ससृजे धर्मगप्रये ।२ 
मनु श्रगु वरिष्ठश्च मरीचि द॑क्ष एव च। 
अङ्गिराः पुखहच्धेव पुरुस्त्योऽतरिमंहातपाः ।।३ 
वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगदूगुरुम्‌ । 
भगवन्‌! परमं धम भववन्धापनुन्तये ।\४ 
वद्‌ सवमरशेषेण श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
इत्युक्तः स द्विजः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनादंनम्‌ ।॥५ 
वेद्‌ान्तगोचरं घम तेषां वक्तु प्रचक्रमे । 
सर्वेषामवलरोकानां स्रष्टा धाता जनादंनः ।।£ 
सवेवेदान्ततत्वाथंसवयज्ञमयः प्रभुः । 
यज्ञो वे विष्णुर्यत्र प्रयक्षं श्रूयते श्रुतिः ।1७ 
इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धमे उच्यते । 
भगवन्त मनुदिश्य हूयते यत्र कुत्र वं ।।८ 
तत्र हिसार पापं भवेद्र व्रिगर्ितम्‌ | 
तस्मात्‌ सर्वस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुषं हरिम्‌ ॥£ 


१०७६  बृद्धहारीतस्श्तिः। [पञ्चमो 
 भ्यात्वेव जुहुयात्तस्मै हव्यं दीप्ते हुताशने । 
मुखमभिभंगवतो विष्णोः सवेगतस्य वे १०. 
तस्मिन्नेव यजन्नियमरुच्तमं मुनिसत्तमाः ! । 
यजेद्विपरमुखे शक्तया जलमन्नं फरादिकम्‌ ॥११ 
` प्रीतये वासुदेवस्य सवभूतनिवासिनः। 
तमेव चाच्येननिव्यं नमस्छुय्तमेव हि ॥१२ 
ध्यात्वा जपेत्तमेत्रेशं तमेव ध्यः पयेदूधुदि । 
तन्नामेव प्रगातठ्य॑ वाचा वक्तत्य मेवं च ॥१३ 
त्रतोपवासनियमान्‌ तमुदिश्येव कारयेत्‌ | 
तत्समर्वितभोगः स्यादन्नपानादिभक्षणेः ॥१४ 
मतिः खाथः सदारेषु नेतरत्र कदाचन । 
न रिस्यात्सर्वमूतानि यज्ञेषु विधिना विना ॥१५ 
सोऽहं दासो भगवतो मम स्वामी जनाद॑नः। 
एवं वृत्तिभवेदस्मिन्‌ स्वधर्मः परमो मतः ।१६ 
एष निष्कण्टकः. पन्था तस्य विष्णोः परं पदम्‌ | 
अन्यन्तु कुपथं ज्ञेयं निरयप्राप्रिहेतुकम्‌ १५ 
भगवन्त मनुदहिश्य यः कम कुरुते नरः । 
स पाषण्डीति विज्ञेयः सवरोकेषु गर्हितः ॥१८ ` 
यो हि विष्गु परित्यज्य सवरोकेश्वरं हरिम्‌ । ` 
इतरान चते मोहात्स खोकायतिकः मृतः ।\१६ 
उक्तम परित्यज्य यो ह्यधमं च वतेते । 
पतितः स तु विज्ञेयः सवेधभेव हिष्करतः || २८ 


ऽध्यायः ] भगवनित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७७ 


यः कम॑ कुरते विप्रो विना विषण्ववंनं कचित्‌ । ` 
ब्राह्मण्याद्‌ भ्रश्यते सय श्वण्डार्त्वं स गच्छति ।।२१ 
ब्राह्मणो वेष्णवो विप्रो गुरुख्यश्च वेदवित्‌ । 
पय्यायिण च विद्येत नामानि क्ष्मासुरस्य हि ॥२२ ` 
तस्मादवेष्णवसेन विप्रत्वाद्‌ भ्रश्यते हि सः। 
अचंयित्वाऽपि गोविम्दमितरानचयेत्‌ पथक्‌ ।२३ 
अवेष्णव्वं तस्यापि मिश्रभक्या भवेद्‌ घ्रवम्‌। ` 
मोक्तारं सवेयज्ञानां सवेोकेश्वरं हरिम्‌ ।।२४ 
ज्ञात्वा ततमीतये सर्वान्‌ जृहुयात्सततं हरिम्‌। ` 
दानं तपश्च यज्ञश्च निवि कमे कीर्तितम्‌ ।॥२५ 
तत्सं भगवत्प्ीर्ये कुवीत सुसमाहितः । 
त्मात्तु वेष्णवा विप्राः पूजनीया यथा हरिः ॥२६ 
ये तु बे हेतुकं वाकष्यमाभधित्येव स्ववाम्बलात्‌। 
वेष्णर्व प्रतिषिध्यन्ति ते लोकायतिकाः स्मृताः ।|२७. 
यो यत्तु वेष्णवं लिङ्ग" धृत्वा च तमसाऽ््रृतः। 
स्यजेशद्रेणवं धर्म सोऽपि पाषण्डा त्रजेत्‌ ।।२८ 
तस्मात्तु वेष्णवो भूत्वा वंदिकीं वृत्तिमाश्रितः। 
कुर्वीत मगवस्प्ीस्ये कुर्य्याधज्ञादिकमं यत्‌ ।|२६ 
तद्‌ विशिष्टमिति प्रोक्तं सामान्यमितर स्मृतम्‌| 
फरृहीना भवेत्सा तु सामान्या वेदिकक्रिया ।२० 
तोयवनितवापोव निरर्थं मवति चर्‌वम्‌। 
नेसगिकन्तु जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ ॥ २१ 


१०७८ ` ` बृद्धहारीतस्मरतिः।  [ पर्वमो- 
 , - तद्िना वत्तते मोहादात्मचारः सनातनात्‌ । 
तस्मात्तु भगवदास्यमात्मर्ना श्रुतिचोदितम्‌ ॥३२ 
दस्यं विना कृतं यत्त॒ तदेव कलुषं मवेत्‌ । 
 ! विशिष्टं परमं धमं दास्यं भगवतो हरेः ।३३ 
भ्रुषय अचुः | 1 
कर्थं दास्यं हि तद्ृत्तिः कथं नेसर्गिकं नृणाम्‌ । ` 
 . सत्स्व ब्रुहि तत्वेन छोकानुप्रहकाम्यया ॥३४ ` 
ब्रह्मोवाच । | । 
. सुदशनोध्वं पुण्डादिधारणं दास्यमुच्यते ¦ . . हि 
तद्धिधिर्वेदिकी या च तदाज्ञा चोदिता क्रिया.।।३५ 
 तत्राप्याराधनतेन कृता पापस्य नाशिनी! - 
निरूपणत्वाहास्यस्य धायं चक्रं महात्मनः ॥३६ 
` अङ्गत्वात्‌ सवेधर्माणां वंष्णवत्वाच्च धम्मेतः 1 
क्म क्र्याद्गगवतस्तस्मे राज्ञा मनुस्मरन्‌ ॥३७. 
विधिनेव प्रतप्तेन चक्रेणवाङ्कयेद्धने । ` 
तथेव विभयाद्भाे पुण्ड शुभ्रतरं मृदा ॥३८ ` 
विश्रुयादुपवीतन्तु सन्यख्कन्धे विधानतः | 
कष्ठे पद्माक्षमाछाश्च कौरोयं दक्षिणे करे ॥३६ 
उभे चिह विना विप्रो न भवेद्धि कथच्वन | 
न रमेत्कमेणां सिद्धि वेदिकानां विरोषतः ४० 
आश्रमाणां -चतुर्णाञ्च खीणाच्च श्रुतिचोदनात्‌ । 
अङ्कयेचक्रशङ्काभ्यां प्रतप्ाभ्यां विधानतः ।४१ 


ऽध्यायः | भगवन्निलनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७६ 


एकेकमुपवीतन्तु यतीनां क्मचारिणमम्‌ । 
गृहिणाश्च वनस्थाना सुपवीतद्यं स्मृतम्‌ ॥४२ ` 
सोत्तरीयं रयं वाऽपि विश्यच्छुमतन्तुना । ` 
जयमूध्वे हयं तन्तु तन्तुत्रय मधोवरतम्‌ ।४३ 
त्रिवृच्च मन्थिनेकेन उपवीतमिहोच्यते । 
अककार्पासकौरोयक्षौमशोणमयानि च 1४४ 
तन्तूनि चोपवीतानां योज्यानि मुनिसत्तमाः ! । 
सबंषामप्यराभे तु कुर्यात्‌ कुशमयं द्विजः ४५ 
एेणेयमुत्तरीयं स्याद्रनस्थत्रह्मचारिणाम्‌ | 
गुक्टकाषायवसने गृहस्थस्य यतेः क्रमात्‌ । ४६ 
 उक्तारामेषु सवषाङ्कशचीरं विशिष्यते । 

मौञ्जी वे मेखला दण्डं पााशं ब्रह्मचारिणः ॥४७ 
त्रयस्तु वेष्णवा दण्डा यतेः काषायवाससी । 
कुशचीरं वस्कर वा वनस्स्य विधीयते ॥४८ ` 
कटीसूत्र्च कोपीन महच्च शुक्टवाससा । 
कुण्डके चङ्खलीयानि गृहस्थस्य विधीयते ।४६ ` 
मुण्डिनौ सुक्ष्मशिखिनौ यलयन्तेवासिनावुभौ । 
वानप्रस्थो यतिर्वा स्यात्सदा वे श्मश्ररोमधृत्‌ ५० 
सुकेशी घुशिखो वा स्याद्‌ गृहस्थः सोम्यवेषवान्‌ | 
यति ब्रह्मचारी च उभौ भिक्षाशनौ स्मृतौ ५१ 
शाकमूरुफलाशी स्याद्रनस्थः सततं द्विजः । 
करसूक्कुम्भधान्यो वा च्याहिको वा भवेदुगृही ॥२ 


१०८०  बृद्धहारीतस्थ्तिः। [ पच्चसो- 
प्रतिगृहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा । | 
यस्क दण्डमारम्भ्य धम ब्राह्यं परियजेत्ः॥।५३ 
निकम्मेस्थो भवेष्टिरः स याति नरकं ध्र चम्‌ | 
शिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकमं यतिसयजेत्‌ ॥५४ 

सजीवं न च चण्डा मृतश्चानोऽभिजायते । 
स्वरूपेगेव धमेस्य त्यागो हानिमेवेद्‌ घ्र वम्‌ ॥५५ 

कमणां फरसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहृतः । 

अनाभरितः कमेफटं छृरयं कर्म समाचरेत्‌ ।।५६ 

स सन्न्यासी च योगी च स मुनिः सात्विकः स्मृतः | 
 तुष्य्चर्भ'वासुदेवस्य धमं बे यः समाचरेत्‌ ।।५५ 

स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमो भवेत्‌ । 
मोहाहस्यं विना विष्णोः किंञ्वित्कमं समाचरेत्‌ ॥५८ 
न तस्य फठमाप्नोति तामसीं गतिमश्नुते । 

हित्वा यज्ञोपवीतन्तु हित्वा चक्रस्य धारणम्‌ ।।५६ 
हित्वा शिखोध्वपुण्ड्‌ च विप्रस्वाद्‌ भ्रश्यते धर वम्‌ । 
पश्चसंस्कारपूवेण मन्त्रमध्यापयेद्‌ गुरः ॥६० 

संस्काराः पश्च कतन्याः पारमैकान्त्यसिद्धये । 
प्रतिसम्बत्सरं कुप्यादुपाकर् ह्यनुत्तमम्‌ ।।६१ 
सववेद्रतं कृत्वा तत्र सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
दयादत्रोपवीतानि विष्णवे परमात्मने ॥६२ 
ब्राह्मणेभ्यश्च दन्छाऽथ विश्रूयात्‌ स्वयमेव च । 

तदन पूज्य सन्तप्यं चक्रन्चेबाङ्कयेद्‌ भुजे ।।६३ 


ऽध्यायः | भरवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८१ 
एवं प्रात्याहिकं धायंभुपवीतं सुदर्शनम्‌ | 
 पृण्डस्तु प्रतिसन्भ्यन्तु नित्यमेव च धारयेत्‌ ।। ६४ 
द्रारव्युद्धबं गोपी चन्दनं वेङ्कटोद्धवम्‌ । 
सान्तरा प्रकरवीते पुण्ड ह्‌रिपदाकृ ति ।।६५ 
्राद्रकारे विशेषेण कतां भोक्ता च धारयेत्‌ । 
अर्थं पच्चकतत्वज्ञः.पच्चसंस्कार दीक्षितः ।६६ 
महाभागवतो विप्रः सततं पूजयेद्धसिम्‌ । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां देवतं सदा ६७ 
तस्य भुक्तावशेषन्तु पावनं मुनिसत्तमाः ! । 
हरिभुक्तोऽपि तं दयात्पितृणाच्च दिवौकसाम्‌ ।६८ ` 
तदेव जुहुयाद्‌ वह्नौ भुञ्जीयान्त॒ तदेव हि । 
हरेरनपितं यत्तु देवानामर्पितथ्च यत्‌ ।1६६ 
मद्यमांससमं प्रोक्तं तदूभुञ्जीयाच्कदाचन ! 
हरेः पादजलं प्राश्यं नित्यं नान्यदिवौकसाम्‌ ।।७० 
सुराणामितरेषां तु फट्पुष्पजरादिकम्‌ । 
निमाल्यमष्चुभ प्रोक्तमस्प्रश्यं दि कदाचन ।७१ 
विधिद्यंष दविजातीनां नेतरेषां कदाचन । 
शिवाचनं वरिपुण्ड्च्व शूद्राणां तु विधीयते ॥७२ ` 
तद्टिधाना मिदं ये च विप्राः शिवपरायणाः, 
ते बे देवलका ज्ञेयाः सवकमेवहिष्कृताः ॥५३ 
बेखानसास्तु ये विप्राः हरिपूननतसराः । 
न ते देवखका न्नेया हरिपादाव्जसश्रयात्‌ ।५४ 


१०८२ 


बद्धहारीतस्मरतिः। ` [ पशच्चसो- 
नापहत्य हरेद्रव्यं भआामाश्चेनपरो भवेत्‌ । 
भक्तया संपूज्य देवेशं नासौ देवकः स्मृतः ॥७५ 
भक्तया योऽप्यचयेदेवं रामाच्च हरिमव्ययम्‌! 
प्रसादतीथंस्वीकारान्नासो देवलकः स्मृतः ।।७६ ` 
शङ््वक्रोध्वपुण्डादिधारणं स्मरणं हरेः | 
तन्नामकीतंनञ्चेव तत्पादम्बुनिषेवणम्‌ ।।७ 
तत्पादवन्दनञ्चेव तं निवेदितभोजनम्‌ | 
एकादश्युपवासश्च तुरस्येवाचनं हरेः ॥५८ 


 तदीयानामचेनच्च भक्तिनवविधास्परता । 


 एतेनवविधेर्ुक्तो वैष्णवः प्रोच्यते वुधैः ।७६ 


एतगणेरविहीनस्तु न तु विप्रो नः वेष्णवः। 
कमेणा मनसा वाचा न प्रमाय्ेज्नादंनम्‌ ।।८० 


भक्तिः सा साविकी ज्ञेया भवेदव्यभिचारिणी । ` 
नान्यं देवं नमस्ुर््याननान्यं देवं प्रपूजयेत्‌ ८१ 


नान्यप्रसादं भुञ्जीत नान्यदायतनं विशेत्‌ | 


` न त्रिपुण्ड तथा कुस्यत्पल्याकारं जगत्तयम्‌ ८२ 


यतियस्य गृहे युते तस्य युङन्ते हरिं स्वयम्‌ । 


हरिर्यस्य गृहे भुङक्ते तस्य भुक्ते जगत्तयम्‌ ॥८२ .. 


महाभागवतो विग्रः सततं पूजयेद्धरिम्‌ । 


 पाच्चकाल्प विधानेन निमित्तेषु विशेषतः ८६ 


अप्ग्नौ हृदये सुय्यं स्थण्डिरे प्रतिमासु च । 
षटसु तेषु हरः पूजा नित्यमेव विधीयते ।८५ 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ ! १०८३ 
स्लानकाछे तु संप्राप्ते नयां पुण्यजले शुभे । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपयंङ्शायिनम्‌ ॥८६ 
ददशाणन मनुना सोऽच यित्वाऽश्चतादिभिः। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा ततः स्लानं समाचरेत्‌ ८७ 

` -एतदप्यचनं पोक्तं ब्राह्मणस्य जगरपतेः। ` ` 
 होमकाङे तु सरं  परिस्तीर्यानखं शुभम्‌ ॥८८ 
, यज्ञरूपं महात्मानं चिन्तयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌। ` 
 साद्धन्रयीमयं शुभ्रदिव्याङ्गोपाङ्गशोभितम्‌ ॥८६. ` | 
सवेलक्षणसम्पन्ं शुद्धजाम्बुनदप्रभम्‌ । ५9 
युवानं पुण्डरोकाश्चं शङ्खचक्रधनुधरम्‌ ॥६० ` ` 
 सवेयज्ञमयं ध्यायेद्रामाङ्काश्रितपदूमया । 
सम्पूज्य चाक्षतरेव पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ६१ 
 म्राणाग्निहोत्रसमये सम्यगाचम्य बारिणा। 
` कशासने समासीनः प्राग्वा प्रत्यडयुखोऽपि वा । 
 पतिष्यासनमात्मानं प्राणायामं समाचरेत्‌ ।॥६२ 
 अन्त्रेणोदूवुध्य हृदयपङ्कनं केशरान्वितम्‌ । 
 तस्मिन्वह-चकंशी तांह्ुबविम्बान्यजु विचिन्तयेत्‌ ॥६३ 
 सर्वाक्षिरमयं दिव्यरन्तपीटं तदुत्तरे । 
 तन्मध्येऽटदटं पद्मं ध्यायेत्कस्पतरोरधः ।।६४ 
वीरासने समासीनं तस्मिन्नीशं विचिन्तयेत्‌ । 
क्िग्धूर्बादरश्यामं सुन्दरं भूषणेयुतम्‌ ६५ 


१०८४ ब्रद्रहारीतस्पृतिः। | पश्डञ्ो- 


` पीताम्बरं युवानं च चन्दनस्तभ्विभूषितम्‌ । 
 शरत्पद्मासनं रन्पद्माभा्वि करढयम्‌ ६६ 
 क्लिग्धवण महाबाहुं विशारोरस्कमञ्ययम्‌ | 
 चक्रशङ्कगद्ावाणपाणिं रघुवर हरिम्‌ ।६७ 
जानकीलक्ष्मणोपेतं मनसेवाच्येदिभुम्‌ 
` अन्त्रद्मयेनाश्चयित्वा जप्त्वा चव षडक्षरम्‌ ।॥६८ 
पश्चाद्‌ वे जुहुयात्‌ पच्च प्राणानभ्यप्च्य तं पुनः । 
ध्यायन्वे मनसा विष्णु सुख मुञ्जीत वाग्यतः ॥६६ 
एवं हृयचनं विष्णोरुत्तमं मुनिखत्तमाः | | 
अ्यन्ताभिमता विष्णो ह पूजा परमात्मनः ॥१०० ` 
` सन्ध्याकारे तु सम्भाप्ते रविमण्डटमध्यगम्‌ । 
हिरण्यगभं पुरुषं हिरण्यवपुषरं हरिम्‌ ॥१०१ 
श्रीवस्सकौस्तुभोरस्कं बेजयन्तीविराजितम्‌ | 
शृङ्खचक्रादिभिर्यक्तं भूषितेदोभिरायतेः ।१५२ 
 शक्छाम्बरधरं विष्णु -मुक्तादारविमूषितम्‌ । 
ध्यात्वा समचयेदेवं कुसमेरश्चतेरपि १०३ 
प्रणवेण च सावित्र्या पश्चात्‌ सूक्तं निषेदयेत्‌। 
भ्यायन्नेवं जपेद्विष्णुं गायत्री भक्तिसंयुतः १०४ 
 तयेबाभ्यरचच्धगोविन्दं नमस्कृत्वा विसर्जयेत्‌ । 
एवममभ्यचचयेदेवं त्रिसन्ध्यासु तथा हरिम्‌ ॥ १०५ 
व्वदेवावसने तु पुरस्ताद्‌ वे विभावसोः। 
उपरिप्य ख्यण्डिरे तु जुहुयाद्क्तिकमं तत्‌ ॥ १०६ 


ऽध्यायः | मगवन्नियनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ !. १०८६ 


ध्यात्वा सवगत विष्णु घर्नश्यामं सुटोचनम्‌ 
कोस्तुभोद्धासितोरस्कं तुखुसीकनमाछिनम्‌ ॥१०७ 
पीताम्बरधरं देवं रत्नङ्ण्डुखशोभितप्‌ | 
ह्रिचिन्दनदिप्राङ्ग पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ ॥१०८ ` 
मौक्तिकान्बितनास ग्रं जगन्मोहनविग्रहम्‌ ! ` 

` गोपीजनेः परितं वेणु गायन्तमच्युतम्‌ ॥१०६. ` 
ध्यात्वा कृष्णं जगन्नार्थं पूजयिता यथाविधिः 1 
जुहयाद्रिचिक्रं तदेवानुदिश्य सत्तमाः ! ॥११० 
जप्ता कृष्णमनुः पश्चादभ्यच्यं मनसा सिम्‌ 
आचम्य प्रयतो भूत्वा नमस्कृ विसर्जयेत्‌ ॥१११ 

 खण्डिलेऽभ्यञचनं विष्णोरेवं कुर्याद्विधानतः! ` 

सन्ध्याखर्चयेद्‌ विष्णु प्रतिमासु विरोषतः।११२ 

सुषणरजतायेवां शिरादार्बादिनाऽपि वा। 
छतवा बिम्बं हरेः सम्यक्‌ सर्वावयवशोभितम्‌ ११३ 
सवेरक्षणसम्पन्नं सवायुध समन्वितम्‌ | 
ततोऽधिवासनं छर्यांिरिराजं शुद्धवारिषु ॥११४ 
तव्राचचयेद्विधानेन जपदोमादिकमेमिः | 

` स्नाप्य पच्च।मृतेर्गव्येस्तदा मन्त्रजरेरपि ॥११५ 
यजपेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । 
मङ्गलद्रञ्यसंयुक्तः पूण॑कुस्भः समन्वितः ।।११६ 
शरवेद्रेयसम्पर्णेः पताकेस्तोरणादिभिः। 
कुम्भेषु वासुदेवादीन्‌ सुरान्‌ संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ११७ 


१०८६ बद्धहारीवस्यृतिः।  [ प्र्वमो- 

वासुदेवो हयग्रीवस्तथा सङ्कषंणो विभुः । | 
महावराहः प्रद्युभ्नो नारसिहस्तथेव च ॥११८ 
अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ । 
तस्य पूर्णशरवेषु छोकेशानव्येत्ततः ॥।११६ 
मध्ये तु वारुणं कुम्भं पश्वरत्नसमन्वितम्‌। ` 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यध्यात्वाऽस्मिन्‌ जख्शायिनम्‌ ।॥१२० 
ततः संपूजयेहवं धान्योपरि निधाय च ॥१२१ 

` व्याघ्रचम्मे सम स्तीयं तस्मिन्‌ कौरोयवाससि । 

निवेद्य पूजयेद्‌ बिम्बं मूलमन्त्रेण वेष्णवः ।१२२ 
तारणेषु चतु्दिचु चण्डादीनचयेत्‌ तदा । ` 
कृसदादि खुरान्‌ दिक्षु तथा धर्मादिदेवताः ।१२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन्‌ पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
आग्नेयं करपयत्‌ कुण्ड" मेखरादयुपशोभितम्‌ ॥१ २४ 
अश्चत्याद्‌ वा शमीगाद्‌ाहृलयास्नौ विनिष्टिपत्‌ । 
वैष्णवस्य गृहाद्ोऽपि समानीयानटं द्विजः ।१२५ 
गरह्योक्तविधिनेवाघ्र प्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ । 
दध्माधानादि पयन्तं कृता होमं समाचरेत्‌ ॥१२६ 
पायसेन गवाल्येन तिखत्रीहिभिरेव च । 
चतुभिरवेष्णवेः सूक्तैः पायसं जुहुयाद्धविः ॥१२७ 
हिरण्यगभंसूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च । 
अहं स्रभिरिति च गवाज्यं जुहुय त्ततः १२८ 


ऽध्यायः ] भगवन्निलयनेमित्तिकसमाराधनविधिवणेनम्‌। १०८५७ 


त्वमग्ने द्युभिरिति च सूक्तेन प्रतयुचन्तरिभिः। 
अस्य वामेति सक्तेन प्रत्युच त्रीहिभिस्तथा ॥१२६ 
अनि नरो दीधितिभिः सूक्तेन प्रत्यचं तथा। 
समिद्धः पिपरीरोद्रहौतव्यं मुनिसत्तमाः ! ॥१३० 
अष्टोत्तरं सहसरं वा शतमशटोत्तरं तु वा 
होतव्यमाज्यं पश्चात्त तथा मन्त्रे चत्यम्‌ ॥ १३१ 
वङ्कुण्ठपाषंदं होमं पायसेन धृतेन वा । 
समाप्य होमं हविषः रोषं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
चतुमेन्त्राश्वतुवंदाश्चतुरदि्च॒ जपेत्ततः १२२ 
तत्र जागरणं कुर्य्याद्गीतवादित्रनतेकेः । 
रजन्यां तु व्यतीतायां स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥१३३ 
वेकुण्ठत्पणं कुर्य्यादविग्मिर्नाह्यणैः सहः । 
तपेयित्वा पितन्‌ देवान्वाग्यतो भवनं विशेत्‌ ॥ १३४ 
आचम्य पूववत्‌ पजां कृत्वा होमं समाचरेत्‌ । 
जुहयादूनरह्मणः स्तुस्यः सूक्ते घृतपायसंम्‌ ।।१३५ 
पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च । 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा कर्मशेषं समापयेत्‌ ।।१३६ 
नयनोन्मीलनं कुर्यात्‌ सुमुहूतंन वेष्णवः। 
महाभागवतः श्र्ठः सूद््महेमशखराकया ॥१३७ 
दयेनेव प्रकुव्वीत नयनोन्मीटनं हरेः । 
निवेश्य भद्रपीटे तु ख्लापयेत्‌ सुसमाहितः ।१३८ 


१०८. : बदहारीतस्फतिः।  [ प्वमो- 
सवेश बेष्णवेः सृक्क विजः कशोदकः । ` 
ततस्तमध्यमं क्म्भमादाय दविजसत्तमः ।) १३६ 

स्नापयेत्मच्त्रल्नेन शतवारं समाहितः। 
सौवर्णेन च ताग्रण शङ्क न रजतेन वा ॥१४० 
खाप्य पच्चामृतेगंत्यरं दुधृत्य श्ुभचन्दनः। 
मन्त्रेण स्रपयित्वा च तुरुसीमिधितंजेखः । १४१ 
 बासोभिभूषणेः सम्यगट्ङ्कृय च वष्णवः । 
उपचारः समभ्यचे पश्चान्नीराजयेत्तद्‌ा ।१४२ 
 अल्द्छृते छुमे गेहे पीठे संस्थापयेद्धरिम्‌ । 
सक्तेनोत्तानपादस्य हदं स्थाप्य सुखासने ।१४३ 
अष्टोत्तरशतं बार शुभमन्त्रचतुष्टयात्‌ । | 
ध्यात्वा पुष्पाञ्जलि दयान्महाभागवतोत्तमः १४४ 
नत्वा गुरुन्‌ परं धाच्नि स्थितं देवं सनातनम्‌ । 
ध्यात्वेव मन्पररत्नेन तस्मिन्‌ बिम्बे निवेशयेत्‌ ॥।१४५ 
अचंयित्योपचारस्तु मङ्गलानि निवेदयेत्‌ । 
द्पणं कपिलां कन्यां शङ्खं दर्ठ्वाक्षतान्‌ पयः ।। १४६ 
सोवणेमाज्यं छाजाश्च मधुसषपमञ्जनम्‌। 
एवं त्रयोदशे मासि मङ्गलानि निवेदयेत्‌ ॥१४५ 
तथव दशमुद्राश्च मन्तरेणेव समीक्षयेत। 
तद्विम्बमृत्ति मन्त्रेण पश्चादशशतानि तु ।।१४८ 
पुष्पाणि दद्याद्भक््या च जपेच्च सुसमाहितः । 
सिरु स्तण्डुखः शुभ्र जहुयाच द्विजोत्तमः ! ॥ १४६ 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधर्मबिधिवर्णनम्‌। १०८६ 
आशिषो बाचनं कृत्वा दीपेनीराजयेत्तदा 
भोजयिता ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥१५० 
अचयं मृखिजश्चापि षिशषेण समचयेत्‌। 
तद्रि संप्रहेन्नित्यं होमाध परमस्मनः ॥१५१ 
तरिरात्रमुर्वं तत्र छर्याच्छक्स्या यतात्मवान्‌ । 
वेष्णवेः पाषमाप्तुश्च तत्र पुष्पाञ्जटिं चरेत्‌ ।१५२ 

 आब्येन चरणा वाऽपि होमं कुर्वीत वेष्णवः । 
्रस्यहं भोजयेद्विप्रान्‌ वेष्णवान्‌ धृतपायसम्‌ २५३ 
तन्मूतिप्रीतये शक्तया दद्याद्वासांसि दक्षिणाः । 
कु्यादवभृथेष्टि च महाभागवतः सह ।। १५४ 
 सहख्चनामभिर्विष्णोः सूक्तर्विष्ण॒प्रकाशकेः । 
 नद्ययामवथरथ कृत्वा तपयेप्पिवृदेवताः ।१५५ 
अस्य व मेति सूक्तेन पायसं मधुसंयुतम्‌ । 
आज्येन मृरमन्त्रेण सहस जुहुयात्तदा ॥ १५६ 
आशिषो वाचनं कृत्वा भोजयेदु द्विजसत्तमान्‌ । 
एवं संस्थापयेदेवमच्चयेद्विधिना तदा ॥१५५७ 
गृहार्चायां स्थापने तु ख्घुतन्त्रं समाचरेत्‌ 
आधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र विवजयेत्‌ ॥१५८ 
` एकत्र पश्च गल्येषु विनिक्षिप्य परेऽहनि । 
पच्चमृतेः ल्ापयित्वा पश्चष्ुद्रतंनादिकम्‌ ॥१६६ ` 
आदाय कठशं ञुद्' पवित्रोदकपूरितम्‌ । . 
निक्षिप्य पञ्चरत्नानि सुवणतुरुसीदरम्‌ ।\:६० 
६९ 


१०६० 


ृददारीतेसरतिः। = प्वमो- 
चन्दनाक्षतदुर्व्बाश्च तिकान धात्रीच्च सषंपम्‌ । 


अभिमक्त्य कुशैः पश्चास्मस्त्ररत्नेन वेष्णवः १६१ ` 


शतवारं सहख' वा मन्त्रेणेवाभिषेचयेत्‌ । 
स न्ड द ` ० 
= सश्च वेष्णवेः सूक्तरगायडया वेष्णवेन च ।१६२ 


नामभिः केशवाय सर्वेमन्दौश्च वेष्णवेः । 
सञाप्य वरमू षणेश्च जुभे धास्ये निवेशयेत्‌ ।१६३ 


 स्थण्डिलेऽम्न प्रतिष्ठाप्य इध्माधानादिं पूववत्‌ 


होमं कुय्याद्‌ गवाञ्येन पायसान्मेन वेणवः ॥ १६४ 


 कठुरौपासनाप्नौ तु होममत्र (तन्त्र) विशिष्यते | 


्रस्यृचं वेष्णवः स्तेज याद्‌ घृतपायसम्‌ ॥ १६५ 
अस्य वामेति सक्तेन गबराज्पं जुहुयात्तवः 1 ` 
मन्त्रसत्नेन जुहुयादष्टोत्तरसहख कम्‌ ॥११६ ६ 
तद्विम्बमूर्तिमन्तेण तिलदोमं तथेव च । 
अविज्ञातस्तु तन्मतं मूढमन्ञेण वा यजेत्‌ ॥१६५ 


 यजेच्छरी भ्र कारश्च गाया विष्णुसंज्ञया । 
 वेङकण्ठपषदं होमं कृता दोमं समापयेत्‌ ॥ १६८ 


नयनोन्मीलनं कृतवा सौवर्णेन कुशेन वा । 
निवेश्याऽऽवाहयेत्पीठि मन््ररहनेन वेष्णवः । १६६ 
मन्ञेणेवाचन कृत्वा पश्चात्‌ पृष्पाञ्जछि यजेत्‌ । 
तस्पिन्विस्वे तु तन्भूति" ध्यासा नियतमानसः ॥१७० 
अष्टोत्तरसदहखन्तु दयात्‌ पुष्पाञ्चरि ततः । 


सर्वे वेऽ सूक्तं दंदयात्‌ पुष्पाणि वैष्णवः ।। १७१ 


ऽश्यायः ] भगवज्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेरपश्चस्पायसान्न' धृतान्वितम्‌। 
शक्तया च दक्षिणां दवा विरेषेणाच्वयेद्‌ गुरुम्‌! १७य्‌ 
सदसरनामभिः स्तुस्वा आशीभिरमभिवादयेत्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कुव्वीतात्र पुनः पुनः ॥१७२ 
परसीद मम नाथेति मत्तया सम्प्राथेयेद्धिभुम्‌ । 
दीप्तेनीराजयेत्पश्चाच्छक्तया तेन समाहितः १५४ 

हतशेषं हविः प्राश्य जप्त्वा मन्त्र मनुत्तमम्‌ | 
ध्यायन्‌ कमरपत्राक्षं भूमो स्वप्यात्‌ ुशोत्तरम्‌ ॥ १५५ 
एवं गृहा्चा बिम्बस्य विष्णं संस्याप्य केष्णवः। 

` अचयेद्विधिना नित्यः यावदेहनिपातनम्‌ । १७६ 
शाल्ग्रामश्िखायन्तु पजन परमात्मनः । 
कोटिको रिगुणाधिक्यं भवेदत्र न संशयः ॥ १५५ ` 
न जपो नाधिवासश्च न च संस्थापनक्रिया 
शालम्रामाचने विष्णुस्तस्मिन्‌ स्निंहितस्तथा १७८ 
मू्तीनन्तु हरे स्तस्य यस्यां प्रीतिरनुलमा 
तस्यामेव तु तां ध्यात्वा पूजयेत्‌ तद्धिधानतः ॥ १७६ 
मूत्यंन्तरमबिभ्बे तु न यष्टव्यं तदेव तत्‌| 
शाख्प्रामशिखायान्तु यष्टव्या इष्टमूतेयः । १८० 
अचनं वन्दनं दानं भ्रणामं दर्शनं नृणाम्‌ । 
शाख्यामशिलायान्तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१ 
न (सोल्लातः सवेतीथेषु स्वेयज्ञेषु दीक्षितः । 
यो वहेच्छिरसा नित्यं सालग्रामशिकाजठम्‌ ।1१८२ 


१०६२ | | वृद्धहारीतस्थरतिः + | पञ्चसो- , 


 असलयकथनं हिसामभक्ष्याणाच्च भक्षणम्‌ । - ` 
शालग्रामजछं पीत्वा सवं दहति तरक्षणात्‌ ॥१८२ ` 
द्विजानामेव नान्येषां शाट्म्रामशिलानचेनम्‌ । 
बालद्कष्णवयुदरवं पूजयेत्तद्‌ द्विजः सद्‌ ॥१<८४ 
पठेद्ाऽप्यचयेद्‌ विष्णुं विशिष्टः शूद्रयोनिजः । 
स्थण्डिरे हृदये वाऽपि पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ॥॥१८५ 
वाराहं नारसिहश्च हयभरीवश्च वामनम्‌ । 

ब्राह्मणः पूजयेद्धिष्णु' यज्ञमूतिच्च केवलम्‌ ॥९८६ 
क्षत्रियः पूजयेद्रामं केशं मधुसूदनम्‌ । 

नारायणं वासुदेवमनन्तच्च जनादंनम्‌ ॥१८७ ` 
्रदुम्न मनिरंद्वश्च गोविन्दश्चाच्युतं हरिम्‌ । 
सङ्कषणं तथा क्ष्णं वेश्यः संपूजयेत्तदा ॥१८८ 

बार गोपाख्वेषं वा पूजयेच्छ द्रयोनिजः। 

सर्वं एव हि संपूज्या विप्रेण मुनिसत्तमाः ! ।\ १८६ 
स्व॑ऽपि भगवन्मन्त्रा जप्तव्याः सवैसिद्धिदाः । 
तत्मादुद्िजोत्तमः पूज्यः स्वंषां भूतिमिच्छताम्‌ ।।१६० 
पच्चसंस्कारसम्पन्नो मन्त्ररत्राथेकोविदः। 
शाल्प्रामशिखायां तु पजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
पूजितस्तुखसीपतरर्दयाद्धि सकलं हरिः ।१६१ 

यः श्राद्ध कुरुते विप्रः शाख्पामशिलाग्रतः । 

पितृणां तत्र ठक्िः स्याद्‌ गयाश्रादवाद्‌नन्तरम्‌ ।।१६२ 


यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 
जप्तं हतं तथा दान बन्दनं च ततः छ्छिया । 
शाटग्रामसमीपे तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ । १६३ 

ध्यात्वा कमख्पत्राक्षं शाख्मामशिरोपरि । 
पौ हषेण तु सूक्तंन पृजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥१६४ 
अवुष्टुभस्य सूक्तस्य त्िष्टुबन्त्वाऽस्य देवता । 
पुरुषो यो जगद्वीजमृषिनरायणः स्प्रतः \। १६५ 
प्रथमां विन्यसेद्रामे द्वितीयां दक्षिणे करे ¦ 

तृतीयां वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे तथा ।१६६ 
पञ्चमीं वामजानौ तु षष्ठी वे दक्षिणे तथा । 

सप्तमीं वामकर्यां तु ह्यष्टमं दक्षिणेऽपि च ॥१६७ 
नवमीं नाभिदेशे तु दशमीं हदि विस्यसेत्‌ | 
एकादशीं कण्ठदेशे द्वादशीं वामवाहूके ।॥१६८ 
त्रयोदशीं दक्षिणे तु स्वास्यदेशो चतुदशीम्‌। 
अक्षणोः पश्चदशीं मूर्ध्नि षोडशीड्चेव विन्यसेत्‌ ।॥१६६ 
एवं ल्यासविपि कृत्या पश्चाद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ । 
सहखाकंप्रतीकाशङ्कन्दर्पायुतसन्निभम्‌।२०० 
युवानं पुण्डरीकश्च सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पीनवृत्तायतेदौ भिश्वतुरभिभषणान्वितेः ॥२०१ 

` चक्रं पद्म गदां शङ्क" विभ्राणं पीतवाससम्‌ | 
शङ्धपुष्पानुटेपच्च रक्तदस्तपदाम्बुजम्‌ ।।२०२ 
सुस्निगधनीख्कुदिलकुन्तेरुपशोभितम्‌ । 
भरिया भूम्या समारिल्टपाश्वं ध्यात्वा समचयेत्‌ ॥२०३ 


१०६४ .  बृद्धहारीतस्पृतिः।  [पच्छमो- 


यथाऽऽत्मनि व्रथा देवे न्यासकम्मं समाचरेत्‌ । 
आद्ययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ॥२०४ 
ठृतीयया च तत्पाद्यं चतुर्ध्याऽष्यं निवेदयेत्‌ । 
पच्छम्याऽऽचमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात्‌ ॥२०५ 
षष्ठ्या स्नानन्तु सप्रम्या वखमप्युपवीतकम्‌ । 
अष्टम्या चेव गन्धन्तु नवभ्याथ सुपुष्पकम्‌ ।२०६ 
दशम्या धूपकञ्चेव मेकादश्या च दीपकम्‌ । 
दरादश्या च त्रयोदश्या चर्‌ दिव्यं निवेदयेत्‌ ।२०७ 
चतुद॑श्या नमस्कारं पच्वद्श्य प्रदक्षिणम्‌ । 
षोडश्या शयनं दत्त्वा शषकम्मे समाचरेत्‌ ।(२८८ 
स्ञानवसख्रीपवीतेषु चरो चाऽचमनं चरेत्‌ । 
हुत्वा षोडशभिर्मन्डौः षोडशाऽऽज्याहुतीः करमात्‌॥२०& 
तथावाऽऽन्येन होतव्यं मृद्धिः पुष्पाञ्जटि चरेत्‌ । 
` तश्च स्व जपेत्‌ सथः पौरुषं सृक्तसुत्तमम्‌ ॥२१० 
कृत्वा माध्याहिकस्नान मूद्ध पुण्डूधरस्ततः । 
निटयां सन्भ्यायुषास्याथ रविमण्डरमध्यगम्‌ ।॥२११ 
हरिं ध्यायन्नरदः स्यादेनसः ञयुचिरित्युचा । 
साविघ्रीं च जपेत्ति्ठन्‌ प्राणानायम्य प॑तः ॥२१२ 
सौरेण चानुवाकेन उप्थानजपं तथा 
आत्मानं चे परीक्ष्याथ दर्भान्तरपुराञ्जटिम्‌ ॥२१३ 
दक्षिणाङ्क तु विल्यस्य जपयज्ञाप्रये बुधः 
सन्याहति सप्रणर्वां मायत्री तु जपेत्त द्‌ ।\२१४ 


ऽष्यस्यः | भगवनित्यनमिचिकखमाराधनविधिवर्णनम्‌। ९१०६५ 


शत्तया च चतुरो वेदान्‌ पुराण केष्णवं जपेत्‌ | 
चरितं रघुनाथस्य गीतां भगवतो हरेः ॥२१५ 
ध्यायन्वे पुण्डरीकाक्षं जप्त्वा वाऽप उपस्परोत्‌ । 
पूवेवत्तपयेदेवं वृदकण्ठपाषेदं तथा ।(२१६ 
देवादषी न्पितन्धधेव तर्पयित्वा तिलोद्केः । 
निष्पीड्य वखमाचम्य गृहमाविश्य पूववत्‌ २१७ 
पृज्यित्वाञच्यु तं भक्तया पौरुषेण विधानतः । 
देवं भूतं पेठकं च मायुषच्च विधानतः ।२१८ 
प्रीतये सवेयज्ञस्य भोक्तु विष्णो यजेत्ततः 
वेकुष्टं वेष्णर्व होमं पुवेवज्जुहुया त्तदा २९१६ 
चतुविधेभ्यो भूतेभ्यो बि पश्चाद्धिनिक्षिपेत्‌ | 
दारि गोदोहमात्रन्तु तिष्ठेदतिथिवाञ्डुया ।।२२० 
भोजयञ्चाऽऽगतान्‌ काठे फठमलौदनादिभिः । ` 
महाभागवतान्‌ विप्रान्‌ विशेषेणैव पूजयेत्‌ ।।२२१ 
मधुपकंप्रदनेन पादार्घ्याचमनादिभिः। 
गन्धः पुष्पेच ताम्बूलं धूपे दीपे निवेदनः ॥ २२२ 
ब्रह्मासने निवेश्येव पूजयेच्छद्याऽन्वितः। 
सञ्कःसंपुजिते वित्रे महाभागवतोत्तमे ।२२.३ 
पष्ट वषंसहस्राणि हरिः संपूजितो भवेत्‌ । 
मोहादनचये्यस्तु महामागवतोत्तमम्‌।(२२४ 
कोटिजन्भाजिताप्पुण्याद्‌ भ्रश्यते नात्र संशयः । 
गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ॥२२५ 


१०६६ ` इदवहारीतस्यृतिः। = [ पश्चसो- 
युखं हि सबेदेवानां महाभागवतोत्तमः। ` 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्रे पूजितं स्याज्जगत्त्रयम्‌ ।।२२६ 
अथपश्चकतत्वज्ञः पभ्वसंष्कारसंसछृतः । 
नवभक्तिसमायुक्तो महाभागवतः स्मरतः ॥२२७ 
काटे समागते तस्मिन्‌ पूजिते मधुसूदनः । 
क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२२८ 
महाभागवतानाच्च पिबेत्पादोदकं तु यः। 
शिरसा वा श्रयेद्धक्त्या सवपापः प्रमुच्यते २२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ हि बसति महाभागवतोत्तमे । ` 
अप्येकरात्रमथवा तदेशस्तीथसम्मितः ॥२३० 
भोजयित्वा महाभागाम्‌ वेष्णवानतिथीनपि । 
ततो बालसुहदुरदधान्‌ बान्धवांश्च समागतान्‌ ।।२३१ 
भोजयित्वा यथा शक्तया यथाकारं जित्ुधः 
भिक्षां दात्‌ प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ।२३२ 
शूद्रो वा प्रतिरोमो वा पथि श्रान्तः क्षुधातुरः! 
भोजयेत प्रयत्नेन गृहमभ्यागतो यदि ॥२३३ 
पाषण्डः पतितो वाऽपि ष्चधात्तो गरहमागतः | 
नव दद्यात्‌ स्वपकान्नमाममेव प्रदापयेत्‌ \।२३४ 
स्वशक््या तपयित्ववमतिथीनागतान्‌ गृहे । 
` खम्यज्कनिवेदितं विष्णोः स्वयं मुञ्जीत वास्यतः ॥२३५ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च सम्यगाचम्य वारिणा । 
किष्णोरभियुखं पीठे हेमदिर्धे कुशो्तरे २३६ 


ऽध्यायः | भगव्रभित्यनमित्तिकेसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६७ 


प्राग्वा प्रयङ्मुखो वाऽपि जान्वोरन्तःकरः शुचिः । 
उद्ङ्गुखो वा पत्ये तु समासीताभिपूजितः ॥२३७ 
वंशतालादिपत्रेसतु कृतं बसनमश्म च । ` 
कपार मिष्टकं वापि वणं तृणमयं तथा ।२३८ 
चरमांसनं शुष्ककाष्ठ' खर पय्यङ्कुमेव च । | 
निषिद्धधातु पीठे च दान्तमस्थिमयश्च यत्‌ ।२३६ 
दग्धं परावितं ताख्मायसच्च विवजयेत्‌। 
 विभीतकन्तिन्दुकश्व करञ्ज व्याधिघातकम्‌ ।२४० 
भट्वा्तकं कपिर्थं च दहिन्ताटं शिप्रुमेव च । 
निषिद्धतरबो ह्येते सवेकमसु गर्हिताः ।\२४१ 
शुद्धदारुमये पीठे समासीने कुशोत्तरे । 
पीठे त्वरामे सौम्ये स्यात्‌ केवरं कुशविष्ठरम्‌ ॥२४२ 
चतुरख' त्रिकोणं वा बतुंरुश्वाद्ध चन्द्रकम्‌ । 
वर्णानामाुपर्ेण मण्डलानि यथाक्रमात्‌ ॥२४३ ` 
स्वखृडकृते मण्डलेऽस्मिन्‌ विमङं भाजनं न्यसेत्‌ । 
सरण रोप्यं च कास्यं वा पण वा शास्नचोदितम्‌ ॥२४४ 
चतु षष्टिपल' कास्यं वदध पादमेव वा । 
गृहिणामेव मोज्यं स्यात्‌ ततो हीनन्तु वजयेत्‌ ॥२४५ 
पठाशपदयमपत्रे तु गृही यत्नेन वजयेत्‌ | 
यतीनाथ्व वनस्थानां पितणाभ्च जुभप्रदम्‌ २४६ 
वटाश्चत्थाकपर्णांनि कुम्भी दिन्दुकयोस्तथा । 
एरण्डतारबिस्वेषु कोविदारकरज्ञके ।।२४५७ 


१०५६८ | 


भहातकाश्पर्णानां पर्णानि परिवजयेत्‌ । ` 
मोचागभपटाश॑ं च वजयेत्तत्त॒ सवेदा ।२४८ 
मधुकं कुटजं ब्राह्मजम्बृषुक्षम॒दुम्बरम्‌ । 
मातुरु(छ)ङ्गं पनसं च मोचाचम॑दलानि च ॥२४६ 
पााक्यवणं श्रीपणं छुभानी मानि भोजने । ` 
यथाकालोपपन्ने तु भोजने घृतसंस्कृते ।२५८० 
पल््यादिभिर्दत्तवस्तु वास्तुदेवार्पिते शभे । 
गायत्र्या भूटमन्त्रेण संप्रोक्ष्य ज्युभवारिणा ॥२५१ 
्रृतसलयाभ्यामिति च मन्बाभ्यां परिषेचयेत्‌ 
अन्नरूपं विराजं संभ्यात्वा मन्त्रं जपेद्‌ बुधः ।२५२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुधांडुसखदशद्युतिम । 
शद्ुवक्रगद्‌ापद्यपाणि वे दिव्यमूषणम्‌ ॥२५३ 
मनसेवाचयित्वाऽथ मूलमन्त्रेण वैष्णवः । - 
पादोदकं हरेः पुण्यं तुखसीदरुमिधितम्‌ २५४ 
अमृतोपस्तरणमसीति मन्बेण प्राशयेत्‌ । 


 उद्िश्येव हरि प्राणान्‌ जुहुयात्‌ सघृतं हविः ॥२५५ 


अन्नराभे तु होतन्यं शाकमूटफङादिभिः। 
= ५ € 
पच्चप्राणाया हुतयो मन्त्रस्तजहुयाद्धरेः ।(२५६ 


श्रद्धायां प्राणे(नि)विष्ठेति मन्त्रेण च यथ क्रमात्‌ । 


तजनीमध्यमाङ्कुष्टः प्राणायेति यजेद्धविः ॥।२५७ 
मध्यमानामिकाङ्कष्ठेरपानायेत्यनन्तरम्‌ । 
कनिष्ठानामिकाङ्कृष्टव्यान येत्याहुिं ततः २५८ 


ृद्धदारीवस्यृतिः। = [ प्छमो- 


ऽष्यायः ] भगवन्नित्यनमि्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६६ .. 


 कनिष्ठतर्जन्यङ्कष्टरुदानायेत्ति व यजेत्‌ 
समानायेति जुहुयाव्सर्वरङ्कटिभिर्दिनः ॥२५६ 
अयमभिवश्रानरिरित्यात्मानमनन्तरम्‌ । 
 . शतमष्टोत्तरं मन्त्रं मनसव जपेत्ततः ॥२६० 
. ध्यायन्‌ नारायणं देवं मुञ्ञीयात्‌ तु यथासुखम्‌ । 
वक्त्राद्पातयन्‌ प्रासं चिर्तयन्मधुसूद नम्‌ २६१ 
 नाऽऽसनारूढपादस्तु न वेष्ितिरास्तथा । ` 
न स्कन्दयन्‌ न च हसन्‌. वदिर्नाप्यवरोकयन्‌ ।२६२ 
 नाऽऽत्मीयान्‌ प्रख्पन्‌ जल्पन्‌ बहिजनतुकिरो न च । 
न वादकोपितनरः(पादारोपितकरःप्रथिव्यामपि वा न च ।२६३ ` 
न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्गछतभाजनः। 
नाश्नीयाद्धा्यया साधं न पुत्रर्वापि विहः ॥२६४ 
न शयानो नातिसङ्गो न विसुकूुशिरोरुदः! ` 
अन्नं बृथा न विकिरन्‌ निष्ठीवन्‌ नातिकाह्ुया २६५ 
नाविशब्देन भुद्खीत न वच्ञाथोपवेष्टितः। 
प्रगृह्य पात्रं हस्तेन मुञ्जीयत्‌ पेवरकं यदि २६६ 
चषके पुटके वाऽपि पिषत्तोयं द्विजोत्तमः । 
तक्रं वाऽप्यथ वा क्षीरं पानकं वाऽपि भोजने ।२६७ 
वक्रेण सान्तधमिन दतमन्येन षा पिबेत्‌ | 
ग्रासशेषं नचाश्नी यास्पीतशेषं पिवेन्न तु \।२६८ 
शाकमूरखादीनि दन्तच्छिन्नं न खादयेत्‌ । 
उद्धृत्य बामहस्तेन तोयं वक्ोण यः पिबेत्‌ २६६ 


११०० 


` वृद्धहारीतस्षतिः। [ पश्चमो- 
स घरां ब पिबेद्‌ व्यक्तां सद्यः पत्तति रौखे। 


 शब्देनापोशने पीरा शब्देन दधिपायसे ।।२७० 


शब्देना्नरसं क्षीरं पीर्वैव पतितो भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षख्वणं शुक्तं क्षीरं च खवणाच्वितपम्‌ । २५१ 
द्धि हस्तेन मथितं सुरापानसमं शतम्‌ । 

$ -*र\ $ 
आरनालरसं तद्रत्तद्रेवानार्पितं हरेः ॥ २७२ 
आसनेन तु पात्रेण नेव दद्याद्षृतादिकम्‌ । 
नोच्छिष्टं घृतमादद्यात्‌ पेतरके भोजरः विना ।\२७३ 
तथेव तु पुरोडाशं प्रषदाल्यश्च माक्षिकम्‌। ` 


, पानीयं पायसं क्षीरं घृतं ख्वणमैव च ॥२८४ 
 हस्तदनत्तं न गृह्णीयात्तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 


अपुपं पायसं माषं (सांस) यावकं कृसरं मधु ॥२७५ 
केवर यो ब्रृथाऽश्नाति तेन भुक्तं सुरासमम्‌। 


 करञ्ज' मूलकं शिग्रु ठ्ड्नं तिरुपिष्टकम्‌ ।॥२७६ 


तलास्ि श्वेतव्रन्ताकं सुरापानसमं स्मरतम्‌ | 
अन्यच्च फख्मूलाद्यं भश््यं पानादिकश्च यत्‌ ॥२७७ 
सकचन्दनादि ताम्बूखं यो भुङन्तं हयनर्पितम्‌ । 


कल्पकोटिसहस्राणि रेतोविण्मूत्रभाग्‌ मवेत्‌ ॥२७८ 


तस्मात्सवं सुविमलं हरिभुक्तं यथोक्तवत्‌ 

सख पवित्रेण यो माङन्तं सवेयज्ञफलं कभेत्‌ २५६ 
ध्यायन्‌ नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्मवान्‌ । 
भुक्त्वावनतितृप्त्येव प्राशयेदम्बु निमेखम्‌ ।२८० 


ङध्यायः | भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | १९०१ 


 अग्रृतापिधानमसीतिमन्डेण छुशपाणिना । 

| किच्विदन्नमुपादाय पीतशेषेण वारिणा ।२८१ 

` पैठकेण तु तीथन भूमौ दद्यात्तदर्थिनाम्‌ | 
सौरे नरके घोरे वसतां क्वुखिपासया ॥२८२ 

तेषामन्नं सोदकच्च अक्षय्यमुपतिष्ठतु । 

इति दत्वोदकं तेषां तस्मिन्नवाऽऽसने स्थितः ।॥२८३ 
प्रक्ष्याल्य हस्तौ पादौ च वक्त्रं संशोध्य वारिभिः । 
द्विराचम्य विधानेन मन्ोण प्राशयेल्लरम्‌।(२८४ 
पीत्वा मन्त्रजखं पश्चादाचम्य हृदयाम्बुजे । 
राममिन्दीवर्श्यामं चक्रशङ्खधनुधरम्‌ ।(२८५ 
युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्रं जपेदूवुधः । 
समासीनः सुखासने वेद्मध्यापयेत्ततः। 
सब्डिष्यान्‌ यास्तु शाखं वा स्नेहाद्वा धमेसंदिताम्‌ ॥२८६ 
इतिहासपुराणं वा कथयेच्छणुयाञ्च वा । 
रवावस्तङ्गते सन्ध्यां व हिः कुर्वीत पववत (२८७ 
बदिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शतगुणं तथा । 
गङ्गाजरे तदखं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥२८८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां जप्तया जप्यं समाहित ¦ । 
पूवैवत्‌ पूजयेद्विष्णुं गन्धपुष्पाक्चतादिभिः ॥२८६ 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवं समाहितः 
सायमौपासनं हृत्वा वेष्णवं होममाचरेत्‌ २६० 


११०२  वृद्रहारितस्छतिः। . [ परश्वसो- 
ध्यात्वा यज्ञमय विष्णुं मन्तरेण ष्टोत्तरं शतम्‌ । 
तिख्त्रीह्याञ्यचरभिस्तत्रैकेनापि चा यजेत्‌॥|२६१. 
वेश्वदेवं भूतव हुत्वा द्त्वा च आचमेत्‌। 
शय्यायां विन्यसेदेवं पय्येङ् समरडकृते ।२६२ 
सविताने गन्धपुष्पधूपेरामोदिते श्चुमे । ` 
शाययित्वा च देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम्‌ २६३ 
दिरण्यगभेसुक्तेन नासदासीदनेन च। 
कृत्वा पुष्पाञ्ञछि पश्वादुपचारेः समर्चयेत्‌ ॥२६४ 
श्रिये जात इत्युचेव ध्र वसूक्तेन च द्विजः । 
दपेनीराजनं क्ता पश्चादर्ध्य निवेदयेत्‌ २६५ 
सवाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समाहितः । 

` द्वादश्ाण महामन जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ।।२६६ 
अखेश्च शङ्खचक्रादि रश्वां सुिन्यसेत्‌ , 

स्तोत्र: स्तुखा नमस्कृत्वा पुनः पुनरनन्तरम्‌ ।।२६७ 
वष्णनेश्च सुद्टद्धिश्च भुञ्जीयादर्पितं हरेः । 
आचम्याभनिभरुपस्प्श्य समासीनस्तु वाग्यतः ।(२६८ 
ध्यायन्‌ हृदि शुम मन्नं जपेदशटोत्तरं शतप | 
शेषादिशायिनं देवं मनसेवाचयेत्ततः || २६६ 
शयीत शुभशय्यायां विमरे ज्यभमण्डटे | 
ऋतौ गच्छद्वमेषन्नीं विना पच्चसु पर्वसु ॥३०० ` 
पुत्रार्थीं चेत्त युग्मासु खीकामी विषमाघयु च । 
न श्राद्धदिवसे चेव नोपवासदिने तथा ॥२०१ 


ऽध्यायः | भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११५३ 


नाह्ुचिमेदिनो वाऽपि न चेव मिना तथा । ` 
न क्रुद्धा न च क्रुद्धः सन्‌ न रोगी नच रोगिणीम्‌ ॥३०२ ॑ 
न गच्छेत्‌ ऋररदिवसे मघामूखद्योरपि। ` 
ब्राह्मे. ¦ महतं -उव्थाय आचामेखयतात्मवान्‌ ।३०३ 
यती च ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा । 
अजिने कम्बछे वाऽपि भूमौ खप्यात्‌ इुशोत्तरे ३०४ 
ध्यायन्तः पद्मनाभं तु शयीरन्‌ विजितेन्द्रियाः । 
अपंयेद्‌ वाऽचेयेद्टिष्णु" त्रिकालं श्द्धयाऽन्वि ताः ॥३०५ 
आचरेयुः परं धमं यथाष्ृत्यनुसारतः 
प्रातः कृष्णं जगन्नाथं कीतंयेत्‌ पुण्यनामभिः ।॥३०६ 
शोचादिकन्तु यत्कमे पूरव्याक्तं स्वंभाचरेत्‌। 
 नमित्तिकविशेषण ८जयेत्‌ पतिमव्ययम्‌ ।३०७ 
 तत्तत्काे तु तन्मूतं रचनं मुनिभिः स्पृतम्‌ । 
` म्रसुप्ते पद्मनाभे तु नित्यं मासचतुषटयम्‌ ॥३०८ 
द्रोण्यान्दोखायामपि वा भत्तया संपजयेद्धिभम्‌ । 
क्षीराब्धौ रोषपयङ्कु शयानं रमया सह ॥३०६ 
नीरजीमूतसङ्काशं सर्बाखङ्कारसुन्दरम्‌। 
कोस्तुभोद्धासिततनु" वेजयन्त्या विराजितम्‌ ।।३१० 
खक्ष्मोनक्ुचस्पशंश्ुभोरस्कं संबचंसम । 
ध्यात्वेनं प्द्मनाभन्तु द्वादशाणेनं निशः २११ 
पृज्येदुगन्धपुष्पाद्यं शिरुन्ध्यास्वपि वष्णवः | 
निवेद्य पायसान्नं तु दयात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥३१९ 





११०४  वृद्धहारीतस्यृतिः ।  [पच्चसो- 

 सहल' शतवारं बा द्वयं मन्तरं जपेःसुधीः। 
द्वादशाणेमनुन्चेव जप्त्वाऽऽज्येन तिरे वा ॥३१३ 
केवटं चरुणा बाऽपि जुहूुयास्मतिवाससम्‌ । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सर्वभोगविवर्जितः ३१४ 
वार्षिकांश्चतुरो मा्तानेवमभ्यच्च्यं केशवम्‌ । 
बोधयित्वाऽथ कार्तिक्यां दद्यात्‌ पुष्पाण्यनेकशः ।२३१५ 
साज्येसिेः पायसेन मधुना च सदटखरशः। ` 

` मूलमन्ञेण जुहुयात्‌ सूक्तेधावशृथं ततः ।३१६ 
सहखनामभिः कृत्वा दश्नादपणमेव च । 
गृहं गत्वाऽथ देवेशम्पूजयित्वा यथाविधि ॥२१७ 

 भोजयेद्रेष्णवान्‌ विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 

शुद्पक्षे नभोमासि द्वादश्या वेष्णवः शुचिः ॥३१८ 
पवित्रारोपणं छुर््याज्नाभिमात्रायतं न्यसेत्‌। ` 

तथा वक्षसि पयन्तं सदखन्तान्तवं स्मृतम्‌ ३१६ 

 कुशग्रन्थिसदखन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः 
सौवणीं राजतीं मालां शतप्रन्थियुतां न्यसेत्‌ ॥२२० 
मृणाठतान्तवं पश्चात्‌ पुष्पमां ततः परम्‌ । 
शतमोक्तिकहाराणि नानारल्नमयान्यपि ॥३२१. 
उपोष्येकादशीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । 
अभ्यज्येज्नगन्नायं गन्धपुष्पफटादिभिः ।३२२ 
नीत्वा रात्रि नतनाद्यः प्रभाते विमछे नदीम्‌ । 
गत्वा स्नात्वा च विधिना तप॑यित्वेशमचयत्‌ ।३२३ 


उभ्ावः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ९१०५ 


सर्वेशच वेष्णवेः (मन्तः) सूक्तेमेष्वाज्यतिलपायसैः | 
हुत्वा दत्वा दश्णंन सहस्र" जुहुयात्ततः ३२४ 
पश्चादारोपयेद्विष्णोः पकत्राणि जुभानि वै 

पवस्व सोमं इति च जपन्‌ सूक्तं सुपावनम्‌ ॥३२५ 
निवेदयेत वित्राणि तथा विष्णोयथाक्रमात्‌ । 

मन्दिर कुशयोक्तरेण पेष्टयन्‌ परमात्मनः ।३२६ 
वितानपुष्पमालाद्य रख्डङ्कत्य च स्वतः । 

सहस ' द्वादशणंन भक्तया पुष्पाञ्जरि न्यसेत्‌ ॥३२७ 
अथोपनिषदुक्तानि पच्चसूक्तान्यनुक्रमात्‌ । 

त्वयाहन्‌ पीतमिञ्यादि जपन्‌ पुष्पाञ्जछि ततः ॥३२८ 
राह्मणान्‌ सोजयेत्पश्चात्‌ स्वयं कुरत पारणम्‌ | 
शक्त्या वा चोत्सवं कु्याल््रिरात्रं वेष्णवोत्तमः ॥३२६ 
प्रयन्दमेवं कुर्वीत पवित्रारोपणं हरेः । 
क्रतुकोरिसदहसखस्य फढं प्राप्नोत्यसंशयः ॥३३० ` 
तत्र दुभिक्षरोमादिभययं नास्ति कदाचन्‌ । 

संप्राप्ते कातिके मासे सायाह्न पुजयेद्धसिम्‌ ॥३३१ 
इयः पुष्येश्च जातीभिः कोमले स्तुटसीदटे | 
अश्वयेदिष्णुं गायड्याऽ्लुवाकेवेऽ्णवेरपि ।३३२ 
पाबमान्येश्च तन्मासं मक्त्य पुः्पाङ्खछि न्यसेत्‌ । 
अष्टोलरसहस' वा शतमष्टोत्तरं तु वा ।३३३ 
अष्टाविशति वा शक्त्या दथादीपान्‌ सुपाछिकान्‌ । 
सुवासितेन तलेन मवाज्येनाथवा हरेः | २३४ 


५90 


११०६ बृद्धहागीतस्मृतिः। | पश्चमो- 

अष्टोत्तरशतं नित्यं तिरहोमं समाचरेत्‌ । 
मुना वेष्णवेनापि गायच्रया विष्णुसंज्ञया ।३३५ 
हुत्वा पुष्पाञ्जलि दत्वा ताभ्यामेव तदा विभोः | 
हविष्यं मोदकं शुद्ध नक्तं भुञ्जीत वाग्यतः | ३३६ 
तटं शुक्तं तथा मासं निष्पावान्माक्षिकं तथा । 
चणकानपि मार्षाश्च वजयेत्कातिकेऽइनि ३३७ 
भोजयेद्रेष्णवान्‌ विप्रान्‌ निव्यं दानादिशक्तयः | 
अनते च भोजयेद्धिरान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥३३८ ` 

एवं संपूज्य देवेशं कार्तिके क्रतुकोरिभिः। 
पुण्यं प्राप्यानघो भूत्वा विष्णुखोके महीयते ॥॥३३६ 
दशमीमिश्ितां त्यक्त्वा वेखायामरुणोदये । 
उपोष्येकादरीं शुद्धा हादशीं वाऽपि वेष्णवः ।|३४० 
स्नात्वाऽऽमटक्या नद्यां तु विधानेन हरि यजेत्‌। 
सुगन्धङपुमेः गभ्ररपचासेथ सवशः (३४१ 
रात्रौ जागरणं कुर्य्यात्‌ पुराणं "हितां पठेत्‌ । 
जागरेऽस्मिन्नशरूश्धेदभानास्तीयं केष्णवः ॥ २४२ 
पुरतो वासुदेवस्य .! ..' स्वेप्यास्समाहितः | 
ततः प्रभातसमये तुखुसीमिश्रितजटेः ।३४३ 
साल्वा सन्तप्यं देवेशं तुल्यस्या मूटमन्त्रतः 
हयेन वा विष्णुसुक्तेः कुर्य्यात्‌ पुष्पाञ्जरीस्ततः ॥३४४ ` 
तथव जुहुयादाज्यं मन्त्रेणैव शक्तं ततः । 

, पायक्षान्नं निवेद्यरो ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥ ३४५ 


यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसम राधनविधिवर्णनम्‌ । ११०७ 


ध्यायन्‌ कमरपन्राक्षं स्वयं भुञ्चीत वाग्यतः | 

अहःशेषं समानीय पुराणं वाचयन्‌ रुधः । ३४६ 

सायाह्न समनुप्राप्ते दोखायां पूजयेद्धसिम्‌ । 

अभ्यच्यं गन्धपुःपाद्य्क््मर्नानावियेरपि ।२४७ 
० ५६ ४ 

ब्रह्मणस्यतु सूक्त शनेद$्छां प्रचालयेत्‌ । 

4 ५ १ 
इतिहासपुराणाभ्यां गीतवाद्ये: प्रबन्धक: ।। ४८ 
एवं सपूजयेदवं तस्यां नि समादितः। 

कि + = मे ; 
मध्याह्न पूजयेद्विष्णुं केष्णवेन समाहितः २४६ 

क ५६ रे ५५४ 
चम्पकः शतपत्रश्च करवीरः सित्तरपि । 
" भ = मर = त 
वेष्णवेनव मन्त्रेण पूजयेत्कमरखपतिम २५० 
नकरीन्द्रति सूतेन दयान पुप्पाञ्जर्टि हरेः । 
मन््रणा्रोत्तरशतं दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तितः || २५१ 
तथेव होमं कुर्वत सिन्ते ब्रींहिमिरेब बा | 

, * न.  * ७ 
सु दध्यन्न' फयुतं नवैद्य' विनिवदयत्‌ ।२३५२ 
ण प + १४ 
दीपनींराजनं कृत्वा बप्णचान्‌ भोजयेत्ततः । 
मन्दवारे तु सायाह्न ताचत्सम्यगुपोपितः |} ३५३ 
५, प 
तिरः स्नात्वा विधानेन सन्तप्य च सनातनम्‌ । 
न सिहवपुषं देवं पूजयेत्तद्विधानतः ॥ ३५४ 
मन्त्रराजेन गायच्या मूटमन्त्र॑ण वा यजत्‌ 
५ |. , ५ 

अखण्डविल्यपत्रश्च जातिज्रुन्दश्च यूथिकरः ३५५ 
न्नः पच्चोशना शान्स्याः स्वमम्ने ! द्युभिरीति च । 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि भक्त्या मन्त्रणेव शतं यथा ॥३५६ 


११०८ 


 बुद्धहारीतस्पृतिः । [ पश्डमो- 


आम्यामेवालुवाकाभ्यां प्रव्यचं जुहुयाद्‌ घृतम्‌ । 
मन्त्रेणा्टोत्तरशतं विल्वपत्रेवु तान्वितेः ।। २५७ 
वेकुण्टपषेदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
मधशर्करसंयुक्तानपूषान्‌ मोदकांस्तथा ॥ ३६८ 
मण्डकान्‌ विविधान्‌ मक्ष्यान्‌ सूपान्न' मधुमिशरिवम्‌। 
सुवासितं पानकच्च चृसिहाय समपयेत्‌ ।।२५६ 

नृत्यं गीतं तथा वाद्य क्ब पुरतो हरेः । 

भोजयेच्च ततो विप्रान्‌ नवं सप्राथ पच्च वा ॥३६० 
हयर्पितहविष्यान्न' भुञ्जीयाद्वाण्यतः स्वयम्‌ । 
ध्यायेन्नृतिर्हं मनसा भूमौ स्वप्याज्ितेन्द्रियः । २६१ 
एवं शनिदिने देवमभ्यच्यं नरकेसरिम्‌। 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सोऽश्वमेधायुतं मेत्‌ ॥ ३६२ 
षष्िवर्षसदख' स पूजां प्राप्नोति केशवः । 

कुखुकोटिं समुदुधृदय वेङ्कण्टपुरमाप्लुयात्‌ ।।२६३ 
प्रायधित्तमिदं गृह्यं पातकेषु महस्स्वपि । 

अपुत्रो रमते पुत्र मधनो धनमाप्नुयात्‌ ।। ३६४ 

पक्षे पक्षे पोर्णमास्यामुदितेऽस्मि (निशाकर) न्दिवाकरे । 
स्लास्वा संपूजयेद्विष्णु' वामनं देवमन्ययम्‌ ।३६५ 
समासीन महात्मानं तस्मिन्‌ पृणेन्दुमण्डटे । 
सन्तपयेच्छुभजेः कघुमाक्षतमिभ्रितेः ३६६ 

तत्र मूटेन मन्त्रेण पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 


` वुलसीकुन्दद्धपुमेरथ पुष्पाञ्जटि चरेत्‌! २६७ 


ऽष्यायः ] मगवश्चित्यनेमित्तिकसमाराधनपिपिवर्णनम्‌। ११०६ 


सवं सोम इति सुक्तेन प्रत्य च कुसुमेथञेत्‌। 
पश्चाद्धोमं प्रककवींत पायसान्न' सशकंरम्‌ ॥२६८ 
मन्तेणाष्टोत्तरशतं सतेन प्रव्युच तथा । 
अग्निसोमानुवाकेन समिद्धिः पिप्पर्यनेत््‌ ।२६६ 
सहखनामभिः स्तुस्वा नमरङ्त्वा जनाद नम्‌ । 
वैष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चात्पायसान्नेन शात्तित: ।। ३७० 
स्वयं भुक्त्वा हविः शेषं शयीत नियतेन्द्रियः । 

एव संपूज्य देवेशं पौर्णमास्यां जनादन म्‌ ॥३५१ 
सर्वपापविनिमक्तो विष्णु सरायुज्यमाप्नुयात्‌ | 
मघायामपि पूर्वा सरात्वा ष्णं जरे द्विजः ॥ ३५२ 
सन्तप्ये मूकमन्तोण तिरमिभरितवारिभिः | 
तर्पयित्वा पितृन्देवानचयेद्च्युतं तलः ॥३५३ 
कृष्णैश्च तुलसीपनरीः केतकः कमटरेरपि । 

शोणितैः करवीरे जपाङ्कुटजपाटदेः। | ५ 
अस्य वामेति सुक्तन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि हरः । 
मन्तरोण्टो्तरशतं कृष्णं श्रीतुटसीदरः ॥ २३५५ 
तथेव जुहयादप्नौ तिकः कृष्णैः सकर । 

आज्येन पौरुषं सूक्तं प्रत्यचं जुहुया त्‌ ततः। ३७६ 
नारायणानुवाकेन उपस्थाय जनाद॑नम्‌ | 

सुसंयावेः सौहटदेश्च शाल्यन्न' विनिवेदयेत्‌ ॥२५७ 
वैष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चातस्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
तस्यां रात्रौ जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसभ्िधौ । 1३५५८ 


१११० द्वहारीतस्सतिः । [ पश्वमो- 

वेषणवेरनुवाकेश्च द्‌ स्वा पुष्पाञ्जलि ततः । 
 पुप्तो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्याद्छुशोन्तरे । ३५ 

एवं संपूज्य देवेशं मघायां वेष्णवेत्तमः । 
इद्‌धूत्य वंशजान्‌ सर्वान्‌ वेष्णवं पद्माप्ुयात्‌ ॥३८० 
व्यतीपाते तु संप्राप्ते हयग्रीवं जनादेनम्‌ । 
पुष्पेच करवीरश्च पु्डरीकेः सम्येत्‌ २८१ 
योरयीत्यनुषाकेन प्रवयुच बे यजेद्बुधः । 
मन्त्रेण च शतं द्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ।३८२ 
यवेश्च तण्डुठर्बाऽपि तिङः पुष्पेरमापि वा । 
मन्त्रेण्टोत्तशरतं जुहयाद्रेष्णवोत्तमः ।२८३ 
अभूदेकादय्टसूदतेः प्रत्यचं जुहुयाश्चरुम्‌ । 
शेषं निवेद्य हरये संप्राश्याऽऽचमनं चरेत्‌ ॥३८४ 
सदसरशीषसूक्तेन उपस्थाय जनादंनम्‌। 
शल्योदनं सुपयुतं विविधैश्च करेरपि ॥३८५ 
गवाज्येन युतं द्वा दी पेनीराजयेन्ततः ।२ ८६ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेतश्वादक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ | 
हविष्यन्तु स्वयं गुक्खवा भूमौ स्वप्यान्ितेन्द्रियः ॥३८७ 
एवं संपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम्‌ | 
दशवषसदहखस्य पूजायाः फल्नपप्सुयात्‌ ॥३८८ 
प्रहणे रविरसक्रान्तौ वराहवपुषं हरिम्‌ । 
कुसुदरु्च छेः पद्मेसतुरसीभिः कुरल्द्केः ३८६ 


ऽभ्यायः ] भगवभित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११११ 


 अचेयेद्‌भूधरं देवं तम्मन्तेणेब वेष्णवः । 
दूरादिति सू्षतेन दयात्‌ पुपाञ्जलि द्विजः ॥३६० 
मन्त्रेण च सहस्र" तु शतं वाऽपि यजत्तदा । 
तिङ जुहुयात्त्त्‌ सक्तेन प्रत्यचं घृतम्‌ ३६१ 
सुपान्न' कृसरान्न' च भक््यपूपान्‌ धृतप्टुवान्‌ । 
निवेद्यं विनिवेद्येरे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।३६२ 
एवं संपूज्य देवेशं संक्रान्तौ प्रहणे हसिम्‌। ` 
 कल्पकोटिसदहखाणि विष्गुखोके महीयते ॥।३६३. 
बेशाखे पूजयेद्रार्म काङुल्थ' पुरोत्तमम्‌ । 
सीतारक्ष्मणसंयुक्तं मध्याह पुजयेद्धिुम्‌ ॥३६४ 
पन्नागकेतकीपदुभैरुत्पलेः करवीरकेः । 
चाम्पेयेबवुरः पूजा षटर्णनेव कारयेत्‌ ३६५ 
जातये वातिसूक्तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः। 
संक्षेपेण शतश्टोकषयां प्रतिश्छोकं यजत्ततः ॥ २६६ 
पुष्पाञ्जछि सहस! तु मन्त्रेणेव यजेत्ततः। 
त्वमभ्र इति सूक्तेन पायसं जुहुयाटचा ॥३६७ 
पश्चान्मजेणाऽऽज्यहोमो नेवेद्यं पायसं घृतम्‌ | 
कदलीफलं शकरा च पानकं च निवेदयेत्‌ ॥३६८ 
पच्च सप्र त्रयो वाऽपि पूजनीया द्विजोत्तमाः । 
सुययेरन्नपाना्ेगोदिण्यादिद किणः ।२६६ 
हविष्यान्न' स्वयं भुक्वा पटेद्रा मायर्णं नरः| 
एवं संपूज्य जिधिवद्राघवं जानकीयुतम्‌ ।४०८ ` 


१११९ बद्धहारीतश्ृतिः। [ षश्वसो- 


भुक्त्वा भोगान्‌ मनोरम्यान्‌ विष्णुखेके हीयते । 
 ठक्ष्मीनारायणं देवं भाणेवे वासरे निशि ।४०१ 
अखण्डबिल्वपनैश्च तुरसीकोभखद॑खेः। 
अचचयेन्मन्त्ररल्नेन बामाङ्ख्यभ्रिया सह ॥४०२ 
चन्दनं कुङ्कमोपेतङ्कस्तूयां च समचेयेत्‌ । 
श्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां दयात्‌ पुष्पाञ्जखि ततः ॥४०३ 
मन्तरहयेन पुष्पाणां सहं च निवेदयेत्‌ । 
त्वमप्न इति पुक्षतेन प्रस्य कुंुमान्‌ यजत्‌ ।४०४ 
अखण्डबिल्वपशनर्वा पद्यपरनैघृ तेन वा ¦ 
श्रीसूक्तपुरूषसूक्ताभ्यां प्रव्युच॑जुहुयात्‌ ततः ॥४०५ 
अध्रि. न वेति सूक्तेन तिरत्रीहिभिरेव वा । 
मन्त्ररल्नेन जुहुयात्‌ सुगन्धकुसुमैः शतम्‌ ।४०६ 
मण्डकान्‌ क्षीरसंयुक्तान्‌ पयसान्न. सशकरम्‌ । 
शाल्यन्न' पृषदाज्यं च भक्त्याष्षमै विनिवेदयेत्‌ ॥४०७ 
अभ्यच्यं विप्रमिथुनान्‌ वासोऽरङ्कारभूषणेः 
भोजयित्वा यथाशक्त्या पश्राद्ूञ्जीत वाग्यतः ॥४०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णुं दुग्धान्धौ हेमद्कजेः । 
संपूज्य यदवाप्नोति तत्फटं भृगुवासरे ।४०६ 
एवं संपृज्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वेष्णवेः। ` 
क्ष्या सह हरिः साघ्षात्‌ प्रत्यक्षं वःक्षणाद्भवेत्‌ ।४१० 


कृष्णाष्टम्यां चतुदेश्यां साय॑सन्ध्यास्रमागमे । 
गोपार्पुरुषं कृऽणमचयेच्छद्धयाऽन्वितः। 
महलिकामाटतीकुन्दयूथी कुटजकेतकः । ४११ 


ऽध्यायः ] मगवज्ञियनेमित्निकसंमाराधनविधिषर्णनम्‌। १११३ 


लोधनीपाजनर्नागेः कर्णिकारः कदम्बकः ! 
कोविदारः करवीरं विल्व स्फोटकरपि ।॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्ोण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । ` 

ये त्रिंशतीति सुक्तेन दव्यात्‌ पुष्पाज्ञछि ततः ।४१३ ` 
श्रीकृष्णं तुरुसीपनेः प्रत्यचं पूजयेद्धिमुम्‌ । 
्री्कष्णाय नम इति सूक्त ना्टोत्तरं शतम्‌ ।\४१४ 
पजयित्वाऽथ होमन्तु विरः कृष्णधृ तान्वितेः। 
्र्यचं वेष्णवेः सूक्ते जु हयात्‌ पुरषोत्तमम्‌ ॥४१५ 
समिद्भिः पिप्पख्धापि मन्त्रेणा्टोत्तरं शतम्‌। 

नामभिः केशवश्च चर" पञ्चाद्‌ धृतप्ठुतम्‌ ।॥४१६ 

वष्णन्या चव गायच्या प्रषद्‌ज्य शत तथा । 
गुडोदनं सर्पिषाजञक्त' भक्ष्याणि विविधानि च ॥४१७ 
्षीराश्न' शकरोपेतं नवेदययश्च समपयेत्‌! | 
द्ष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌ स्वय मुञ्जीत वाग्यतः ।४१८ 
एवमभ्यच्यं गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां विधानतः 
सवपापविनिम्क्तो विष्णसायुञ्यम प्लुयात्‌ ४१६ 
 इयोरप्यनयोः श्रीशं कूमेरूपं समवयेत्‌ । 

ससागरां महीं सर्व्वा' कमते नात्र संशयः 1४२० 
अ्च॑यन्मूलमन्तोण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
अक्षयित्वा विधानेन हविष्यं व्यञ्चने्युतम्‌ ॥४२१ ` 
सुदीधयन्त्रजान्‌ सुपघृतमिश्रान्‌ निवेदयेत्‌ । 

अहं पूर्वेति सूक्त न र्यापुष्पाञ्ञछि ततः ॥४२२ ` 


१११४.  बृद्धहारीतस्मृतिः।  [ पच्वमो- 


सहस" भूकमऩ्ण पूजयेन्तुरुसीदलेः । 
तिलमिश्र परुकं जुहूं याद्धव्यवाहने ॥४२३ 
परयद्र इति सूक्ताभ्यां नासदासीत्यनेन च । 
मन्तरेणाऽऽज्यं सहखन्तु जु्याद्रेष्णवोत्तमः ४२४ 
भोजयेद्धष्णवान्‌ भक््या विरेषेणा्येद्‌ गुरु । 
कौमं तु शतवषेन्तु समभ्यच्यं विधानतः ।४२५ 
अच्राप्यचेनमात्रेण तटं समवाप्नुयात्‌ । 
मधुञ्छपरतिपदि केशं पूजयेद्‌ द्विजः ।४२६ 
स्नात्वा मध्याह्समये करवीरः सुगन्धिभिः । 
अभ्रिमी इत्याद्य न प्रव्य॒चं कुएठुमे यजेत्‌ ॥४२७ 
मन्त्ररल्नेन बाऽभ्यच्ये चरुपायसदहोमक्रत्‌ । 
ईखे द्यावेति सूक्तेन यदिन्द्राम्रीस्यनेन च ॥४२८ 
` विष्णुपूक्तश्च जुहुयाद्‌ गायतया विष्णुसंज्ञया । 
अपूपान्‌ कटकाकारान्‌ शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ।४२६ 
फर्श मक्ष्यभोल्यश्च नवेद्य' विनिवेदयेत्‌ । 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रपृजयेत्‌ ॥४३० 
साग्र सम्बत्सरं तत्र सभ्यक्‌ संपूजयेद्धसिम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुतं लमेत्‌ ४३१ 
तस्मिन्नवम्यां शुक्रे तु नक्षत्रेऽदितिदेवते । 
तत्र जातो जगन्नाथो राघवः पुरुषोत्तमः ।४३२ 
तस्मिन्ुपोध्य मध्याह स्नात्वा सन्भ्यां विधानतः । 
तर्पयित्वा पि तृन्‌ देवानचंयेद्राधवं हरिम्‌ ।४३३ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११ ८ 


षडक्षरेण मन्त्रेण गन्धमाल्यानुषेपनेः। 
अभ्यच्यं जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । 
शान्ति शाक्चं पुराणच्च ना््नां विष्णोः सहखकम्‌ ।४३४ 
पावमानेर्िष्णसुस्तेः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जङि' ततः । 
 रामायणशतशछोक्या दव्यात्‌ पुष्पाणि वेष्णवः ॥४३५ 
सशकररं पायसान्र' कपिराघृत्युतम्‌ ¦ 
रम्भाफलं पानकच्च नेवेद्य' विनिवेदयेत्‌ ४३६ 
पीतानि नागपणानि क्िधपृगोफटङानि च । 
कपूरेण च संयुक्त ताम्बूखच्च समपयेत्‌ ४३७ 
दीपान्नीराजयेद्धक्त्या नमस्करर्य पुनः पुनः। 
प्रीतये रघुनाथस्य कर्रादानानि शक्तितः ॥४३८ 
षडक्षरेण साहस्रं तिरेव पायसेन वा । 
कमठे बिल्वपत्र बा घृतेन जुहुयात्ततः ।४३६ 
अस्य वामेति सूक्तेन समिद्धिः पिप्पर्स्यतु । |, 
वेकुण्ठपाषेदं हूत्वा दोमशेषं समापयेत्‌ ॥४४० 
रात्रौ जागरणं कुर्यात्‌ द्वित्रियामं समचेयेत्‌। 
प्रभाते विमले चापि ततो रतजन्मनि ॥४४१ 
 ठृतीयेऽहनि मध्याह्नं सौमिडो जन्मवासरे । 
सानुजं जगतामीशमचयेत्‌ पूववदु द्विजः ॥४४२ 
पूजां पुष्पाञ्जलिं होमं जपं ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अविच्छिन्न' तथा छर्यादम्निदोत्र' त्रिवासरम्‌ ॥४४३ 


१११६ = वृद्धहारीतस्खतिः। [ पश्चमो 
एवं त्रिरात्र" कुर्वीत राघवाणां विधानतः, 
महोत्सवं जन्मभेषु प्रत्यव्दुं चत्रमासिके ॥ ४४४ 
चतुर्थऽह्ि तथा नवां कुर्यादवश्रथं द्विजः । 
वैष्णवैरलुवाकेश्च रामनामभिरेव च ४४५ 
चरितं रघनाथस्य जपन्नवभृतं चरेत्‌ । 
देवान्‌ पित्‌श्च सन्तप्य गृहं गत्वाऽच येत्पभुम्‌ ।।४४६ 
कुर्यादवभरृथेष्टिश्च चक्णा पायसेन वा । 
अस्य वामेति सूक्तेन परोमात्रेतयनेन च ४४७ 
भरत्युचं जुहुयात्पश्चान्मन्त्रेण शतसंख्यया । 
हुत्वा समाप्यं होमन्तु शेषं सम्भराशयेच्चर्‌प्‌ ।४४८ 
आचम्य पूजयेहेवं बेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
स्वय भुञ्खीत तद्रात्रावधःशायी समाहितः ।।४४६ 
एव द्वादशभिः पृञ्यश्चेन्ने नावमिके तथा । 
षषटिवषसहस्राणि श्वेतद्रीपनिवासिनम्‌ ॥४८० 
सपूञ्य यदवाप्नोति तदेवात्र समश्नुते | 
 यनज्ञायुतशतं छञ्भ्वा विष्णुखोके महीयते ॥४५१ 
तस्यव पौणेमास्याश्च शीतांशो रुदये तथा । 
स्नात्वा संपूजयेदेवं माधवं रमया सह ।४५२ 
गुद्धजाम्बूनदप्रख्यं कन्दपंशतसन्निभम्‌ । 
लक्ष्म्या सह समासीनं विमछे हेमपङ्ने ।४५३ 
चन्दनेन सुगन्धेन करवीरान्जपङ्कजेः। 
कपूरकुङकुमोपेतचन्दनेन च पूजयेत्‌ ।।४५४ 


उष्वादः ] मगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११५ 


तन्मन्त्रसस््रल्राभ्यां माधव विधिना यजत्‌ 
मण्डकान्‌ क्षीरसयुक्तान्‌ शाल्यन्न घृतसंयुतम्‌ ४८९ 
कृष्णरम्भाफरेज्टं नेवेव्य' विमित्रेदयत्‌ । 

अस जीवत्व इत्यादि षटसक्तेः कुसुमेयजत्‌ ४५६ 
मन्नेण्टोत्तरशतं कोम स्तुरसीदलौः 

सपर्य होमं कुवीत साञ्येन चरणा ततः ॥ ४५७ 
विदहीमोतोरित्यतेन सूक्तन प्रव्यचं द्विजः । 

कमरे विर्वपनने वां मन्येणष्टोत्तरं शतम्‌ ।४५८ 
हुत्वाऽथ पौरुषं सूक्त श्रीसूक्त' जुहुयाद्‌ द्विजः 
सहखनामभिः सतुस्वा वेष्णवान्‌ भोजयेन्ततः ।४५१ 
हुतशेषं स्वयं मुक्त्वा भूमो स्वप्याज्ितेन्द्रियः। 

एवं संपल्य देवेशं माध्यां मघसृदनः ॥४६० 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हरिसायुञ्यमास्नुयात्‌ । 

` वेशाख्य पौर्णमस्यान्तु मध्याह्न पुरुषोत्तमम्‌ ४६१ 
अयद्र्तकमले रुत्प: पाटरौरपि । 

हीवेरकरवीरेश्च गायञ्या विष्ण॒संज्ञया ।1४६२ 
दध्यन्न' फटर्सयुक्त' पायसजच्च निवेदयेत्‌ । 

रत्यचं चेदिवं सूक्ते; परत्यचं जुहुयःत्ततः । ४६३ 
सौरा प्रेति सक्तेन दीपेनींराजयेत्ततः । 

शक्त्या विप्रान्‌ भोजयित्वा पूजयेरशिकं तथा ।४६४ 
तस्मिन्‌ सम्पूजितो देवः परलयक्षस्तःक्षणाद्धवेत्‌ । 
शयने भोजयेद्िष्णु पूजयेच्छद्धयाऽन्वितः ।४६५ 


१११८ बद्रहारीतप्मृतिः। ` [ पश्वो 


कुशप्रसूनदु््बाप्रुण्डरीककदन्बकः । 
मूटमन्त्रण श्री विष्णु' गायत्र्या च समचयेत्‌ ४६६ 
सत्येनोत्तमृक्तेन क्मुम्भिः पुष्पाञ्जछि यजेत्‌ । 
मन्त्रेण्ठोत्तरशतं तुखसीपछबें स्तथा ।४६७ 
पश्चाद्धोमं प्र्घव्वत विष्णुपृक्तै सुपयसप्‌ । 
भन्तररत्नेन जुहयादाञ्यमष्टोत्तरं रातम्‌ 118६८ 
सशक॑रं पायस्ान्नमपृपान्विनिवेदयेत्‌। ` 
विश्वजितेति सूक्तेन छय्यान्नीराजनं ततः ।।४९६ 
मोजयेद्रेष्णवान्‌ विप्रान्‌ पूजये विशेषतः । 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुतं छभ॑त्‌ ।।४७० 
प्राजापत्यश्चेसंय॒क्ता नमछरष्णाष्टमी यद्‌? । 
नभस्येव मवेत्सातु जयन्ती परिकीर्तिता ।॥४५१. 
स्यां जातो जगन्नाथः केशवः कैसमदनः। 
तस्मिन्नुपोष्य विधिवत्सर्वपायेः प्रमुच्यते ॥४७२्‌ 
अष्टमी रोदिणीयोगो युदरूत वा दिवानिशम्‌ । 
मुख्यकारु इतिख्यात स्तत्र जातः स्वय हरिः । 
मास्ये यद्यरामे योगे तस्मिन्‌ दिवा निति ४५३ 
नवमी रोदिणौयोगः ककेत्यो वेरणवर्िजैः । 
पत्रियोग्तु बर्वान्‌ तस्यां जातो जनादनः ॥ ४५ 
तिङेन वे भवान्ते च पारणा यत्र चोच्यते ¦ 
यामत्रयवियुक्तायां प्रातरेव हि पारणा ॥४७६ 


ऽ्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १११६ 


 पूवयुर्भियमं छयर्याइन्तथावनयूवंकम्‌ । 

भरतः स्रासखा विधानेन पूजयेत्‌ छृष्णमन्ययम्‌ ।।४७६ 
षडक्षरेण मन्त्रेण बाटक्रऽणतमु" हरिम्‌ । 
सुङृष्णतुरसी पत्ेर्चयेच्छद्वयाऽन्वितः ॥४७७ 

दुरं क्षीरं शाकंराश्च नवनीतं न्रिदयेत्‌ । 

सदस्रमयुतं वाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ ४७८ 
वाज्यं जुहुयाद्ह इ्ृषणमन्डोण पायसम्‌ | 

सहस्र शतवारं वा प्रत्युचं विष्णु सूक्तकेः ॥ ४७६ 
स्वा सुगन्धिपुष्पाणि तेरेव च समचयेत्‌ । 
सहस्रनाम्ना गीतानां पठनं गुरुपुजनप्‌ ॥४८० 

५ + 

वेष्णवरान्‌ भोजयेच्छक्त्या हुतरोषं सक्गस्वयपर्‌ । 
हत्वा धुर) शोत्तरे श्वप्या द्रुमौ नियमवान्‌ शुचिः ।+४८१ 
प्रे .पोष्य विधिवत्‌ स्ञात्वा नद्यां विधानतः । | 

¢ + ध मये 

तपंयित्वा जगन्नाथं पि तृनदेवाशच तपयेत्‌ ।४८२ 
पूववत्‌ पुजयिठेशं जपहोमादिकं चरेत्‌ ५८३ 
अवेष्णवं द्विजं तस्मिन्‌ वा्छारोणापि (न) वारयेत्‌ । 
पुराणादिप्रपाठेन रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥४८४ 

शी तांशावदिते स्नात्वा शु्धम्बरधरः शुचिः । 

नवो नवो भवतीत्युचाऽध्यं विनिवेदयेत्‌ । 1०८५ 
अचयेन्मातुकःसङ्ग स्थितं करणं सनातनम्‌ । 

तुरसीगन्धपुष्पं त व ४ ६ 

छसीगन्धपुष्फेश्च कस्तूरी चन्द्र चन्दनः ४८६ 


११२०  बद्धहारीतश्मरतिः । [ पच्च 


षडक्षरेण मन्त्रेण भक्तया सम्पूजयेद्धसिम्‌ ।- 
वसुदेवं नन्दगोपं वरभद्रच्च रोहिणीम्‌ ।।४८७ 
यशोदां च सुभद्र च मायां दिष्षु भरपूजयेत्‌ । 
्ह्वादादीन्‌ वेष्ण्वश्च तथा छोकेश्वरानपि ।॥४८८ 
धूपं दीपश्च नेवे्य' ताम्बूटश्व समर्पयेत्‌ । 
अनूनमिति सूक्तेन भह्स्या नीराजनं तथ। ४८६ 
शन्न इल्यादिसक्त शच दात्‌ पुष्पाणि वेष्णवः। 
दशाक्षरेण मन्तरेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६० 
सहस्रनामभिः स्तुता शय्यायां विनिवेशयेत्‌ । 
गीतं चत्यञ्च वाद्य यथा शक्तया च कारयेत्‌ ।४६१ 
ततः प्रभःतसमये सन्ध्यामन्वास्य बेध्णवः | 
दशाक्षरेण मन्तरेण तुसीचन्दनादिभिः ४६२ 
सम्पूज्य वैष्णवः सक्तः कुर्य्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः । 
मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सहं हठयवाहने ।॥४६३ 
ममार इति सूक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः । 
परोमान्नेति सूक्त न चर तिखुविभिश्रितम्‌ ।४६४ 
सवेश्च भगवन्मन्मरेकेकामाहृति यजेत्‌ । 
नामभिः केशवायेश्च तथा सङकर्बणादिभिः ।४६५ 
वङुष्ठपार्षदं हूस्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
ततो मङ्गख्वादि% यानि योक्त श्च चामरैः | ४६६ 
राजं हरिद्राचूर्ण गन्धैः पुष्पैः सुगन्धिभिः । 
सुदा बिकीरयन्‌ सर्वे बाखबुद्धाश्च मध्यम्पः ४६७ 


ण्याय: | भगवननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌! ११२१ 


नाय्येश्च रमणैः साद्ध सुवासिन्यश्च योषितः 
आरोप्य शिविकायान्तु देवकीनन्दन हरिम्‌ ।४६८ 
अकरदमां नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरम्‌ । 
गच्छयुर्राहशेवाखजखौकादि विवर्जितम्‌ ॥४६६ 
कुरय्यादवभर्थं तत्र पावमान्येः पवित्रके; । 
विष्णुसूक्तं श्च सुसात्वा देवान्‌ पितु ऋ तपयेत्‌ ५०० 
विचित्राणि च भक्ष्याणि ददयत्तत्र शुभान्वितः । 
गृहं गत्वा तथेवेशं पूथवस्पूजयेद्‌ द्विजः । ५०१ 
भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ | 
दहिरण्यवख्राभरणेयाचाय पूजयेत्त्‌ सः ॥4०२ 
स्वयश्च पारणां कुर्य्यात्‌ पुत्रपौत्रसमन्वितः। 
सायाह्न समनुप्राप्ते दोखायामचयद्ध रिम्‌ ५०३ 
चतुः स्तम्भा चतुर्धामवितानादेरटङछ्रताम्‌ । 
धपेदीपेश्चैव रम्यां दोलां सम्पूजयेद्‌ द्विजः ॥५०४ 
स्तम्भेषु वेदान्‌ मन्तरंश्च धामस्वभ्यच्यं कच्छपम्‌ । 
पादेष्वाशागजान्‌ पीठे सप्तच्छन्द्‌ांसि चाऽऽस्तरे ।॥५०५ 
प्रणवजच्चाऽऽतपञे तु शेषं केतौ खगेश्वरम्‌ | 
इतिहासपुराणानि सवतः परिपूजयंत्‌ ॥५०६ 
तस्यां निवेश्य दायां वासुदेवं श्रियः पतिम्‌ । ` 
उपचारेर्वयित्वा शनेर्दोाच्च दोखयेत्‌ ॥५०० ` 
वेदात्रह्मणस्पत्येः सुक्त रङ्ग्दिजोत्तमः। | 
सामगानेः प्रबन्येश्च गायन्‌ ष्म जगदूशुरुम्‌ ॥५०८ 
९ 


१२  -बृदधहारीतस्छतिः। [ पश्वमो- 

सुषासिन्यो दोखयित्वा वैष्णवान्‌ पूजयेत्ततः । ` 

` एवं संपूर्य देवेशं पापेमक्तो हरिं व्रजेत्‌ ॥५०६ ` 
दोायां दर्शनं विष्णोर्महापातकनाशमम्‌। ` 

 कोरियागालुजं पुण्यं खमते नात्रं संशयः ॥५१० ` 
शिबन्रह्यादयो देवा नारदाद्या महषयः 
दोखायां दर्शनाथ वे प्रयान्त्यनु चरः सह्‌ ।५११ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानस्थाः सकिन्नराः। 
गायन्ति सामगानेश्च दोलायितं हरिम्‌ ॥५१२ 
गवाज्यसंयुतेदींपेभं्त्या नीराजनं चरेत्‌ । 
मरत्व इन्दरसुक्तं न मङ्गखाशीभिरेव च ॥५१३ 
ताम्बूखफख्पुष्पादेवेर्णवान्‌ भोजयेन्ततः। 
आशिषोवाचनं त्वा नमस्कृता विसजेयेत्‌ ॥५१४. 
एवं संपूज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसूदनम्‌ । 

सर्वा ह्ोकान्‌ जपेत्वाञ्चु याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥५१५ 
मासि भाद्रपदे शुक्ले द्वादश्यां विष्णुैवते । 
आदित्ययुदमष्विष्णुरुपेन्द्रो वामनोऽ्ययः ।॥५१६ 
तघ्यां स्नानोपवासाद्यमक्षय्य परिकीर्तितम्‌ | 
्रीृष्णजन्मवत्‌ सवं कुर्यादत्रापि करेषणवः ॥५१७ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुसायुञ्यमप्ुयात्‌ ।।५१८ 
माघमासे तु सप्तम्या मुदिते चैव भस्करे । 

स्नात्वा नद्यां विधानेन पूजयत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ।।५१६ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यः मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२३ 
रक्तश्च करवीरश्च इुसदेन्दीवरादिभिः। 
मन्त्ररत्नेनाचेयिखा पायसान्नं निवेदयेत्‌ ।२० ` 
यतश्च गोपा इत्यादि दश सुक्तान्यनुकमात्‌ । ` 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या वे प्रत्यचं वेष्णवोत्तमः ।\५२१ ` 
सहसरं शतवारं वा मन्तरेणापि यजञेत्ततः। 
पश्चाद्वो प्रङकवीत तिरः छृष्णैः सशक॑रेः ॥५२२ ` 
वेष्णवेरनुवाकेशच मन्त्रस्नेन मन्त्रवित्‌ | 
वकुण्ठपाषदं हतवा शोषं कम्मे समाचरेत्‌ ॥५२३ 
नीराजनं ततो दद्यादयं गौरियनेन तु । ` 
इति वा इति सूक्तेन उपश्थाय जनादंनम्‌ ।५२४ 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा केष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
गुरु सम्पूजयेद्भक्त्या भुज्जीत तद्धविः सत्‌ ॥५२५. 
अधःशायी ब्रह्मचारी जपेद्रात्रौ समाहितः। 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नहनि वेष्णवः।।५२६ 
त्रिकोटिद्कल्मुद्‌धृय वेष्णवं पदमाप्नुयात्‌ । ` 
हादृश्यामपि तस्यां वे यज्ञवाराहमच्युतम्‌ ५२७ 
वेषणञ्या चैव गायत्र्या पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ । 
मदिषाख्यं घृताक्त' बे धूपं दयात्‌ प्रयत्नतः ॥५२८ ` 
द्द्यादष्टाङ्गदीपं च गवाज्येन च वेष्णवः। 
सशकंराज्यं सुपान्नं समोदकान्‌ कृसरं तथा ।८२६ 
इ्ुदण्डानि रम्याणि फटानि च निवेदयेत 
प्र ते महीति सूक्तेन दयात्‌ पुष्पाणि भक्तिमःय 





११९४ = | बृद्धहारी तस्थ्रतिः । [ पच्चमो- 


सैश्च वेष्णवेः सक्त श्चरुणा पायसेन वा । 
मधुसुक्तन होतव्यं गायत्र्यां विष्णुसंज्ञया ।।५३१ 
आज्यन वेष्णवेमन्तरैः त्रिशतं त्रिभिरेव तु । 

` वेकरुण्ठपषंदं हूत्वा होमशैषं समापयत्‌ ।५३२ 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ मक्तया गुरू चापि प्रपूजयंत्‌ । 

 सवयज्ञेषु यत्पुण्यं सवेद नेषु यत्फखम्‌ ॥५३३ 
तत्फलं कभते मलयौ विष्युसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
कोरण्डस्थे दिनकरे तसिि्मासि निरन्तरम्‌ ॥५३४ 
अरु गोरयषेखायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌। 
तपयित्वा विधानेन छृतकृयः समाहितः ॥५२५ 
नारायण' जगन्नाथमच्येद्धिधिवद्‌ द्विजः। 
पौरुषण विधानेन मूखमन्मेण वा यजेत्‌ ।।५२६ 
शतपन्नै. जातीभिस्तुखसी विल्वपुष्करः । 
गन्धधूपंश्च दीपश्च नेवेदय विविधेरपि ॥५३० 
पायसान्न' शकरान्न' म॒दगान्ञ' सघृतं हविः । 
सुवासितचऋ दध्यन्नमपुपान्‌ मधमिश्चितान्‌ ।५३८ 
मोदकान्‌ पृथुकरान्‌ राजान्‌ शष्कुटी (सक्तभिःचणकानपि 1 
विविधानि च भक्ष्याणि फङानि च निवेदयेत्‌ ।५३६ 
वेदपारायणेनेव मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
चां दशसहस्राणि रुचां पश्चशतानि च ५४० 

 श्रुचामशीतिपददश्च पारायणं प्रकीर्तितम्‌ । 
 वेद्पासयणेनेव प्रत्युचं इष्ठमास्यजेत्‌ ।।५४१ 


ऽष्यायः ] भगवननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ ! ११२५ 
रात्रौ होमं प्रञ््बींव तिखत्रींहिभिरेव बा । 
सवेवेदेष्वशक्तस्तु होमकर्मणि वेष्णवः ।५४२्‌ 
वेष्णवेर्तुवाकर्वा प्रत्यहं जुहुयाद्‌ बुधः | 

 यज्ञुषाऽपि तथा साश्नां शक्या पुष्पाञ्जटि चरेत्‌ ॥५४३ 
अशक्तो यस्तु बेदेन प्रतिवासरमच्युतम्‌ 1 
मूरुमन्नेण साहसख' दयात्‌ पुष्पाञ्जटि द्विजः । ५४४ 
तेनेव जुहयाद्धश्स्या सहस्र" वहिमण्डले । 
अथवा रघुनाथस्य चारित्रेण महात्मनः | ५४५ 
प्रतिश्छोकेन पुष्पाणि दद्यान्मासं निरन्तरम्‌ । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सङ्रद्धोजी भवेद्‌ द्विजः ।।५४६ 
मासान्ते तु विशेषेण पूजयेद्‌ वैष्णवान्‌ द्विजान्‌ । 
एवमभ्यच्यं गोविन्दं धनुर्मासे निरन्तरम्‌ ।॥५४७ 
दिने दिने वेष्णवेष्ट्या फठं प्राप्नोत्यसंशयः । ` 
यं यं कामयते चिरे तं तमाप्नोति पुरुषः ॥५४८ 
महद्धिः पातकेरमक्तो विष्णुलोके महीयते । 
ततोमाद्युदिते भानौ मासमेकं निरन्तरम्‌ ।॥ ५४६ 
स्नात्वा नयां तडागे वा तप॑येत्पतिमच्युतम्‌। ` 
अचयेन्माधवं नित्य" तन्मन्नोणैव तत्र बे ।॥५५० 
मन्तररत्नेन वा नित्यं माधवीचूतचम्पकेः। 
मण्ड(क)पानि विचित्राणि शकराल्ययुतानि च ।\५५१ 
शाल्यन्न' दधिरसयुक्तं मोदकांश्च निवेदयेत्‌। 
वेषणवेः पावमानेश्च कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जछि ततः ।५५२्‌ 


११२९  बद्धदारीतस्पृतिः । 0 । पन्चमो- 


तिरे जुहुयदरषौ मधुशकंरमिभितेः । 
्रत्यचं पुरुषसुक्तन श्रीसुक्तेनापि वेष्णवः ॥ ६५३ 
सहख' मूखमन्ेण तन्मन्तोणापि बै द्विजः । ` 
सहस वा शत बाऽपि शक्त्या च जुहुयाद्‌ बुधः ॥५५४ 
यज्ञे यज्ञमिति श्नृचा दीपान्नीराजयेत्ततः | 
रात्रो दोखाच॑नं कु्यदरष्णवदिज सत्तमैः ५५५ 
मासान्ते भोजयेद्ठिपान्‌ बासोऽरङ्कारमूषणेः । 
एवं सम्पूजिते तस्मिन्‌ प्रसन्नोऽमूञ्जनादे नः ५५६ 
ददाति स्वपदं श्विव्य' योगिगम्य" सनातनम्‌ । 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां बे उदिते च निशाकरे ।५५७ 
पोध्य विधिवद्धक्ति पूजयेद्ेष्णवोत्तमः। 
तिङश्च करवीरे कर्णिकारे पाटः ।५५८ 
कुन्दसहखकुषुमेयजेत्‌ तं कमरापतिम्‌ । 
विष्णुसुक्तः प्रत्युचं च चर्णाऽग्येन मन्त्रतः ॥५५६ 
ब्रह्मा देवानामनेन दीपान्नीराजयेत्ततः । 
प्रसन्नो नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम्‌ । 
ेष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या भुञ्ञीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ ॥५६० 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्यां रात्रौ सनातनम्‌। ` 
षष्टिवषेसहस्चश्य प्जामप्नोत्यसंशय ः ।५६१ 
एव संम्पूजयेदिष्णुं निमित्तेषु विशेषतः; 
यथाकारं यथावण यथाशक्त्या यथाबलम्‌ ॥५६२ 
यथोक्तयुष्पाराभे तु तुरुस्या त्रे समश्वयेत्‌ । 


ऽध्यायः ]. भगवतः यात्रोरसवविधिवर्णनम्‌ । ११२७ 


नेवेदयस्याप्यरामे तु ह विष्यं वा निवेदयेत्‌ ।५६३ 
स्तानि बेहणवान्येषर सुक्ताखामे यथा जपेत्‌ । 
एकेन वा पौरषेण सुक्तेन जुहुयात्तथा ॥५६४ 
सवेत्राऽच्य' प्रशस्तं स्याद्धोमद्रव्यादययलङाभतः। 
मन्त्ाङामे मूलमन्त्र" सवतन्प्रेषु यो यजेत्‌ ।५६५ 
` उपस्थानन्तु सवत्र तद्विष्णोरिति वा ऋचा । 
नीराजनन्तु सवत्र भिये जातेत्यनेन वा ।।५६६ 
तत्कालोचित सव मनसा वाऽपि पजयेत्‌ | 
 तुखुसीमिश्रितं तोय' भक्त्या वाऽपि समपयेत्‌ ॥५६५७ 
सवेषु निमितेषु महामागवतोतमान्‌। 
सम्पूज्य परियुणेत्वमाप्नोत्यत्र न संशयः ॥५६८ ` 
इति बृद्धहारोतप्पृतौ विशिष्टपरमधमंशाखे मगवन्नित्यनेमित्तिक- 
समाराधनविधिर्नाम पश्वमोऽध्यायः। ` 


| षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ सहापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणविधोौ । 
प्रथम भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌ । 
हारीत उवाच । | 
 महोत्सवविर्ि कुर्याहेवस्य परमात्मनः ॥१ 
म्रामार्चायाः प्रकुर्वीत यथोक्तविधिना नप ! । 
यात्रोत्सवे कृते विष्णोः शरुतिष्म्ुक्तमार्मतः ॥२ 


११२८  बृद्धहारीतस्मरतिः। [ष्ठो 
 अनाब्ष्च्यपरिदुभिक्षभय' नस्स्यत्र किञ्चन । ` 
वारिजं वातजं वाऽप्निसपं वियद्‌ दिषल्छृतम्‌ ॥३ 
महारोगग्रदैश्ेव' यद्भयं मामवासिनाम्‌ । 
कृते महोर्सवे तत्र भय" नास्ति न संशयः ¢ 
तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
सवेभौमो भवेद्राजा भक्ष्या कृत्वा महोत्सवम्‌ ।५ 
नवाहिकं च सप्राहं पच्चाह प्रत्यहं तथा । 
सम्वत्सरे श्नृतो मासि पक्षेत्‌ कुर्यात्‌ क्रमेण तु ।॥६ 
तस्मिन्नादौ शुभदिने स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
अङ्करापणमादौ तु गरुत्मत्केतुमुच्छयेत्‌ ।।७ 
याश्च षडित्योषधयः केतुको वेद्‌ इत्यपि । 
. अश्रत्थाख्यशमीगभन्युभामरणिमाहरेत्‌ ॥ ८ 
निर्मथितेति सक्तेन तथेवासीदमीति च । 
आभ्यां च प्रद्यु तस्मिन्निध्माधानादि पूववत्‌ ॥£ ` 
चर्वाज्यरथमन्नीति उपस्थायार्नःयेत्तथा । 
तदानि संग्रहे्ताबदुत्सवः परिपृय॑ते ॥१०. 
दीक्षितः स भवेत्तावदाचायों विजितेन्द्रियः । 
 वेदवेदाङ्गविच्छौतस्मातेकमविधानवत्‌ । ११ 
महाभागवतो विप्रस्तान्तरिकः सर्वकम॑सु । 
छोक्रिके वा प्रकुर्वीत मथिताभिने चेदयदि ॥१२ ` 
आभ्यामेव च सुक्ताभ्यामपनौ देव॑ यजञेदूवुधः। 
प्रातः (स्नात्वा) स्मातविधानेन धौतवश्ोध्वेपुण्डधृत्‌ १३ 


ऽध्यायः | भगवतः यात्रोससवविधिषर्णनम्‌। १९६ 


 क्रूविभ्भित्राह्यणदान्तयांगभूरमि विशेदुगुरः । 

` देवाखयस्य मध्ये तु वेदि रम्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥१४ ` 
अङ्कुरापणपात्रे् मद्रक्कम्भरखङ्कृताम्‌ । 
वितानङखसुमाघुक्तां छा तत्र सुखासने ॥१५ 
महोटसवाह्‌ विम्बं च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
्रीभूनिरादिसंयुक्त' नित्येः परिजनेघरं तम्‌ ॥१६ 
मन्त्ररलविधानन पूजयित्वा जगदूगुरुम्‌। ` 
इमे विप्रस्येत्यादिभि सखिभिः सुकते पजयेत्‌ ॥१७. 
सुरभीणि च पुष्पाणि प्रव्यचं विनिवेदयेत्‌ । ` 
चदुरदिष्चु च चत्वासो ब्राह्यणा मन्त्रवित्तमाः ॥१८ 
वाराहं नारसिंहं च वामन राघवं मनुम्‌ । । 
ईैशास्यादिषु चत्वारो विष्ण॒मन्त्रान्‌ विदि्चु च ॥१६ 
वेद्या दधिणतः कुण्डं कम्भ) टक्षणा्यस्य' च तत्र तु | 
हुताशन प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानिकं चरेत्‌ २० 
सवेश वेष्णवेः सुस्तेश्वर' तिरुविमिध्रितम्‌ । 
र्युचं जुहुयाद्यो मध्वाञ्यगुडमिश्ितम्‌ ॥२ 
आज्यं श्रीभूमिसुक्ताभ्यां चं सोम इति पायसम्‌ । 
पवोक्तर्ेष्णवेभन्तेसिखे्ीहिभिरेव वा ।\२२ 
प्रत्येकं जुहुयात्पश्चादष्टोत्तरशतं क्रमात्‌ । 
वैकुण्ठपाषदं हत्वा होमरोषं समापयेत्‌ २३ 

` सुदध्यन्नं फटयुतं पानकच्च निवेदयेत्‌ । 
ताम्बूख्व समर्प्याथ क्रूलिजश्चपि पूजयत्‌ ।।२४ ` 





११३० 


ततः स्यन्दनमानीय पताकाच्छत्रसंयुतम्‌। =. 


श्वेतः सरुक्षणरूह्ययानमश्वेः प्रकदिपतेः ।२५ 


वखपुष्पमणिष्ठर्णभुषितं तत्र चित्रितम्‌। . ` 
तस्मिन्‌ मरदुतरणश्छक्ष्णपयज्क' श्थाप्य देशिकः ॥॥२६ 


 तस्मिनिवेश्य देवेशं देवीभ्यां सहितं हरम्‌ । 


अश्वयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यधृपदीपादिमिस्तथा ।।२७ 
रथचक्रषु वेदांश्च धर्मादीनपि पूजयेत्‌! 


आधारशक्तिमाधारे देषादण्ड पुराणकम्‌ ॥२८ 


छन्दांसि कूरे सप्त पयंङ्कं भुजगाधिपम्‌ । 


ध, हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ योक्त्रेष्वङ्कगनि षट्‌ च वे । ।२६. 


ध्वजे पताकराजानं छत्रेऽनन्तं खछराणि तु । ` 
ताखबरन्ते चामरे च अक्षराणि च पूजयेत्‌ ।३० 
अभ्यच्चथवं रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 


दिक्पाङावरणांश्चेव मचंयेदिष्षु रूर्बतः ।३१ 


जीमूतस्येति सुक्तन तत्र पुष्पाञ्जरि चरेत्‌ । 
मरुत्वानिन्द्रति पुक्तन कृत्वा नीराजनं ततः ।२३२ 
वनस्पतीति सूक्तेन वादयेस्परहादिकम्‌। 
गीतर््येश्च वादित्रैः पुण्यस्तोत्रेमेनोहरेः ।३३ 


. हयगजः स्यन्दनेश्च परितस्तपयेखभुम्‌ । 
ऋविजः पुरतो वेदानङ्गानि च जपेत्तदा ॥३४ ` 


गायेत्‌ सामानि भक्त्या त्रे पुरतः पश्व॑तो हरेः । 
इदमः कुसुमे खाज विकिरन्वे समन्ततः ३९ 


ऽध्यायः |  भगवतःयात्रोर्व विधिवर्णनम्‌। ११३१ 


स्वख्डङृतेषु विधिषु पयेटन्‌ सेवयेसपरभुम्‌ । 
 गृहदारेषु मर्गिषु भक्षयेरिघ्चभिरेव च ॥३६ 
इसमे धृषदीपेश्च ताम्बूखेशापि सेघयेत्‌ । 
एवं निषेव्य देवेशं पुनग निवेशयेत्‌ ॥३७ 
तमभि प्रगायतेति जपन्‌ सूक्त निवेशयेत्‌ । 
प्रसन्नाज मित्यनेन दीपान्नीराजयेत्ततः ॥३८ 
पीठे निवेश्य देवेशमरुप चारान्‌ समपंयेत्‌ । 
वयमुपेत्य ध्यायेम आशिषो वाचनं चरेत्‌ ॥३६ 
अनेन विधिना कर्यादुत्सवं प्रतिवासरम्‌ । 
जपेहोमे स्तथा द्‌ानर्विभ्राणां भोजनेरपि ॥४० 
समप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्यांद्वश्रथं ज्युभम्‌। 
नदीं खातं तडागं वा देवेन सहितो व्रजेत्‌ ।\४१ 
स्यन्द्नादिषु यानेषु स्थिता नायः खछ्ब्क्ृताः। ` 
पुरुषाश्च हरिदराश्च चुणादीन्‌ विकिरन्मिथः ।।४२ 
कुर्यादवभूथ तत्र विशिष्टत्राद्यणः सह । 
` वाघुदेवोत्सवे ्ञानमश्वमेधफरं लभेत्‌ ॥४३ 
सनात्वा सन्तप्यं देवादीन्‌ प्रविश्य हरिमन्दिरम्‌ । ` 
 यजेतावभूथेष्िश्च अस्य वामेति सुक्ततः ४४ 
 चरुमाज्यं तिरर्वापि अतुबाकेश्च वेष्णवेः । 
एवं हावभधेषट बे वेष्णवाम्‌ भोजयेत्ततः ।।४५ 
गुरुश्च श्वुतिजश्चेव पूजयेद्‌ भक्ति स्ततः । ` 
पिवासोमेखध्यायेन कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनं हरेः ॥४६ ` 


११३२ 


 वबद्धहारीतस्प्रतिः।  [ षष्ठो 
इच्छस्ति सस्य ध्यानेन प्र्युचच्च द्येन च । ` 
अष्टोत्तरशतं चुहुयात्कुघुमैरेव वेष्णवः ।४७ 
हिरण्यगरभसुकतन तथेवाऽऽज्यं द्विजोत्तमः । 
पुनरेव तु होतभ्यं हतवा वेकुण्ठपाषदम्‌ ।४८ 
होमरोषं समःप्याथ वैष्णवान्‌ भोजयेदपि । 
सवयज्ञसमाप्तौ तु पुष्पयागं समाचरेत्‌ ४६ 
सवं सम्पूर्णतामेति परितुष्टो जनाद॑नः । 
एवं महोत्सवं कु्यांस्रत्यब्दं परमात्मनः ॥५० 
अथ निस्योत्सवे पूजा हौमश्चात्र विधीयते । 
शिविकायां निवेश्येशं पूजयित्वा विधानतः ॥५१ 
तत्र चामरवादिरभृङ्गार स्तावृन्तकेः । 
दीपिकाभि रनेकाभिदू वाग्रकुघुमाश्चतः | ५२ 
फटमोदकहस्ताभिनारीभिः समठड्कृतम्‌ । 
देवस्याऽऽयतनं रस्यं त्रिः प्रदक्षिणमाचरेत्‌॥ ५३ 
तत्तनूमन्त्रान्‌ जपेषिष्चु सर्वासु द्विजपुङ्गवाः । . 
मिच्च निक्षिपेतासु देवानुदिश्य पुवंतः ।५४ 
प्राचीं विश्वजिते सक्त मग्ने तव अनन्तरम्‌ । 
याम्ये परे इमां सन्तु मोषुणप्तु तदन्तरम्‌ ॥५५ 
यशचिद्धेति प्रतीच्यान्तु विहिहोव्येत्यनन्तरम्‌। 
स सोम इति सौम्यान्तु कटुदरायेत्यनन्तरम्‌ ॥५६ 
प्रजापति तथा चोद्ध मधश्च प्रथिवीं क्षिपेत्‌ | 
एवं दिक्षु बर दत्वा परिणीय जनादंनम्‌ ।।५७ 


ऽध्यायः]  भगवतःयात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ | ११३३ 


स्तुतिभिः पुष्कराभिश्च भवनं सम्प्रवेशयेत्‌ । 

पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानतः ।५८ 

िदहिसोतादि सक्तेन ददात्‌ पुष्पाणि शाङ्खिणे । 

नीराजनं ततो द्थात्‌ घ्र वसूक्तेन वेष्णवः ॥६ 

शाययित्वा च शय्यायां दयात्‌ पुष्पाणि मन्वरतः} 

इमं महेति सूक्ताभ्यां पूजयेत्‌ विष्णुमत्ययम्‌ ॥६० 

सौदशनेन मन्तरेण रक्षां कुयातसमन्ततः ।६१ 

एवं नित्योत्सवं कयद्रात्रौ चाहनि सवदा । 
 गुरूणामन्स्यदिवसेः भगवल्नन्मवासरे ६२ 
` कार्तिक्यां श्रावणे वाऽपि कुयादििष्िच्च वे्णवीम्‌ । 

उपोष्य पूवेदिवसे दीक्षितः सुसमादितः ।६३ 

स्वस्तिवाचनपुवंण कारयेदङ्करापंणम्‌ । 

नद्यां ल्ञात्वा च क्रविभ्मि चतुर्भि रदपारगेैः ॥&४ 

पौरुषेण बिधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

गन्धे ननिविधेः पुष्पे प दीपे सिवेदनेः॥ ६4 

फश्च मक्षयभोज्येश्च त्बूायः प्रपूजयेत्‌ । 

अर््याचेरुप चारस्तु सुक्तान्ते पूजयेद्धरिम्‌ ।1 ६ 
अध्यायान्ते मण्डलान्ते नेवेदेर्विविधेरपि । 

पूजयित्वा हरि भक्तया वेष्ण्रान्‌ भोजयेत्तथ) ।।६७ 

आज्येन चरुणा वाऽपि तिङः पदुमैरथापि वा । 

समिद्धिर्बिल्वपत्रे वा होमं कुवीत वेष्णवं; ६८. 


९१३४ ` - ब्द्हारीतष्पतिः।  . [षष्ठो 

यज्ञरूपं हरिं ध्यायन्‌ प्रत्यचं वेदसंहिताम्‌ । 
होमः समाप्यते यावत्ताषटरे दीक्षितो भवेत्‌ ।।६& . 
जुहुया गाहेषर्यो सोऽभिमभ्यच्यं भूपते ! । 
अभिरश्चणमप्युक्त' याव दिष्टिः समाप्यते ।।७० 

` विशिष्टान्‌ वैष्णवान्‌ विप्रान्‌ मोजयेद्मतिवासरम्‌ । ` 
भरृतिजश्च परेत्तावक्चतुमन्त्रान्‌ समाहितः ॥७१ 

` यज्ञेद्षशथेष्टि च परावमान्यश्च देष्णैः । 
अन्ते संपूजयेद्धिभान्‌ वासोऽलङ्कारभूषणैः ।॥५२ 
ऋत्विजश्च गुर चेव पूजयेच्च विशेषतः । 
एवमिष्टिन्तु यः कु्याद्ेष्णवी वेष्णवोत्तमः।॥७३. 
क्रतूनां दशकोटीनां फट प्राप्नोयसंशयः। 
यस्मिन्देशे वेष्णवेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ॥७४ 
दुभिक्षरोगाभिभयं तस्मिन्‌ नास्ति न संशयः । 
अशक्तः सवेदेवेन कर्तमिष्टिं च वेष्णवीम्‌ ।\५६८ 
सर्वश्च वेष्णवेः सूक्षतजुहुयातप्यचं हविः । 
तेरेव पुष्पाञ्जटि च कुर्यादिष्ट्याः प्रपुत्तंये ॥५६ 
अथवा मूटमन्त्ं तु लक्षं जप्त्वा हुताशने । 
अयुतं जुहूयात्तद्रसपुष्पाणि च सनातने ।।७ 
इष्टः संपू्णैतां याति सवेवेदाः सदक्षिणाः। 
एवमि प्रङुबीव प्रयब्दं वेष्णवोत्तमः ।॥७८ 
तष्स्यथं द सुदेवस्य वंशस्योल्गीवनाय च | 
उश्यथमपि खोकस्य देवतानां हिताय च'।।५८ 


ऽध्यायः | भगवतः यात्रोस्सवविधिवर्णनम्‌ । ०९१३६ 


पितावायदि वा माता भ्राता वान्ये सुहल्ननाः। 
यदि पच्चस्वम पन्नाः कर्थं कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः 48 
कनिष्ठवजमेवात्र वपनं मुनिभिः स्छतम्‌ । 
स्नात्वाऽऽचम्य विधानेन कारयेत्‌ पूजनं हरेः । 
र ङ्कबल्यादिमि स्तत्र र्यात्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ ॥८० 
रोदनं वजंयित्वेव गोमयेन डचि श्यम्‌ । 

` वि छिप्य मण्डडे तत्र धाल्यस्यो पयटूखरम्‌ ८१ 
कलशस्तु चतुर्दिष्ु तण्डुलोपरि निक्षिपेत्‌ । 
हिरण्यपथ्चगव्यानि पच्चत्वक्पटवान्‌ न्यसेत्‌ 1८२ 
वाससा तन्तुना वाऽपि वेष्टयेत्‌ तरिः प्रदक्षिणम्‌ । 
खल्छखले वासुदेवं कटशेषु क्रमेण च ॥।८३ 
प्रदयुस्न मनिरुद्ध च सङ्षेण मधोक्षजम्‌ । 
स स्पुञ्य मन्धयुष्पायेभक्तया भक्ष्यं निवेदयेत्‌ ।८४ 
अभ्यच्यं मुसलं पुष्पेगयञ्यः प्रणरेन च । 
ड रिद्रामवहन्यात्तु परोमात्रेति वे जपन्‌ ॥८५ 
अगवन्मन्दिरि विष्णुं हरिद्रा : अपूजयत्‌ । 
पितुः शरीर विधिवत्‌ ख्ञापयेत्कटशोदकेः ॥ ८६ 
विदश्च पश्चगव्येश्च गायत्या वेष्णवेन च । 
उद्धत्य॑सर्वकमेणेति सखापयेखितरं सुतः ८७ 
नारायणालुवाकेन चेवं खञाप्य ततः पितुः । 
धौतवस्म्व सम्बेष्ट्य भूषणेमूषयेत्त तः ॥८८ 


११२६  ब्रद्धदारीतस्षतिः। [ षषठो- 


गन्धमाल्यौ रङङ्कृय शुचौ देशे कुशोत्तरे । 
तिरोपरि िधायैनं वसखं हिल्वाऽन्यतः सुतम्‌।।८६ ` 
धारयेदुत्तरीये द्वे यावत्कमं समाप्यते । 
हुत्वेवोपासनं तस्य अप्रंयज्ञीयकाष्ठकेः ६० 
शिविकां कारयिलाऽथ वखमूल्यादिमिः ्युभाम्‌ । 
तस्मिन्निबेश्य तं प्रेतं बाहकान्वरयेत्ततः ।।६१ 
स्ववर्णवेष्णवानेव पूजयेत्‌ स्वर्णदक्षिणैः । 

 बहेयुस्तेऽपि भक्तया तं पठन्‌ विष्णुस्तवान्‌ मुदा ॥६२ 
हख्रखाजपुष्पाणि विकिरन्‌ वेष्णवा मुदा। 
वादित्रनृत्यगीताद्यं व्रजेयुः कीतंयन्‌ हरिम्‌ । 
हुवाग्रिमभ्रतः कृत्वा गच्छयुस्तस्य वान्धवाः ।६३ 
वाहकानामरूभे तु शकटे गोवुषान्विते 
निरेश्य शिविकां रम्यां व्रनयुन्नेगराद्रहिः ॥६४ 

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुश्ढारेण निहैरेत्‌ । 
पध्िमोत्तरपूवषु यथासह्व्व हिजातयः ॥६५ 
प्राग्रं सवेवर्णानां न निषिद्ध कदाचन । 
गत्वा श्युभतरं देशं रम्यं श्युभजलान्वितम्‌ ।}६६ 

` यज्ञवरक्षसमाकीर्णं ममेध्यादिविवजितम्‌ । 
खातयेत्तत्र कुण्डं तु निम्नं हस्तत्रयं तदा । ` 
दाभ्यान्त्रिभिवां विस्तारं चतुरायतमेव च ।६६ 
ततः संमाजनं छृत्वा गोमयान्वितबारिणा । 
सम्प्रोक्ष्य यज्ञियः काष्ठे; खिति कुर्याधथाविधि ॥६७ 


रायः ] वेष्णीष्िक्रियातःश्राद्धपयेन्वविधिवर्णनम्‌। ११३७ 


आस्तीयं दक्षिणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌। 
तस्मिन्न स्तीय्यं द्भास्तु विकीयं च तिलांस्तथा ।।६८ 
तस्िन्निवेश्य त देवं प्रेत) घृताक्तं नववसखकम्‌ | 
ईषद्धौतं नव॑ श्येतं सदशं यन्न धारितम्‌ ॥६६ 

अहतं तद्धिजानीयादहेवे पिच्ये च कमणि । 
परिषिस्य चिति पश्चाद्‌ पोऽप्यस्मानितीत्यचा ॥१०० 
परितोय श्चमेदंभेरपसव्येन सव्यतः । 

उरस्यपि निधायास्य पात्रासादानमाचरेत्‌ ।।१०१ 
प्रोक्षणं चमसाज्येन चरुमिभ्मखुवौ तथा। 
आसादयोक्तविधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌ १०२ 
स्वगृह्योक्तविधानेन हृत्वा सर्वमशेषतः । 
पश्चादाज्ययुतं हव्यं जुहुयादुपवीतवान्‌ ॥ १०३ 
सोमानमिव्योदनेन प्रव्य॒चं तत आञ्यतः। 

तं महेन्द्रति सूक्तन हुता प्रत्यचमेव च ।१०४ 
एष इत्यनुवाकाभ्यां प षद्‌ाञ्य' यजेत्ततः | 

सर्वेश वेष्णवेभन्त्रः प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌ ।१०५ 
तिख्ध जुदयारपादमष्ाविरातिमेब वा । ` 
एकेकामाहुति पश्चारेकुण्डपाषदं यजेत्‌ ॥१०६. 
ब्रह्ममेध इति प्रोक्त मुनिभिन्रदह्यतत्परे 
महदाभागवतानां वे कतं ज्यमिदमुत्तमम्‌ १०७ 
केशवापितसर्बाङ्ग शशिर्मं मङ्कटाद्रयम्‌ । 

न वथा दापयेद्िद्धान्‌ ब्ह्ममेधविधि विना ॥१०८ 
७य्‌ 


११३८ ृद्धदारीतस्छतिः। ` [ षषठो- 
परमावगदेनापि कर्तव्यं हि द्विजन्मनः! ` 
द्रभ्याङाभेऽपि होतव्य यज्ञियेशच प्रसूनकेः ।।१०६ 
शूद्रस्यापि विशिष्टस्य परमेकान्तिनस्तथा । 
स्वाहाकारं च वेदं च दित्वा पुष्पेयजेच्छमेः (११० 
तूषगोमद्धिः परिषिच्य परितीय कुशेस्िढेः 
न.मभिः केशवाय तथा सङ्भपेणारिभिः ॥१९१ 
मत्स्यक्रम्मादिभिश्चैव वेदार्थोक्तपमरबन्धकेः | | 
नमोऽन्तमेव जुहुयात्‌ स्वाहाकारं विवजेयेत्‌ ॥११२ ` 
अमन्त्रकं पर्त शूद्रः सवेमरोषतः। 
द्गध्वा शरीरं विधिवद्रष्णवस्य महात्मनः ॥ ११३ 
यत्मरणं तदवथथमिति मसा विचक्षणः 
सानां पुण्यसछिटं ब्रजेद्धागवतेः सह ११४ 
अनुदिप्य घृतं सवं गोमय' वा तिः सह 1 
र्वागररतर्छजिः स्नानं कुवीत मङ्गलम्‌ ११५ 
स्वगृद्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः स्वरनोत्रजाः । 
पिण्डोदकम्रदानाथ' सवेमप्योध्वं देदिकम्‌ ॥११६ 
निरव॑त्ये विधिना धमे" सामान्येनावरोषतः। 
विशिष्टं परमं धम नारायणबङि ततः ॥११७ 
प्रकुयद्धिप्णबेः साद्धं यथाशाख मतन्द्रितः । 
निमः्येत्ु पूवे त्राह्यणान्‌ वेष्णावान्‌ डुमान्‌ ।११८ 
चतुर्विंशतिसंख्याकान्‌ महाभागवतोत्तमः। 
केशवादीन्‌ सयुदिश्य चतुर्विशति बेष्णवान्‌ ।११६ 


ऽभ्यायः ] वेष्णवेषटिक्रियातःश्राद्धप्यन्तविधिवर्णनम्‌। ११३६. 


रात्रौ निमन्त्रय सम्पूज्य तैः साद्धं विजितेरिद्रयः। 
प्रातरत्थाय तं्ग॑त्वा नदीं पु्यजान्विताम्‌ ॥१२० 
धात्रीफछानुलिप्राङ्को निमज्ज्य विमरे जले । 
जपन्‌ वे देष्णवान्‌ सूक्ता स्नानं कुर्वीत वे द्विजः ॥१२१ 
वेुण्ठतर्पणं कुर्यात्‌ कुसमेः सतिटाक्तः। 

गुं गत्वाऽचयेदेवं सर्वावरणसंयुतम्‌ ।॥१२२ 
सुगन्यपु्रधि विधेगंः धूर च दीपके । 

नैवे भक््यमोज्येश्च फटेनीराजनेरपि ॥१२३ 
अव्वेयितवा विधानेन मूलमन्त्रेण वेष्णवः। 
पुरतोऽ्नि प्रतिष्ठाप्य इध्माधानं समाचरेत्‌ ॥१२४ 
चर" सशकराज्यन्तु जुहुयाद्रहिमण्डे । 

्रसयचं बेष्णवेः सूक्ते केशवाय धच नामभिः ॥१२६ ` 
हुत्याऽग वेष्णवेभन्त्र प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌ । 
 गवाञ्येनेव जुहुयाच्तुरभिं केघणवोत्तमः १२६ 
` देकृण्टपाषदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌। ` 

अगम्नेरुत्तरभागेन गोमयेनाुरिप्य च ।।१२७ 
आगस्तीय दर्भान्‌ प्रागग्रान्‌ चतुविशतिसंख्यया । 
 उद्क्प्रावणिकेनेव केशवादिक्रमेण तु ॥१.८ 
अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्य सत्तःमन्तरः १५९्‌ पृथक्‌ । 
मध्वाञ्यतिरमिश्रण चरुणा पायसेन वा (१२६ 
कुशेषु तेषु दथः पिण्डान्‌ तीयं विधानतः | 
स्वाहाकारेण मनसा केशवादीन्‌ क्रमेम वै ।।१३० 


१९४० 


बृद्धहारीतस्ष्तिः | [षष्ठ 


द्रा पिण्डान्‌ समभ्यर्च्य गन्धयपुष्पाक्षतोदकेः। 
निच्यमभ्यच्यं म॒क्तेभ्यो वैष्णपरभ्यस्तथव नच ।। १३१ 
दद्यात्‌ पिण्डत्रय' चेव तेषां दक्षिणतः क्रमात्‌ । 
विष्णोनुकेति सक्तेन उपस्थानजपं तथा १३२ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृखा सक्त्याऽथ वैष्णवः । 
पिण्डांस्तु सिरे दत्वा स्नास्वा संपूज्य केशवम्‌ ॥१३३ 
ब्राह्म गान्‌ भोजनयेखश्चास्पादप्रक्षटनादिभिः। 
अर्यायर्गन्धपुष्पाद्य वासो ऽलष्कारभूषणैः ।॥१३४ 
केशवादीन्‌ समुदिश्य निव्यान्‌ क्तश्च वंष्णवान्‌ । 
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या महाभागवतोत्तमान्‌ । १३५ 
पायसं सगुडं साञ्य' डद्धान्न' पानके: फेः । 
सम्भोञ्य विप्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसजयेत्‌ ।।१३६ 
हविष्यच्च सश्द्रु्तवा भूमौ दयात्‌ ङुःशोत्तरे । 

अय नारायणवटिमुनिभिः सम्प्रकीतितः । १३५ 
छर्गस्थानां च सर्वेषां कर्तन्यो वेष्णवोत्तमैः । 

अरभेषु तु विग्रेञु वेऽणदेष््रप्यशक्तितः ॥ १३८ 

सवं द्रा विधानेन जपदहौमाचनादिकम्‌ | 

केशवा दीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्ताश्च वेष्णवान्‌।।१३६ 
एकं वा भोजयेद्ठिप्रं मदहाभागवतयोत्तमम्‌ । 
्रतिष्प्रयुदितं धम विशिष्टाद्यः समाचरेत्‌ १४० 
वेष्णवं परमं धर्म महाभागवतोत्तमम्‌ । 

तरिमिन्‌ सम्पूनिते विप्रे सवं सम्पूजितं जगत्‌ ॥१४१ 


ऽध्यायः ] वेष्णरष्टिक्रियातश्राद्धपयेन्तविधिवणनम्‌। १९१४१ 


तस्माद्धागववम्रष्ठमेकं वाऽपि सुपूजयेत्‌। 
हरि देवताश्चेव पितस्ध महषयः ॥१४२ 
तस्मिन्‌ सम्बूजिते चिप्र तुष्यन्स्येव न संशयः । 
अचेनं सन्त्रपठन ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ ।|१४३ 
मन्त्रार्थचिन्तनं योगो वेष्णव्रानाच्च पूजनम्‌ । 
प्रादतीथंसेवा च नवेज्याकमं उच्यते । 
पच्चसकारसम्पन्नो नवेज्याकमकारकः ॥ १४४ 
आकारत्रयस्म्पन्नो महुामागवतोत्तमः। 
 श्राद्धानामप्यरामे तु एकं नारायणं बलिम्‌ ।१४५ 
कुर्वीत परया भक्तया वेङ्ण्टपद्माप्नुयात्‌ | 
नियच्च प्रतिमासच्च पित्रोः श्राद्धं विधानतः | १४६ 
सोदकुमम प्रदद्य ततु याव (वदागिति) दिष्म्यान्तिकं द्विजः । 
प्रत्यब्दं पावणग्राद्ध' मातपित्रोभ तेऽहनि ।॥ १४७ 
अचंयिताऽच्युतं भक्त्या पश्चात्‌ छर्यादिघानतः ¦ 
वेष्णवानेव विप्रास्तु सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥१४८ 
सर्वैत्रावेष्णप्रान्‌ विप्रान्‌ पतितानिव सन्यजेत्‌। 
शङ्कचक्रविदही नास्तु देवतान्तरपूजकाः। 
 द्वादशीषिमुला विप्राः शोवाश्चागेष्णवाः स्मृताः १४६ 
 अवेष्णवानां संसर्गात्‌ पूजनाद्रन्दनादपि । 
यजनाध्यापनार्सयो वेष्णवत्वाच्च्युतो भवेत्‌ ।१५० 
श्रुतिस्म्रव्युदितं धमं नातिक्रम्याऽऽचरेर॑सद्‌ा । 
स्वशाखोक्तविधानेन वेकुण्ठाजनपृवेकम ॥१५१ 


११४२ बृद्धदारीतस्मतिः । {[ षष्ठो- 

कत्‌ त्वफरसङ्गितवे परिखज्य समाचरेत्‌ | 
धममस्य कर्ता मोक्ता च परमातमा सनातनः ॥१५२ 
अपम मनसा वाचा कमणाऽपि लयजत्सदा । 
अदरत्यकरणाद्विभः क्र यस्याकरणादपि ९५३ 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां सद्यः पतनभृच्छति । 
अनिशं मनसा यस्तु पापमेवाभिचितयेत्‌ ॥१५४ 
कल्पकोटिसहस्राणि निरयं बे स गच्छति । 
यस्तु वाचा वदेत्पाप मसत्यकथनादिकम्‌ ॥ १५६ 

 कल्पायुतसदहछ्लाणि दियंम्योनिषु जायते । 
यस्त्यघं ऊुरते नित्यं चापल्यात्करणादिभिः ॥१५८६ 
युगकोटिसहखाणि विष्ठायां जायते क्रिमिः । 
दान्तः शुचि स्पस्वी च सत्यवाग्वि जितेन्द्रियः ॥१५७ 
स साधिकः शमयुतः सुरयोनिषु जायते । 
यस्त्वथकामनिरतः सदा विषयचापलः १५८ 
स राजसो मनुष्येषु भूयो भूयोऽभिजायते । 

क्रोधी प्रसादवान्‌ दप्रो नास्तिको विपरीतवाक्‌ ।१५६ 
निद्रा स्तामसो याति बहुशो सगपकषिताम्‌ 1 
महापापशच्चातिपपं पातकच्वोपपातकम्‌ । 
प्रासङ्गिकं नरः कता नरकान्‌ याति दारुणान्‌ ।।१६० 
तामिख मन्धताभिषघ्ठं महारोरवसयैरवो । 
सङ्घातः काटसूत्रश्च पूयशोणितकदमम्‌ ।।१६१ 


श््यायः | महापातका दि्रायन्मिदनर्णनम्‌ । १९१४६ 


कुम्भीपाकं लोहशङ्करतथा विष्मूत्रसाररः । 
तप्रायसासख्चयो घोरा स्तप्रायसमयं गृहम्‌ १६२ 
शथ्या तप्रायस्मयी पानकच्चाप्रिसन्निममप्‌ | 
शूटमुद्‌ गरसङ्कातं काककङ्कोल्दं शितम्‌ । १६३ 
सिहञ्याघ्रमहानागमोकर सम्प्रतापनम्‌ । 
क्रिभिराशिमहाल्वारं तथा विष्मूत्रमोजनम्‌ १६४ 
असिपत्रवनं घोरं तपाङ्गारमयी नदी । 
सञ्जीवनं महाघोरमित्याद्या नरकाः स्मृताः ।। १६६ 
महापातकजे्धरेरुपपातकजेरपि । 

ब्रजतीमान्‌ महाघोरान्‌ दुब तेरन्वितश्च यः १६६ 
प्रायश्चित्तरपय्येनो यदकायछरतं महत्‌ 

कामतस्तु कृतं यत्तु मरणःस्सिद्धि खच्छति ॥१६७ 
बरह्महत्या सुरापानं विप्रस्वणैव्य दारणम्‌ । 
गुरुदाराभिगमनं तव्सयोगशख पच्वमः। 

संखापात्‌ स्पशेनाद्रासा(सोद)देकशय्यासनाशनात्‌ ।।१६८ 
सौदहादाद्रीक्षणादानात्तनव समतां व्रजेत्‌ । 
गु्वाकषिपख्यीनिन्दा सुहटदाम्बध एव च ॥१६६ 
ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतध्य च नाशनम्‌ । 

यागस्थः क्षत्रिय" वेश्य' विशिष्टं शूद्रमेव च ॥१७० 
शरणागतं स्वामिनं च पितरं धातर शुरूप । 

पुत्रं तपस्िनं शिष्य" भार्या तेषां च सवतः । १७१ 


१९४४ ृद्धहारीतस्प्तिः। [षष्ठो 


अन्तवेत्ीं लियो गाश्च तथाऽभ्त्रेयी रजस्वखाः । 
देवताप्रतिमां साध्वीं बारंश्चेव तपस्वि नीम्‌ १७२ 
घातयित्वा समाप्नोति ब्रह्महत्यां न संशयः । 
जेद्ययमात्मस्तवं ऋरं निषिद्धानां च भक्षणम्‌ ।१७३ 
रजश्वलामुलाखादः पञच्चयज्ञादिवजेनम्‌ । 

अनृतं कूटसाक्षी च महायन्त्रप्रवतेनम्‌ ॥ १८४ 
अकषंणादि षट्कमे छाक्षाख्वणविक्रयः। 
पाषण्डकल्ककुहकवेदवाह्यवि धिक्रिया ।। १७५ 
यक्षराक्षसभूतानामचनं वन्दनं तथा । ` 
वक्त्रेणेवाम्बुपानच्च सुरापखी निषेवणम्‌ ।| १७६ 

गवां निष्पीडनं क्षीरं ता्रस्थं गव्यमेव च । 
पात्रान्तरगतं यन्तु नारिकेटफलाम्बु च ।१७७ 
तारुदिन्ताटमाधुकफटानां रसमेव.च । 
खरो्रमानुषीक्षीरं सुरापानसमानि वै १५८ 
मानकं तुखाकूटं निक्षेपहरणानि च । 
भूरतरननारीहरणं रसान्नस्तेयमेव च ॥१७६ 
गुडकापांसख्वणतिटकान्‌ सामिषाम्बु च । 
का{क्कोप्यवस्त्रे च हत्वा च छोहानां हरणं तथा |! ९८० 
विषादेन चेव सुवर्णस्तेयसम्मितम्‌ । 

सखी भार्यां कुमारी च सगोत्रा शरणागता १८१ 
साध्वी प्रव्रजिता राज्ञो निधिप्राः च रजस्वला | 
व्णत्तसा तथा शिष्या भायां ्रातृपिचरृन्ययोः ॥१ ८२ 


ध्यायः | महापातका दिप्रायधित्तवर्णनम्‌ | ११४६ 


मातामदी पितामही पितु्मावुश्च सोदराः 
अन्या मा{घ्रा)तृव्यदुहिता मातुखानी पिवृष्वसा ॥१८३ 
जननी भगिनी धात्री दुहिताऽऽचायंभामिनी । 
सनुषाऽऽचायंसुता चेव तत्पन्नी सुमहातपाः ।1१८४ 
मातुः सपल्ली सयेभौमी दीक्षिता चेव माभिनी। 
कपिला महिषी घेनदंवताप्रतिमा तथा ॥१८६५ 
आसामन्यतमाङ्गच्छेद्‌ गुरुतल्पग उच्यते । 
महापतकिनामत्र ततव्सयोगिन एव च |} १८६ 
प्रायध्ित्तं नास्ति तेषां भृग्भ्निपतन' स्मतम्‌ । 
हीनवर्णामिगमनं गभेध्न' मरदिसनप्‌ ॥१८७ 
विशेषपतनीयानि खीणां पुसां च यानितु। 
खीशूद्रषिट्चत्रबधो गोबाट्हनन तथा ॥१८८ 
फटपुष्पद्रुमाणां हि चोषधीनाच्च हिंसनम्‌ । 
वापीकूपतडागानां ध्वंसन प्रामघेतनम्‌ ॥१८६ 
अभिचारादिकं कम्मं सस्यष्वं॑सनमेव च ।, 
उदययानारामहनन' प्रपाविष्वंसन तथा १६० 
मातापितृुतत्यागो द्ारत्यागस्तथेव च । 
स्वाध्यायाश्चिशुरुस्यागस्तथा धर्मस्य विक्रयः ।१६१ 
कल्याया विक्रयश्चेव स्वाध्यायमय विक्रयः | 
परक्लीगमनञ्चैव परट्रव्यापदहारणम्‌ ॥१६२ 

तथा पुंसोऽभिगमनं पशूनां गमनं तथा । 
वृषक्षुद्रपशूनाच्च परतवविध्वंसनं तथा ॥१६३ 


११४६ । वृद्धहारीतस्मृतिः।  [ श््ठो- 


कन्याया दूषणं चैक गवां योनिनिपीड़नम्‌ । 
 मानु्राणां पशूनाश्च नासाद्यङ्गविभेदनम्‌ । १६४ 
प्रामान््यजसख्रीगमनं विज्ञेयमदुपातकम्‌ 1 
नित्यनेमित्तिकश्राद्धव्जन' पड्ुहिसनम्‌।।१६५ 
मगपक्षिमहासपेयादसां हननक्रिया । 
साधारणक्लीगमनं पल्न्यास्ये मैथुन" तथा ॥१६६ 
पारवित्तं पारद्यं निन्दितार्थोपजीवनम्‌ | 
तथेवानाश्रमे वासो देवद्रव्योपजीवनम्‌ १६५ 
पयोदधितिरानाच्व शिक्रयं ्वणक्रयम्‌ । 
शाकमूलफरस्तेयमतिवदुध्युपजीवनम्‌ ॥१६८ 
निमन्त्रितातिक्रमणं दुष्प्रतिप्रहमेव च । 
कऋुगानामप्रदानतवं सन्४ याकारातिवर्तनम्‌ ।।१६६ 
वृथेवाऽःत्मपरिस्यागः संमामेषु पलायिता । 
दुभाजन' दुरारापं स्वघः्मस्य च कीतनम्‌ ।।२०० 
प्रेषां दोषवचन' परदारनिरीक्षणम्‌ | 
नास्तिभ्यं व्रतरोपश्च स्वाश्नमाचारवज॑नम्‌ ॥२८१ 
असच्छाख्जामिगमन व्यसनास्यात्म विक्रयः । 
्रात्यतारमाथव चने केकसुपपातकम्‌ ॥२०२ 
इन्धनाथ द्रुमच्छव्‌ः क्रिमिकीटादि्िसनम्‌। 
भावदुष्टं कार्दुष्टं क्रियादुष्ठं च भक्षणम्‌ ।।२०६ 
मृचमतणकष्ठाम्बुस्तेयमत्यशन' तथा । 
अतं विषयचापल्यं दिवास्वत्नमसत्कथा ॥२०४ 


इष्यायः | महापाठकादिप्रायध्ित्तवर्णनम्‌ | ११४७ 


तच्छावण परान्नं च दिवामैशुनमेव च । 
रजस्वखा सूतिकां च परख्ीमभिदशंनम्‌ ॥।२०५ 
उपवासदिने श्राद्धं दिवा पदेणि मैथुनम्‌ 
 शूदेषयं होनसख्यमुच्छिषटप्पशेनादिकम्‌ ।२०६ 
खोभिईस्यं काम नटः मुक्तकेश्यादिवीक्षणम्‌ | 
इत्यादयो ये च दोषाः प्रकीर्णाः परिकीतिताः | 
महापापं पातरुश्च अनुपातकमेव च ||२०७ 
उपपापं प्रकीणेज्च पञ्चधा तत्र कीर्तितम्‌, 
महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ॥२०८ 
तानि पातकसंज्ञानि तन्न्युन सनुपातकम्‌ । 
उपपपं ततो न्यून ततो दीनः प्रकीर्णकम्‌ ।।२०६ 
 संसगेस्तु तथा तेषां प्रसङ्कात्सम्प्रकीतितम्‌ । 
क्रमेण वश््यते तेषां प्रायश्चित्तं विदचुद्धये २१० 
यो येन सम्बसेत्तेषां तस्येव त्रतमाचरेत्‌। 
संसर्मिणस्तु संसग॑सतत्यंसगंस्तथेव च ।।२११ 
चतुथस्य न दोषस्तु पतत्येषु यथाक्रमम्‌ । 
प्रकीणकादिदौषाणां प्रासङ्िक मविद्यते॥२१२ 
स्वल्पत्वात्पतनाभावात्तत्संसरगांन्न दुष्यति । 
स्नानाच्च श्रुद्धिरोषस्य संसर्गास्पतितं विना ॥२१३ 
साविञ्या वाऽपि शुध्येत कतुरव ब्रतक्रिया । ` 
छते पपे य्य पुंसः पश्चात्तापोऽतुनायते ॥२१४ 


११४८ 


बृद्धहारी तस्खतिः। | षठो- 
प्रायश्चित्तःतु तस्येव कतन्य' नेतरस्य तु । 
जातानुतापस्य भवेखायश्चित्तं यथोदितम्‌ ।।२१५ 
नानुतापस्य पुंसस्तु प्रायध्िन्त' न विद्यते । 
नाश्चमेधफरेनापि नानुतापी विङ्ुद्धयते ।\२१६ 
तस्माजातानुतापस्य प्रायथ्ित्त' विद्युद्धयते । 
चरेदकामतः छृत्वा पतनीय' महत्‌ पुमान्‌ २१७ 
न कामतश्वरेद्रम भ्बभिपतनं विन, । 
यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ॥२१८ ` 
न तस्य शरुद्धिनिर्दिष्ा भ्वभ्निपत. विना। 


` इत्युक्त ब्रह्मणा पूव मनुना च महर्षिभिः ॥२१६ 


पातकेषु च सवत्र कामतो द्विगुणं त्रतम्‌। 

कामतः पतनीयेषु मरणाच्छद्धिमृच्छति ॥२२० 
हयमेधाय नः(न) डुद्धिः सवभोमस्य भूपतेः 
कामतप््वनुपपेषु छोके न उयवहायता ॥२२१ 
मत्पु चातिपपेषु प्ररीप्रज्वटनं विशेत्‌ । 
प्रायधित्तेरपेव्येनो यदकामचरतं भदेत्‌ ॥२२२ 
कामतो व्यवहारस्तु वचनादिह जायते । 

इति योगेश्वरणोक्त मुपपपेषु तत्र तत्‌ ॥२२ 
तस्मादकामतः पाप प्रायध्ित्तेनं शुध्यति । 
तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्ित्त' विष्ुद्धये ॥२२४ 
शिरः कपार्ष्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ | 
ह्यह हादशाब्दानि पुण्यतीथं समाविशेत्‌ ।(२२५ 


ऽध्यायः | महापातकादिप्रायधित्तवर्णनम्‌ | ११४६ 


प्रयागे सेतुबन्धादिपुण्यक्षि्रेषु पापश्रत्‌ | 

तत्र वषादि विज्ञाप्य स्वस्वकस्पमशैषतः ।२२६ 
तत्रसयेत्रह्यणैरेवानुज्ञातो व्रतमाचरेत्‌ 
चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टाः पषदिः्यमभिधीयते ॥२२७ 
“ते रुक्तमाचरेद्रममेको वाऽध्यास्मविन्तमः | 
जटी वङ्फट्वासाश्च बहिरेव समाविशन्‌ २२८ 
ज्ञानं विषवणं कुर्वन्‌ क्षि तिशायी जितेन्द्रियः । 
एकमुक्तेन नक्तेन फेरनशनेन च ।।२२६ 
समापयेत्कमेफटं यथाकारं यथाव खम्‌ | 
राममिन्दीवरश्यामं पौरस्यघ्नमकटमषम्‌।२३० 
ध्याता षडक्षरं मन्त्रं निलय तावदहनिशम्‌ | 
एवं द्वादशवर्षाणि पुण्यतःथ समाचरन्‌ \\२३१ 
मुच्यते ब्रह्यहव्याया स्तपसा वीतकस्मषः । 
चरितव्रत आयाते यवसं गोषु दापयेत्‌ ।२३२ 
तै स्तस्य च घुसंस्काराः कतेवया बान्धवेजनः । 

, विप्रमुष्याय गां द्‌ त्वा ब्राह्मगान्‌ भोजयेत्ततः २२३ 
प्रारम्भव्रतमध्ये तु यदि पच्चस्वमप्लुयात्‌ । 
विशुद्धिप्तस्य विज्ञेया श्ुभाङ्गतिमवाप्ठुयात्‌ ॥\२२४ 
असंस्छतप्तु गोपु स्यात. पुनरेव वतं चरेत्‌ । 
अशक्तस्तु वृते दद्याद्‌ गोसखदखं द्विजन्मनाम्‌ ।।२३५ 
पात्रे धनं वा पर्याप्र दच्वा श्ुद्धिमवप्प्नुयात््‌ । 
ब्रह्महत्यासमेष्येवं कामतो वृतमाचरेत्‌ ॥२३६ 


११५८० 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ षष्ठो- 
अकामतश्चरेद्धम पापं मनसि चोच्यते । 
आज्ञापयिताऽलुमन्ताध्नुभाहकःस्तग्रव च ॥२३७. 
उपेक्षिताऽशक्तिमांश्चेत्पादोनं व्रतमाचरेत्‌ । ` 
कामतस्तु चरेन्‌ पूणं तत्रापि द्विगुणं गुरौ २३८ 
अरतरट्यां तथा ऽत्त्रेय्यां तथेव वतमाचरेत्‌ । 
आचार्यं च वनस्थन मातापितरोर्गुयौ तथा ।२३६ 
तपरिवनि ब्रह्मविदि द्टिगुणं ्रतमाचरेत्‌ 
यावसस्वक्षल्तरियं वेश्य" विशिष्टं शूद्रमेव च ॥२४० ` 
कपिखां गर्थिणीङ्गाश्च हत्वा पूर्णत्रतं चरेत्‌। ` 
अकामतस्तु तेष्वथ मुनिभिः सम्परकी तितम्‌ ।।२४१ 
विषेः प्राथमिकादस्मादू दित्ये दिगुणं चरे१्‌। 


 ठतीये त्रिगुणं प्रोक्त' चतुथं नास्ति निष्कृतिः ॥२४२ 


चतुर्णामाश्रमाणाच्च शौचवत्‌ साधनं चरेत्‌ । 
प्रायधित्तान्तरं मध्ये केचिदिच्छरिति सूरयः २४३ 
गोत्राह्मणपरित्राण मश्रमेधावभ्रथं तथा । 

इय विश्चुद्धिरुदिता प्रहृत्या कामतो द्विजान्‌ ॥२४४ 
अथिप्रपतनं केचिदिच्छन्ति मुनिसत्तमाः । 

लोमभ्यः स्वाहेत्यादि मन्त्रे त्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२४६ 
अवाकृशिराः प्रविश्याप्रौ दग्धः दुद्र भवेन्नरः । 
अकामतः सुरां पीत्वा मदं वाऽपि द्विजोत्तमः ।।२४६ 
पुमरवद्‌ द्वादशाब्दानि चरेद्‌ वृतमचिहितम्‌ ) 

जपित्वा दशसाहस्रं त्रिखन्भ्यासु निरन्तरम्‌ ॥२४७ 


परायः | महापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ११९१ 


दादशाब्दं मबु जष्त्वा ततः शुद्धौ भवेन्नरः | ` 
यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 
अकामतश्वरेदध कामतः पूर्णमाचरेत्‌ । 
स्त्र पातनीयेषु चरित्वा वतपुक्तवत्‌ 1२४६ 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयश्चेते द्विजातयः। 
अज्ञानात्तु सुरां पीठा रेतोविण्मूत्रमेव च २4० 
मातुषीक्षीरपानेन पुनः संस्कारमर्हति । 
इव्युक्त' मनुना पूथरमन्यशापि महिमभिः ॥२५१ 
करञ्ज लशुनं शिप मूखकं ्रामसूकसम्‌ । 
छत्राकं वुक्कुटाण्डच्च कां(काकं) पिण्याकं रश्युनं तथा ॥२२ 
गृध्रमृषट नृमांसं च गो) खरं तन्तक्रमेष च । 
माहिषं माकरं मांससंवर्ःक्षं बानरमेव च ॥२५३ 
निष्पोडितच्च गोक्षीरमारनारं च मूषकम्‌ । 
मार्जारं खेदवृन्ताकं कुम्भीनिम्बदटं तथा ।॥२८४ 
करत्याद्‌ च्च तथ मेकं श्गां व्याघ्रमेव च । ` 
एवमादिनिषिद्धास्तु भक्षयित्वा तु कामतः ।२५६५ 
चरेद्त्रतं तथा पुणं पादोनम्पादकामतः। 
नारिकेखरसं पीत्वा वायुना ताडितं द्विजः ।२५६ 
द्‌ (ज)प्वा तारूपलाशम्बा करनिमेथितं द्धि । 
ताश्रपाच्रगतं गव्यं क्षीरं च टवणाच्वितम्‌।;२५७ 
करा्ेगेव यदत्तं घृतं छ्वणमम्बु च । 
सूतकान्न्व शूद्रान्नं कदर्यायन्न मेव च ।२६८ 


११५२ 


द्धहारीतस्छतिः | [ षष्ठौः 
श्सपरषं सूतिका मुद(या)क्यादृष्टमेव च । 
पाषण्डभण्डचण्डाछबरुषद्टी पिव क्षितम्‌ २५६ 
दन्त्वावशिष्टं यक्षाणां भूतानां रक्षपां तदथा । 
उदुधृव्य वामहस्तेन वक्त्रणेव पिबेदपः ।\२६ 
यचान्नमाघकोदिरमुच्छषटमगुरो रपि । 
हरेरनर्पितं मुक्टया न मुक्त्या देवतार्पितम्‌ ॥२६१ 


` कामतस्तु चरेद्धमच्वरेदरेदमकामतः। 


अकामतः सक्कनग्ध्या चरेचचान्द्रायणत्रतम्‌ ।।२६२ 
म्छेच्छ्चण्डाटपतितपाषण्डा(्)नामकामतः। 
उट्कष्यासद मुक्त्वा च चरेद्धमत्रतं द्विजः ।(२६३ 
चण्डाटक्रूपमाण्डस्थं मद्यभाण्डस्थमेव च । 


पीला समाचरेलपापं कामतोऽद्ध समाचरेत्‌ ।।२६४ 


मद्यगन्ध समाघ्राय कामतो व्रतमाचरेत्‌ । 
अकामतस्तु निष्ठीव्य चरदाचमनं द्विजः २६५ 
अभिमन््य जट प्राक्य साचिञ्या च समन्वितम्‌, 


वृथा मांसाशनं चव भावदुष्टादि भक्षणे [२६६ 


चरेःसान्तपनं कृच्छ' चान्द्रायणमथापि बा | 
कामतप्तु चरेत्पादमभ्यासे पृणेमाचरेत्‌ ।२६५७ 
कामतस्तु सुरां पीत्वा सततं चारिसज्िभम्‌ , 
गोमूत्रमम्बु वा पीत्वा मरण च्छरुद्धिरच्डति ।।२६८ 
सुरायाः प्रतिषेधस्तु द्विजानामेव कीर्तितः । 
विशिष्टस्यापि शूद्रस्य केचिदिच्छन्ति सूरयः ।।२६६ 


्यायः | रदस्यप्रायधित्तवर्णनम्‌ ॥ ९१५३ 


अनृतं मयमांसन्च परखरीस्वापहारणम्‌ ; 
विशिष्टस्यापि शूद्रस्य पातिय मनुरनवीत्‌ ।(२७० 
सुरा वं मखसन्नादेः पापाद्रं मलयुष्यते । 

तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वेश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥२५१ 


` चकारादिरिष्टस्य शूद्रस्यापि पूवेवचनात्‌ यत्तु राजन्यवेश्ययो- 

वाज्यादिमद्यस्याप्रतिपेधस्तन्न मतं स्यात्‌ न च निषिद्धादीनां 
पतां मतश्च । विशिष्ट शुद्रस्यापि मयमांसनिषिद्धत्वात्‌ । इज्याभ्य- 
परनादिश्रौतस्मातकर्माहस्य । क्षर विशिष्टस्यापि तद्द्श्यस्य च प्रति- 
धात्‌ न तु प्रायधित्ताल्पखध्रतिपादनपराण्येव नतग्रतिषिद्धपराणि 
ब्रह्मणस्य मरणान्तिक सुपदिष्टं राजन्यवेश्यविशिष्टशुद्राणाम्‌ पूर्ण- 
गदोनाद्भनत्रतचर्या उक्ता । सुरायान्तु सवेषां द्िजाणां मरणा- 
न्तिकिमेव शूद्रस्य गोस्रहखदानं वा परसिपूर्णत्रतं वाऽऽचरितव्यम्‌ नतु 
मरणान्तिकम्‌ । 

अभ्रिवर्णां' सुरां पीता सुराय स्तु द्विजातयः । 

मरणाच्छुद्विरच्छन्ति शूद्रस्तु ्रतमाचरेत्‌ ।।२७२ 

राजन्यवेश्यौ तु मदय" पीत्वा चरेतां व्रतमेव च । 

शूद्रस्त्वथच्चरेत्तद्द्‌ ब्राह्मणो मरणाच्छुचिः ।२७३ 

यक्षरक्षः पिशाचान्न मदय मांसं सुरासमम्‌ । 

नात्तव्यमेव विप्रेण भुक्तवा तु ज्वछनं विशेत्‌ ॥२७४ 

मद्य" वाऽपि दुरं वाऽपि यः पिबेद्‌ बराह्मणाः | 

अभ्रिवर्णन्तु गोभूत्रं पिबेद्ञ्जङिपश्चकम्‌ ॥२७ 

७२ 


१९५४ ृद्धह्यारीतस्यृतिः । [ षष्ठो- 


 मरणच्छद्धिमाप्नोति जीवेददि विशुध्यति ¦ 
मध्यस्य प्रतिषिष्यथं घतं क्षीरमथाम्बु वा ।।२७६ 
प्राशवित्वाऽग्निवर्णन्तु तत्तां शुद्धिमाप्तुयात्‌ । ` 
दत्वा सुवणं विप्राय गाच्च दक्वा वि्युध्यति २७७ 
क्षत्रविदट्शूद्रजातीनां सुवणः तु यथाक्रमम्‌ । 

 पादोनमद्धं पादं वा चरेद्‌ तरतं यथोक्तवत्‌ ।\२७८ 
समेष्वध प्रकुवींत कामतः पूर्णमाचरेत्‌ । 
कामतः स्वर्णहारी तु राज्ञे मुसरूमपयेत्‌ ॥२५६ 
सखकर्म ख्यापय्॑चेव हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः । 
राज्ञा यदि विभक्तः स्यात्‌ पुवेवद्‌ व्रतमाचरेत्‌ ॥॥२८० . 
आत्मतुर्यसुवण वा दद्याष्प्रस्य तुष्टिकृत्‌ । 
तत्समव्यतिरिक्तंषु पादमेव चरेद्‌ व्रतम्‌ ।२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कुर्यादल्पेषु सवशः | 
द्रन्यप्रव्यपेणं कतुस्तन्मूल्यद्रन्यमेव वा २८ 
व्रतं समाचरेत्‌ कृत्वा यथा परिषदीरितम्‌। 
बर च्छोय्येण वा स्नेहाद्‌ ठ्थवहारादिनाऽपि वा ॥२८३ 
समाहरति यदु द्र्य तर्सव स्तेयसुच्यते । 

देशं कारं बयः शर्वित पापश्चवेक्षय सवतः ॥२८४ 
प्रायथ्िततं प्रदातव्यं धमविद्धिमनीषिभिः। ` 
भगिनीं मातरं पुत्रीं स्तुषामाचायंयोषितम्‌ ।।२८५ 
अकामतः सकरदू गत्वा चरेत्‌ पृणत्रतं नरः 
पञथ्थिमाभिभुखां गङ्गां काडिल्या सह्‌ सङ्गताम्‌ (२८६ 


ध्यायः | रहस्यप्रायधित्तव्णनम्‌ । ११५५ 


क्ष प्रखवेणं पुण्यं हारका सेतुमेव वा । 
चन्द्रपुष्करणीं वाऽपि वेणी सागरसङ्गमम्‌ ।।२८७ 
गोदावर्याः शव्या वा गत्वा तत्राऽऽचरेद्‌ त्रप्‌ । 
पूवेयत्‌ दादशाब्दानि चरेद्‌ ¶्रतमनुत्तमम्‌ ॥२८८ 
कृष्णाय नम इत्येष मन्त्रः सर्वाघनाशन । 
इममेव जपन्मन्त्रं ध्यात्वा हृदि सनातनम्‌ ।।२८६ 
त्रिसन्ध्यास्वयुतं मत्तया नित्यं द्ादशवत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणैः पराकं वा छृच्छ वां शमयेत्‌ समाः ।२६० 
जीवे क्षीणेऽथवा पुण्यकामी मण्डपपाटरेः । 
निवसित्वा ब हिर्मामात्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः ॥२६१ 
मनः सन्तापकरणमुद्रहेच्छोकमन्ततः । 
सद्‌ा कृष्णं हरि ध्यायन्‌ जपन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ ।२६२ 
हादशान्द््रिुष्येत पापादस्मात्तप) बटात्‌। 
भगिन्या योषित्सु यो गच्छत्कामतो नरः २६३ 
प्रतप्तासमतोयेन समाश्छिष्य हुताशने । 
शयित्वा सुमहद्धौ दग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२६४ 
एतासु मतिदुष्टाु कामतो बहुशो व्रजेत्‌ । 
एवम्नि विरेद्धीमान्‌ पापं विज्ञाप्य पषंदि ।[२६५ 
अकामतः सकद गत्वा चरेद्धमव्रतं मरः । 
अभ्यासे तु चरेत्‌ पूणं कामतः सकृदेव च ।२६६ 
कामतोऽभ्यासबिषये तत्रापि मरणान्तिकम्‌ । 
समेष्वर्थ प्रङ्घर्बीत सष्देव ह्यकामतः ।।२६७ ` 


११५६  उदधहारीतस्पतिः। ` [षि . 


कामतस्तु चरेत्‌ पर्ण॑मभ्यासे मरणान्तिकम्‌ । 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव व्रतं चरेत्‌ ।२६८ 
अन्यास्वपि च नारीषु खड्‌ गत्वाऽप्यकामतः। 
पादमेवाऽऽचरेद्िद्रानभ्यासे ठ्वथेमाचरेत्‌ ॥२६६ 
साधारणापु सवासु चरेन्द्रायणत्रतम्‌ । 

कामतो द्विगुणं तासु अभ्यासे तरतमा चरेत्‌ । 
स्वदारास्वास्यगमने पुंसि तियेश्चु कामतः || ०० 
चन्द्रायणं पराकं वा प्राजापलयमथापि वा । 
उदक्यां सूतिकां गखा चरेत्सान्तपनं त्रतम्‌ ।।३०१ 
चान्द्रायणं तथाऽन्याघ्रु कामतो द्विगुणं चरेत्‌। 
अष्टम्याश्च चतुदश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ ३०२ 
कृत्वा सें खात्वा च वारुगीभिश्च माजयेत्‌। 
चण्डीं पुंश्चरीं म्टेच्छां पाषण्डं पतितामपि ।।३०३ 
रजकीं बुखडीं व्याधां सथां भामान्त्यजाः सियः | 
अकामतः सष्द्‌ गत्वा चरेच्ान्द्रायणत्रतम्‌ | ३०४ 
अभ्यासे तु व्रतं पूर्णन्ताभिश्च सह भोजने । 
कामतस्तु सङ्कर गत्वा भुक्त्वा स्वथन्रतं चरेत्‌ ।।३०५ 
तन्न भूयश्चरेन्‌ पू्णीसभ्यासे मरणान्तिकम्‌ । 
यो येन सस्वसेदेषान्तत्पापं सोऽपि तत्समः | ३०६ 
संछापस्शंनादेव शव्याशनासनादिभिः 
तदेवा ऽऽचरेत्‌ सवं व्रतं दादशशाषिकम्‌ ।३०७ 














ऽध्यायः | ` रहस्यप्रायध्ित्तवर्णनम्‌। ` ११५७ 
अकामतश्चरेद्ध्म षण्मासात्पादमाचरेत्‌ । 
मासत्रये दिवं स्यान्मासमाघ्रे तु वत्सरम्‌ ३०८ 
कामतो द्विगुणं तत्र चरेदब्दादिकं रतम्‌ । 

ऊद्धन्तु वत्सराप्पूण हरगुण्याद्यमतः क्रमात्‌ । ३०६ 
कामतो वत्सरादृध्व द्विगुणत्रतमाचरेत्‌। 

उध्वं द्विव्षात्तस्यापि मरणान्तिकमुच्यते ३१० 
यजनाध्यापनादहदानासयानाच्च सदह भोजनात्‌ । 

सद्य एव पतत्यस्मिन्‌ पतितेन सहाऽऽचरन्‌ ३११ 
तत्राप्यकामतस््वर्थे कामतः पूर्ण॑माचरेत्‌ । 

षण्मासे वत्सरेऽप्यत्र द्विगुणं त्रिगुणं स्मृतम्‌ ।।३१२ 
ऊर्वे तु निष्कृति नं स्याद्‌ श्रग्बग्निपतनं विना । 
दितीयस्य ततीयस्य नेष्यते मरणान्तिकम्‌।३१३ 
अद्ध पादं समुदं कामतो द्विगुणं तथा । 
ब्र्मकूर्चोपचासेन चतुथेस्य विनिष्कृतिः | 
पश्चमस्य न दोषः स्यादिति धमेविदो विदुः । 
अन्येषामपि संसर्गाखरायथित्तं प्रकर्पयेत्‌।।३१५ 
पतनीयेषु नारीणां मरणान्तिकसुच्यते । 
अकामतश्वरेद्धमत्रतं पृथु यथोदितम्‌ ३१६ 
व्यभिचारे तु सवत्र कामतो मरणाच्छुचिः। 
अकामतश्वरेत्पूण प्राविखोम्यं गता सती ॥३१७ 
अद्ध मेवाऽऽनुरोस्येषु तथेव धर णहादिषु । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च गत्वा दिय मकामतः ।'३१८ 


११५८ 


ृद्हारीतस्एतिः । `  [षष्ठो- 


शुरुतल्पगसुदषठं पूर्भमथ समाचरेत्‌ । 

नामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेवाऽऽचरेद्‌ ्रतम्‌।\ ३१६ 
यतेस्तु मरणच्छुद्धिः शिश्नः स्यात्‌ कृन्तनेन बा । 
तयोक्तु रेव: श्वलने छच्छ' चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३२० 
जप्त्वा सहं गायच्या गृह्यः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
द्विसहसख' वनश्स्तु जयपेद्र॑तो निपातने ॥२२१ 
तत्रापि कामतस्तेषां द्विगुणत्रिगुणादिकम्‌ | 
परित्राजनकामस्तु नयनोत्पाटनं तथा ॥२३२२ 

एवं सभान्रेद्रीमान्‌ प्रायधित्त मतद्द्रितः | 
प्रायश्चित्त मकुर्बाणः पापेषु निरतः सदा ।३२३ 
कल्पायुतशतं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते । 

धृत्वा गोचमंमात्रन्तु सममेकं निरन्तरम्‌ २२४ 
पथ्चगव्यं पिबन्‌ गोघ्नो गुरूगामी .विष्युध्यति । 
गोमूत्रेणैव च ज्ञात्वा पीवा चाऽऽचम्य वारिभिः ।।३२॥ 
विष्णोः सदखरनामानि जपेन्नित्यं समाहितः । 
शयीत गोघ्ने रात्रौ गवां हित मनुस्मरन्‌ ॥२२६ 
वयाघ्ादिभिगृहीतां गां पङ्क निपतितां तथा । 

सख चरेद्थवः प्राणान्‌ तदर्थ बे परियजेत्‌ ३२७ 
तेनेव हि विष्चुद्धः स्यादसम्पूर्ण्रसोऽपि वा । 

रतान्ते गोप्रदो भूर्वा ततः शुद्धिमवप्लुथात्‌ ।।३२८ 
गोस््ामिने च गां दवा पश्चादेवं व्रतं चरेत्‌ । 


दधात्‌ त्रिरात्रमुपोष्य बृषमेकश्च गा दशा ॥३२६ 


ऽध्यायः | रहस्यप्रायश्चिन्तव्णनम्‌ । ११५६ 


योक्त्रेच भृदेदादा्यबेन्धनेरवां हता यदि । 
मतिपूरदेण गां हत्वा चरेतत्रेवार्षिकं व्रतम्‌ ३३० 
दिवर्ष पूवेवहाऽपि चमेणाऽऽद्रंण वाससा । 
कृपिस् गर्भिणीं वाऽपि ब्रषं हत्वा च कामतः ।।३३१ 
्रतं दादशवर्षाणि चरेद्‌ ब्रह्यत्रेतोदितम्‌ । 
आचार्यैदेवविप्राणां हत्वा च द्विगुणं चरेत्‌ ३३२ 
होमेन प्रसूता्च दाने च समर्डकृताम्‌ । 
उपभुक्तं वृषेणापि ताश्च द्रादशवाधिकम्‌ ३३९ 
निष्पीडन वाऽपि तेषु दोषेष्वल्पमतन्द्रितः । 
शरणागतबारख्लीघातुकंः सम्बसेन्न तु ३३४ 
चीण्रतानपि चरन्‌ कृतप्नानपि सवेदा । 
अग्निदाङ्गरदां चण्डीं भदेध्नीं छोकघातिनीम्‌ ॥३३५ 
हिखयंस्तु विधानं ह्वा पापं न गच्छति । 

गुर' वा बाखबृद्धान्वा श्रोत्रियं वा बहुश्रुतम्‌ ।।१३ ६ 
आततायिन मायारतं हस्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाऽऽततायिवये दोषो हन्तुभेवति कश्चन ।।३२३५ 
प्र्यावदोषः कुवीत परित्यक्तं यथोदितम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यत्रतमाचरेत्‌ ॥३३८ 
कण्टमात्रजरे स्त्वा राममन्त्रं समाहितः 
जयपेद्रा दशसादखं ब्रह्महा शुद्धिमाप्तुयात्‌ २३६ 
सुरापः सखर्णहारी तु जपेदष्टाक्चरं तथा । 

लक्षं जप्तवा कृष्णमन्तर मुच्यते गुरुतलह्पगात ।।३४० 


१९६० 


बद्धहारीतस्मृतिः । ` ` [ च्छ्छो- 
उपोष्यात्तजरे स्थित्वा वासुदेवम ञ्यभम्‌ । 
जपेदद्रादशसादख गोघ्नः प्रयतमानसः ।३४९ 
असंख्यानि च पापानि अन्रुक्तान्यपि यानि च | 


 चिन्तस्थो भगवान्‌ कृष्णः सव हरति तत्क्षणात्‌ ॥३४२ 


एकादश्युपवासस्य फं प्राप्नोति मानवः । 
आषाहवादिचतुर्मासे कृते युका जितेन्द्रियः ॥३४३ 
दुग्धाब्धौ शेषपये्कं शयानं कमरूापततिम्‌ । 
८ . # ¢ | 
ध्याता समचयेन्नित्यं महद्धिम॒च्यते ह्यधः ॥३४४ 
इति रहस्यप्रायधित्तव्णनम्‌ । 


कमन्य एवन पायः 


अथ महापपादिप्रायधित्तम्रकरणवणेनम्‌ । 

रजस्वरां सृतिकाच्च चण्डाटं पतितं तथा । ३४५ 
ह: भिद ¢ $ भ्ड | ¢ | 

पाषण्डिन विकमस्थं शवं श्यृषटाऽप्यकामतः। 
गोमयेनामुिप्राङ्कः सवासा जलमाविशेत्‌ । ३४६ 
गायत्र्यष्टशतं जप्त्वा घृतं प्राश्य विद्युष्यति । 
पृष्टा तु कामतः स्नात्वा चरेत्सान्तपनं ब्रतम्‌ ३४७ 
श्वपचं पतितं स्पष्ठा गोपारुव्यजनादतम्‌ | 
विद्वराहं छुनङ्काकं गदभ युपमेव च ॥३४८ 

| $ र," $ 9 | 
द्य ` मासं तथेवोष्र विण्मूत्रं दशमेष च । 
$रकञ्चठफनच्व ब्रक्षनिर्यासमेव च ॥३४६ 


ऽण्यायः ] महापापादिप्रायशित्तभकरणवर्णनम्‌। ११६१ 
| करञ्ज" ठशुनच्वानुगच्छति श्वस्य शुद्धये । ` 
सचेरमेकवाह्यापः सावित्रीं त्रिशतं जपेत्‌ ॥३९० ` 
तत्सष्टसयृष्टिनो सष्ठ सवासा जक्माविरेत्‌। ` 
उष्वमाचमन प्रोक्त धमेविद्धिरकल्मषः। 
उच्छिष्टकेशभस्मास्थिकपाटं ममेव च ३५१ 
स्ञानाद्रधरणवेस्चेव स्पा स्नान' समाचरेत्‌ । ` 
प्रक्षाल्य पादौ संक्रभ्य तथवाऽऽचम्य वारिणा ॥३५२ 
मन्त्रसन्माजितजख' स्पृष्टा ताच् विुध्यति। ` 
विशिष्टानाच् विप्राणां गुरूणां व्रतशरिनाम्‌ ।।३५३ 
विनीततराणासच्छिष्ं शषा स्नान' समाचरेत्‌ । 
शैवानां पतितानाच्च बाह्यानान्त्यक्तकमणाम्‌ ॥। २९४ 
उच्छिष्टसपर्शनं कृत्वा चरेचन्द्रायणं ब्रतम्‌। ` 
उच्छिष्टेन स्वयं चान्यमुच्छिषटं यश्चकामतः ।।२५५ 

स्पृष्टा सनचखं स्नात्वा च स्ावित्रयष्टशतं जपेत्‌ | 
कामतश्चाऽऽचरेत्‌ कच्छ ` ब्रह्मकुख द्विजोत्तमः ३५६ 
राजानच्च विशं शूद्र चरेबन्द्रायण द्विजः । 
तौ च स्नात्वा चरेत्‌ छृच्छ' गां वा दद्यात्पयस्विनीम्‌ ३५७ 
उच्छिषटिनं खशान्‌ शूद्रयुच्छिषठं पानमेव वा । 

सवासा जकमाष्छुत्य चरेत्सान्तपनतन्रतम्‌ 1३५८ 
तत्रापि कामः सषु पराकद्वयमाचरेत्‌ | 

पनच्चगन्यं पिच्छ द्रः स्नात्वा नयां विधानतः ३५६ 


११६२ 


 बुद्धहारीतस्सृतिः1 . ` [ षष्ठो. 

चण्डारु पतितं मद्य सूतिकाच्च रजस्वलाम्‌ । ` 
उच्छिष्टेन तु संपृष्टः पराकत्रयमाचरेत्‌ ३६० ` 
उच्छिष्टेन चिरं कार भुषित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
उच्छिष्टाशौचमरणे चरेदब्दं द्विजातयः ३६१ ` 
रजस्वला सूतिका वा पश्चत्वं यदि चेद्‌ गता । 
पञ्चगव्यं स्नापयिस्वा पावमान्यद्विजोत्तमाः ।२६२ 
प्रत्यचं करशैः घ्नाप्य सपवित्रेजसेः शुभः । 
शु्रवस्मेण सम्बेष्स्य दाहं कर्याद्विधोरतः ।॥ २३६३ 
चण्डालात्‌ ब्राह्मणात्सपात्‌ कव्याददुदकादिभिः । ` 

हतानासपि क्बीत पुववदुद्िजपुङ्गवः ॥३६४ 
तत्रापि कामतः र्यात्‌ षडब्दं तस्य बान्धवाः | 
विषादेधनशश्ादयेरात्मान' यदि घातयेत्‌ ॥३६५ 
गोशतं विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेकं वृषं तथा । 


“ नारायणबरि करत्वा सवेमप्योध्वेदेहिकम्‌ ३३६ 


रजस्वला तु या नारी स्पा चान्यां रजस्वखम्‌ । 
चण्डा पतितं वाऽपि दुन" गदेभमेव च ॥२३६७ 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा चरेत्सान्तपन' व्रतम्‌ । 
सपश्ाऽप्यकमतः स्नात्वा पच्चगन्यः जुभजछः ।२ ६८ 
चातुवर्ण॑स्य गेहेषु चण्डालः पतितोऽपि वा । 
अन्तर्वत्नी भवेरसा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्कतिः ३६६ 
तद्‌ गरहन्तु परियक्ता द्रध्वा वाऽन्यत्र सस्थितः 
संसर्गक्तम्रकारेण प्रायधित्तं समाचरेत्‌ ।३७०. 


ऽध्यायः | महापपादिप्रायधित्तवर्णनम्‌ । ११६३ 


पथक्‌ पथक्‌ परङुवीरन्‌ सवे गृहनिवासिनः। 
ह्राः पुत्राश्च सुहृदः प्रायधित्तं यथोदितम्‌ । २५१ 
सभर्वू काणां नारीणां बपनन्तु विबजेयेत्‌ | 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्र, स्य च्छेदयेद्‌ क्गुखित्रयम्‌ ३७२ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
प्रायधित्तं तु सम्पूणं क्ृलवा सान्तपन' रतम्‌ ॥ ३७३ 
ब्रह्मकूचौपवासं वा विुभ्यन्ति तदेनसः 
 अर्वाकूसम्बस्तरार्धात्तु गृहदाहं न चोदितम्‌ ॥२५४ 
यदुगृहे पातकोत्पत्ति स्तत्र यत्नेन दाहयेत्‌ । 
यजेद्वा संनिकृष्टा शद्धिञ्चेवाऽऽत्मनस्ततः ॥३५६ 
सम्बन्धा संसर्गाततुख्यमेव नृणामघम्‌ । 
 तस्मास्संसगेसभ्बधान्‌ पतितेषु विवज्येत्‌ ३७६ 
चण्डारूपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । ` 
पराकं कामतः कुर्याद्‌ जरह्यकूवेमकामतः।। २५५ 
अभ्यासे तु षडब्दं स्याच्चान्द्रायणमकामतः। 
चण्डाछानां तडागे वा नदीनां तीथं एव वा ।३७८ 
स्नात्वा पीत्वा जरं विप्रः प्राजापत्यमकामतः । 
कामतस्तु पराकं वा चन्द्रायणमथाऽपि वा ॥३५६ 
अभ्यासे तु व्रतं पूणं षडब्दं स्यादकामतः। 
सर्वेषां प्रतिशछोमानां पीला सन्तापनं चरेत्‌ ॥३८० 
चान्द्रायणं पराकं वा त्यव्दं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भोजने ममनेऽप्ये्वं प्रायश्ित्तं वमाचरेत्‌ । ३८१ 


११६४ द्धहारीतस्प्रविः | | [षष्ठो 
 चाण्डारपतितादीनां गृहेष्वन्नमपि द्विजः! ` 
मुक्ताऽब्दमाचरेत्‌ छृच्छ्‌' चा्द्रायणमकामतः ॥३८२ 
भष्डादनानिकानान्दु सु युकषऽन्यकामतः | | 
 चरेर्सान्तपन कच्छ चान्द्रायणमथाऽपि वा ॥३८ 
चण्डाखवारिकायान्तु मृतस्याब्दं विशोधनम्‌ । 
स्नःपनं पच्चगव्येश्च पावमान्ये शुभेजंरेः ।। ३८४ 
शद्रान्न सूतिकान्नं वा शुना स्पृष्टच्च कामतः । ` 
भुक्तवा चान्द्रायण" कृच्छ' पराकं वा समाचरेत्‌ ॥३८५ 
जं पीत्वा तयोर्विप्रः पच्वगव्यं पिबेद्‌ द्रयहम्‌ । 
चण्डाः पतितो वाऽपि यरिमन्‌ गेहे समा(८विशेतोचरेत्‌ । 
त्यक्तवा प्रण्मयभाण्डानि गोभिः सक्रामयेत्‌ च्यम्‌ ३८४ 
मा साद्व दशादन्तु द्विमासं पक्षमेव तु । 
षण्मासानु तथा मासं गवां बुन्दं निवेशयेत्‌ ॥२३८७ 
ऊर््वन्तु दहनं प्रोक्त' छाङ्खटेन च खातनम्‌ । 
ब्ह्मकर्व तथा कच ' चान्द्रायणमथापि वः ।३८८ 
अतिकृच्छ्र" पराकश्च ञयब्द्‌ं 7ऽपि समाचरेत्‌ । 
षडव्दमृध्वं षण्मासास्प्रायधिःतं समाचरेत्‌ ॥३८६ 
वत्सरादृष्वेसम्पूणं त्रतमेवाऽऽचरेद्‌ बुधः । 
अमेध्यशवचण्डारूमद्यमांसादिदूषितात्‌ ३६० 
कूप [दुद्‌धृय कट्येः सहस" रेचयेजखम्‌ । 
निष्िष्य पञ्चगव्यानि वारुणेरपि मन्त्रयेत्‌ ।३६१ 


प्रायः | प्रहापापादिप्रायध्ित्तवणेनम्‌ | ११६५ 


तडागस्यापि श्यध्यथ गोभिः संक्रामयेज्ञखम्‌ | 
धान्यन्तु क्षालनाच्छुद्धि्बाहुट्यं प्रोक्षणाद्पि ३६२ 
रसःनान्तु परित्याग श्चाण्डालादिप्रदूषणात्‌ । 
भ्रासाददेवहरम्याणां चण्डाटपतितादिषु ॥ ३६३ 
अन्तः प्रविष्टेषु तदा शुद्धिः स्यात्केन कमेण । 
गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमूजेणेव छेपयेत्‌ ३६४ 

# तत्तोयं ५ ¢ ¢ ४ । 
पुण्याहं बाचयित्वाऽथ दभसय॒ुतः। 
सम्प्रोक्ष्य सवतः पश्चादेवं समभिषेचयेत्‌ ३६५ 
पच्चामृतैः पथ्वगव्येः स्नापयित्वाऽथ वेष्णवः। 

¢+ १४ = भ भिषे र 
र्य॒च्वं पावसान्येश्च वेष्णवश्वाभिषेचयेत्‌ ।३६६ 
अ्रोत्तरसहस्र' वा शतमषोत्तर तु वा । 

चतुर्भि =, = ¢ 
वतरभिवेष्णव्मन्त्रेः स्नाप्य पुष्पाञ्जिं तथा ।३६७ 
सूक्तेन तद्‌ दिव्येदंदयान्नीराजन ततः । 
अवेष्णबस्पशंनेऽपि एवं कुर्बीत वेष्णवः | 
म बिम्बे तथः ग्वे परियत्तवेव तं गृहे २६८ 
देदह वेष्णवीमिष्टा पुनः स्थापनमाचरेत्‌ । 
यु }रापहते नष्ट वासुदेबीं यजर्म्‌ ।३६६ 











श्थानान्तरगते विस्बे पुनः ख पनमाचरेत्‌ । 
दोयःधिवासनं वेद्यामधिरोहणमेव च ॥४०० 





म्मीदछन दीक्षा वजय त्वाऽ्यमाचरेष । 
प द्धः | ४०१ 






११६६.  वृद्धहारीतस्परतिः। [षठो 
मङ्गलद्रभ्यसंयुक्तेरद्धिः समभिषेचयेत्‌। | 
सक्त ब्राह्मण स्पत्ये रविगेवेष्णवीस्तथा ॥।४०२. 
चतुभिरवेष्णवेभ॑न्त्रेः प्रथगषटोत्तरं शतम्‌ । 
बेष्णव्या चेव गायत्र्या शङ्क न स्नापयेद्‌ बुधः ॥४०३ 
ध्र वसूक्तमृचं स्मरर्वा जपन्‌ सस्य पयेद्धरिम्‌। 
ततस्तन्मूतिमन्येण मूटमन्तरेण वा द्विजः ।४०४ 
द्द्यत्‌ पृष्पसहस्राणि देवतां स मनु स्मरन्‌ । 
पश्चात्‌ सावरणं विष्णोरचंयित्वा विधानतः ॥४०५. 
इन्द्रसोम सोमपतेरिति सृक्त्मनुत्तमम्‌। 
जपन्‌ भक्तयाऽथ देवस्तु दद्यान्नीराजनं द्विजः ४०६ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा विर्रास्तु भोजयेत्‌ । 

` अवेष्णवेन विप्रेण शुद्रेणैवाचिते हरौ ।॥४०७ 
सहस्रमभिषकं च पुष्पाञ्जकिसदह खम्‌ । 
महाभागवतो विप्रः कुर्यान्मन्त्रहयेन च ।४०८ 
देवतोत्तरसम्पकं विना स्वाहरणं हरौ । 
अवेष्णवानां मन्त्राणां पक्ान्नस्य निवेदने ॥४०६ 
करत्वा नारायणीमिष्टं पुनः संस्कारमाचसेत्‌ । 
देशान्तरगते बिम्बे चिरकाट्मनचिते ॥४१० 
अधिवासादिकं सर्व पूतवद्ेष्णवेत्तमः । 
विष्णोरत्सवमध्ये तु विद्युत्‌ स्तनितसम्भवे ।४११ 
रथे बिम्बे ध्वजे भग्ने बिम्बे च पतिते भुवि । 
ग्रमदाहेऽश्मवषं च गुरावृतिजि वे शृते ।४१२ 


ऽध्यायः | महापापादिप्रायधित्तप्रकरणवर्णनम्‌। ११६७ 


नाख्दकृतेषु विधिषु परिणीते जनादंने । 
अवेदिकक्रियोपेते जपदहोमादिवर्जिते ४१३ 
कुर्वीत महतीं शान्ति वेष्णवीं वेष्णमोत्तमः । 
अभ्िनाशे तु तन्मध्ये पुनरादानमाचरेत्‌ ।४१४ 
कुवीत बेनतेयेषटि बेष्वकसेनीमथापि बा । 
श्रशूकरादिसम्पकर पविच्रष्टि समाचरेत्‌ ४१५ 
वेष्णवेष्टिग्रकुवीत पाषण्डादि्रदूपिते । 

अथास्य संप विष्णोयेच्र यत्र च सङ्करम्‌ ।\४१६ 
तत्र तत्र यजेदिष्टि पावमानीं द्विजोत्तमः । 
स्वाप चार स्तथाऽग्येवां मुच्यते सर्मकिलिवषेः ॥४१७ 
अवष्णवेन्‌ विप्रेण स्थापिते मधुसूदने । 

तद्र वा भूपति्वां विनाश्ुपयास्यति ॥४९८ 
कुवीत वासुदेवेष्टि सव पापं प्रशामयेत्‌ । ` 
महाभागवतेनेव पुनः संस्कारमाचरेत्‌ ४१६ 
सेनेशबेनतेयादि नित्यानाश्व दिवौकसाम्‌ । 
मुक्तानामपि पूजाथ बिम्बानि स्थापयेद्यदि ।४२० 
स निवेशये करात्रन्तु गव्यः स्नाप्याऽथ देशिकः । 
स्ैवेष्णवसूक्तेश तदुगायत्या सहसखकम्‌ ।।४२१ 
शङ्क करम्मोनेवाभिषिच्याथ भगव्पुरतो न्यसेत्‌ । 
स्थण्डिलेऽन्नि प्रतिष्ठाप्य यजेश्च पुरतो हरेः ॥४२२ 
अस्य वामेति सुक्त न पायसं मधुभि्रिंतम्‌। 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाष्यं मन्त्रचतुष्टयात्‌ ॥४२३ 


११६८  . ब्द्धहारीतस्छृतिः। [षष्ठो-: 
सु(प)व्णता्षयेसुक्ताभ्यां पषद्‌ाज्यं यजेत्ततः । 
 तिरेव्याहृतिभिहु स्वा पञश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ ४२४ 
वैकुण्ठं पाषदग्चव होमशेषं सभापयेत्‌। 
 अदहमस्मीतिसुक्त न पीठे संस्थापवेदूबुधः ।४२५ 
प्रणवादि चलुध्येन्तनामभिस्तसरका शकः | 
आवाह्य पूजयित्वाऽथ दध्पुष्पाञ्ञरि ततः ॥४२६ 
 दइादशाणेन मनुना सहसरमथवा शतम्‌ । 
सोमस्रेति सूक्त न दीपेनीराजयेत्ततः ४२५७ 
भोजयित्वा ततो विध्रान्‌ गुरु सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
मस््यकरूर्मादिमूर्तीनामेन' संस्थापन" चरेत्‌ ॥४२८ ` 
तत्तसकाशकेमन्ौजेपहोमादिकं चरेत्‌! 
सहखनामभिददयादुष्पाणि सुत्मीणि च ।।४२६ 
वापीकूपतडागानां तरुणां स्थापने तथा 
बारुणीभिश्च सौम्यश्च जपहोमादि षं चरेत्‌ ।४३० 
तरणं स्थापने गोपङ्कष्ण मातरमेव च । 
ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्यां सदस जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।\४३१ 
बेनतेयाङ्कितं स्तम्भं मध्ये संस्थापयेदूवुधः। 
अवेष्णवान्धये जातः कृष्टि वेष्णरवीं दिजः ।४३२ 
वेष्गवेः पच्चसंस्कारः संस्कृतो बेष्णवो भवेत्‌ । 
देवतान्तरेषस्य भोजने स्पर्शने तथा ।४३३ 
अनचिते पद्मनाभे तस्यानपितभोजने । 
अवेष्णवानां विप्राणां पूजने चन्दने वथा ।४३४ 


यः]  नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌। ११६६. 


याजनेऽध्यापने दने श्राद्धं चेषाच्च भोजने । 
अनचिते भागवते हरिवासरभोजने ।।४३५ 
प्रायतत प्रकुर्वीत वंस्यूही भिष्टिसुत्तमाम्‌ । 
पश्चद्धवागवतानाच्च पिवेत्‌ पादजट' श्भम्‌ ।४३६ 
एतःसमस्तपःपानां प्रायश्चित्तं मनीषिभिः। 

` निर्णीतं मगवद्धक्तपादामृतपेवणम्‌ ४३५७ 
अङ्गीकरुतं महाभाग्महामागवतेर्दिजेः । 
स््ापचारभच्पेत परां वृतिच्च विन्दति ।४३८ 
प्रयश्चिन्त तथा चीर्णे महाभागगतद्‌ ्िजात्‌। 
देषणवे; पश्चसंस्कारेः संःछृतो हसिमिचयेत्‌ ४३६ ` 

इति बृद्धदारीतस्रतो महापापादिप्रायधित्तप्रकरणं 
नाम षष्टोऽध्यायः । 


छ ०) नायि) यणो, भमन पन 


| सप्रमो-ध्यायः || 
अथ नानाविधोरपव विधानवर्णनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । | 
भगवन्‌ । भवता प्रोक्ता विप्णोराराधनक्रिया । 
प्रायध्िन्तकरयानामसतां दण्डमेव च ।१ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि शाश्तों दृत्तिस्त्तमम्‌, 
इषटीनाश्च विधानानि विरोषश्चोत्सवान्‌ हरेः ॥२ 
॥ ८/4 | 


१२७० 


 वद्वहारीतश्छृतिः । [ सप्तमो- 
हारीत उवाच | 
श्रु राजन्‌ ! परवर््यामि सर्वं निरवरोपतः । 


हष्ीनाच्च विधानश्च द्रेःरसवकमणम्‌ ॥२ 


नारायणौ वासुदेवी गःरुडी देऽगवी तथा । 

देय्यूही वैभव पाद्मो (नो) पवित्री पावमानिका ।४ 
सीदशिनी च सेनेशी आनन्ती च श्ुभाह्वया । 
महाभागः वौव्येताः सदपापटराः शुभाः ॥! 
प्रायश्चित्ताश्मपि वा भोगाथं वा समाचरेत्‌ । 


| पूर विघन से विष णु प्रोक्तवान्‌ विघनसा भ्रणोः ॥|& 


प्रोत्तं ममेरितं तेन शरुगुणा दित्यमुत्तमम्‌ । 


` शाहं तत्सर्ववेदेषु निश्चितं ते ्रथीम्यदम्‌ ।।७ 


अगिन देवानामव मे बिष्णुरीश्वरः । ` 


तदन्तरेण वे सर्वा देवता इति ह श्रतिः ॥८ 
निवसन्ति पुरोडाशमम्नौ वेप्णरम्ज्ययम्‌। 


देवाश्च छु पयः सवं योगिनः सनकादयः ॥£ 


अग्नौ यदुधूयते हन्यं विष्णमे परमात्मने । 


तदग्नौ वैष्णवं परोक्तं सवेदेवापजीवनम्‌ ॥१० 
एतदेव कुडस्ति सदा निया अपीश्वराः | 
विमुक्ता अपि भोगार्थमेतमेव मुस॒क्षवः ॥११ 
एतदेव परं प्रीतिः सश्रियः परमाःमनः 
एतष्टिना न तुष्येत भगवान्‌ पुषषोन्तमः १२ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सव विधानवर्णनम्‌ । ११७१ 


यज्ञाथ॑मेव संसष्टमात्मवरग चतुर्विधम्‌ । 
यज्ञाथकमेणोऽन्यत्तु तदेषां व.म॑कःधनम्‌ ॥१३ 
चदहिजिह्ा भगद तो वेदा अङ्काः सदा<ध्वरे। 
अस्थोनि समिधः प्रोक्ता रोमा द्मः प्रकीतिताः ॥१४ 
ष्याहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एव हवींषि च । 
सववेद्क्छिया भगा मन्त्राः पल्यः प्रकीतिताः १५ 
एवं यज्ञवपुविष्णुविदित्वनं ह ताश्ने । 
जुहरयाद्रं पुरोडाशं अन्नात्ववम्पतेदय ।¦११ 
यज्ञो यज्ञपति यज्या जज्ञाङ्घा यज्ञवाहनः 

, य्ञभग्रयष्रयज्ञी यज्ञमुग्यज्ञसाधनः १७ 
यज्ञान्त्र्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च । 
तस्मादेनं धिदिव्वं यज्ञं यदधन पूजयेत्‌ ॥१८ 
कोऽयं लोकोऽस्ययज्ञस्य कथं स्यात्परतः शुचिः। 
द्रन्ययज्ञ स्तपोयज्ञा योगयज्ञ.स्तथा पर ५६ 
स्वाध्यायनज्ञानयज्ञाश्च सद्‌ा कुन्ति योगिनः ।२० 
हरेमागतया दर्यान्न साधनतया कचित्‌ । 
साधनं भगवान्‌ विम्णुः साध्याः स्यु्वे द्राः किया: ।(२१ 
रोपभतश्च जीवस्य तदास्येकफटाः क्रियाः | 
भ्रतिष्मरव्यदितं कमं तदास्य परिकीपितम्‌॥२ 
नेसगिकं तथा कुर्यात्तदास्यंकं निक तितम्‌ । 
वैदिकेनैव मागण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥२३ 


१९१२ वृद्धद्मरीतस्म॒तिः।  [ पच्चमो- 


अन्यथा नरक याति कल्पकीरि शतत्रयम्‌ । 
तस्माच्छ द्युक्तम गेण यजेद्विष्णुं दि देष्णवः | २४ 
अर्चयामचेयेसपुष्पेरगन्नै च जुहुयाद्धविः । 
ध्यायेत्तु मनसा वाचा जपेन्मन्तरान्‌ सुवेदिकान्‌ ।२५ 
एवं विदि सत्कमे भोगाथं परमासमनः। 
कुवीत परमेकान्ती पट्युः पल्लो यथा श्रिया ॥२६ 
इदं प्रसङ्कणोक्तं स्याद्विधानं तद्‌ व्रवीमि ते। 
पत्रपक्चदशम्यान्तु स्नात्वा सम्पञय केशवम्‌ ।{२७ 
स्वस्तिराचनपूचंण कु्यादरतराङ्करापणप्‌ । 
हरिं नारायणेषण्य्थमिति सङ्करप्य पू जयेत्‌ ॥२८ 
विष्णुप्रकाशकरे राज्यं भूसुक्तभ्यां शतं ततः | 
मस्पेम चैव वे्कण्ठं पार्षद हृस्वा समापयेत्‌ ॥२६ 
अयुतं तु जपेन्मत्रं होमच्वाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
शेषं निवेदय देवाय अुञ्नीयात्‌ स्वयमेव च ।३० 
ततो सोनो जपेन्मत्रं शयीत पुरतो हरेः । 
प्रभाते च नदीं गत्या सनात्वा सन्तप्यं देवताः ।|३१ 
सन्ध्यामन्वास्य चाऽ<गय स्वगेहे समटक्करते | 
वेद्यां संपूज्य देपरेशं मन्त्रर्नविधानवः ॥३२ ` 
सप्रावरणसंयुक्तं महिषीभिः समन्वितम्‌। ` 
अभ्यच्यं गन्धपुःपाग्रधूपदीपनिवेदनेः ।।३३ 
अचयित्वा विधानेन कुण्डं दक्षिणभागतः | 
विस्तरायामनिम्नश्च हस्तमा्न्तिमेलदलम्‌ ॥३४ 


यायः | नानाविधोरस्षविधानवर्णनप्‌ । ११७३ 


तत्र वहि प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानतमाचरेत्‌। 
ओङ्कारः स्यात्परं ब्य सबेमन्ञेषु नायकः ।(३५ 
त्यक्ष्रं तज्रयाणाच्च वेद्रानां बीजमुच्यते, 
अजायन्त क्रचः पूवेम काराद्विष्णवाचकात्‌ ॥ ३६ 
श्रीवाचकादुकारान्त यजपि तदनन्तरम्‌ । 
अजायन्त तयोः सङ्खःत्साम^यत्यान्यनेकशः ।३७ 
तयोदांसो मकारण प्रोच्यते सवेदेहिनः। 
कारणं सर्बवर्णानामकारः प्रोच्यते बुधैः ।३८ 
अकारो वे च स्वी वाक्‌ सेषा स्प्शोष्ममिः सदा । 
बह्म सा व्यज्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुति; 11दह 
अकार एव लु यन्ति सवेमन्त्राक्षराणि हि | 
अकारे बाघुदेवः स्यात्तस्मिन्‌ सव श्रतिश्ितम्‌ ॥४० 
मन्त्रो हि बीजं सवत्र क्रिया तच्छक्ति रच्यते । 
मन्वतत््रसमायुषतो यज्ञ इत्यमि पीयते ।1४१ 
मन्ः पुमान्‌ क्रिया खी च तदुक्तं मिदरुनं स्ट्तम्‌। 
तस्माययञेषि तम्त्राणि क्रृचो मर्त्राणि चाध्वरं ४२ 
सवरक्रियाजुघमेव भिशरुनं यज्ञ उच्यते । 
मन्त्रतन्त्राशमेते श्नूग्यज्जुषी यज्ञकमंणि ।४१ 
उद्गीत तु भवेत्साम तस्मात्तद्रप्णवं च्यम्‌ | 
ऋग्भिरेव तमुद्दिश्य पुरोडाशं यजेद्‌ बुधः ।४४ 
ताभिरेव तु पुष्पाणि दद्यात्कमस्ु शाङ्गिणे । 
दस्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु । 
ज्ञेयानि विष्णो स्तान्यत्र नान्येषां श्युः कथजच्चन ।४५ 


१९ 


बृद्धहारी तस्पृतिः। [ सप्तरमो- 
अकारे रूढदस्यग्निमिन्द्रतवं वर ईश्वरे । 
आत्मनां प्रसवे सूयः सौभ्यत्वास्साम इत्यतः ।४६ 


` वायुः स्याज्ोवतः प्राणाद्ररुणः सर्वजीवनः। 


भित्र: स्यात्सवमित्रलादास्मेकत्व-द्‌ वृहस्पतिः ।॥४७ 


रोगनाशो भग्रुद्रो यमः स्यात्तु नियामकः | 


हिरण्यत्वमि ति प्रोक्त नेति प्राप्यस्वञ्च्यते ॥४८ 
नियसस्वाद्धिरण्यः स्यात्तद्‌ गभत्वाद्विरण्मयः । 
हिरण्यगभं इत्युक्तः सतवगमो जना नः ।।४६ 
हिरण्मयः स भूतेभ्यो ददर इति वे श्रुतिः। 


सवःन्‌ स त्राति सिता पिता च पित्ृतत्पिता॥५० 


खभूर्मुव इति प्रोक्तो वेद्वेद्यति चोच्यते । 


यस्य छन्द्सि चाङ्गानि स सुपण मिहोच्यते ५८१ 


अव्राङ्धं ब्णमि्युक्त' छ॑न्दोमयमुदाष्टतम्‌ । 
गायत्युष्रिगगतु्रप्‌ च बृहती पड्क्तिरेव च २ 
रिष्‌ च जगतो चैव छन्द्‌ध्येतान्यनुक्रमात्‌ । 
एतानि यघ्य चाङ्कानि स सुपर्णं इद्यच्यते ॥५३ 
यस्माजाताष्लयो वेदा जातवेदाः स उच्यते 
पवमानः पावयिदया शिषः स्यातसवंदा श्युभात्‌।५४ ` 

ग क्र न र 
सुजनः सेव्यते यदनु अतो व शम्भुरियजः। 

९ ~ | 

सव्यान्यस्यवं नामानि वदि कानि विवेचनात्‌ ५५ 
पुत्र मानि यानि विष्णोः खनो नामानि भियप्तथा । 
परस्य वेदि काः शब्डाः समाङ्कष्येतटेष्वपि ॥५६ 


ऽन्यायः नानाविधौत्सत्रविधानवर्णनम्‌ | ११७५ 


व्यवहियम्ते सततं छोक्वेदानुसारतः ! ` 
न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कर्दिचित्‌ ॥५५ 
एतन्नान्नां गतिविष्णरेक एव प्रचक्षते । ` | 
शब्दब्रह्मत्रयी सर्व वेषणं तदिेच्यते ॥५८ 
देवतान्तरशङ्का तु न कटञ्या हि वेदिकैः 
वषट्कृतं यद्रदेन तदत्यन्तप्रियं हरेः ।५६ 
छादास्वधाभ्यां नमसा हूतं तद्रेष्णवं स्पृतम्‌ । 
समिदाज्यं या आहूतौ वेदेनैव जुति । 
यो मनस। सपर इत्युचां प्रोक्तः सद्‌।-ध्यरे ॥६० 
वदेनेव हरिं तस्मायजेत द्विजसत्तमः । 
श्रसङ्गादेव मुक्तं स्यादविधानं तद्‌ वीमि ते ६१ 
नृष्वेदसहितायन्तु मण्डलानि दश क्रमात्‌ । ` 
एकेकमिष्ट्या द्योत्यं च हणा पायसेन वा ॥६२ 
घृतेन वा तिङ वाऽपि विल्वपत्रेरथापि वा । 
अग्निमील इति पूव मण्डर एत्यचं यजेत्‌ 1:६३ 
पुष्पाणि च तथा द्यतत्‌ सुगन्धीनि जनादने । 
विष्णुसक्तेविहु तवा चटुमनत्ः शतं यजेत्‌ ।।६४ 
वेऽणवान्‌ मोजयेननित्यमग्निश्वापि ससंमरहेत्‌ । 
उपोपितो दीक तश्च यावदिष्टिः समाप्यते ॥६५ 
अस्ते चावभूयेष्टिच्च पुष्पयागच्च पूपरवत्‌ 1 
आचाय ब्राह्य्गाश्चापि दक्षिणासि प्रपूजयेत्‌ ॥६६ 


११७६ 


बृद्धहारीतस्म्रतिः! [ सप्रसो- 
इमान्नारायणेष्िष्व सश्ृद्राऽपि यजन्त यः। 
अनधीतवेदश्वष्िमयुतं मृखमन्धतः | ६७ 
होमं पुष्पाञ्जटि बाऽपि तग्रेवायुतमाचरेत्‌ । 
पूजयित्वा ततो विप्राज्निष्ट्याः सम्यकूफलो भवेत्‌ । 
भवाक्यपरषं सूक्तमष्टेत्तरशतं चसम्‌ । 


हुसवा चवुर्भि्॑न्नैश्च लमेदिष्टि न संशयः ॥६६ 


अथ वासुदेवष्टिरुच्यते । 
एकादश्यां छृष्णपश्षे सर्पोष्य जनार्दनम्‌ । 
समश्चयेद्िधानेन रात्रौ जागरणान्वितः ।।५० 
हादश्यां प्रातरस्थाय स्नायान्नद्यां तिलः सह । 
दादशाणंन मनुना सिष्वेषोत्तरं शतम्‌ ॥५१ ` 
अभिमन्त्र्य जरं पश्चात्तरसी मिश्रितं पिवेत्‌ । 


 स्ेकमस्वभिदित एतद्वेवाघमषणः।।७२ 


` हत्तत्कर्मणि तन्मन्त्रं यो जपेदघमर्षणे । 


जात्वा सन्तप्यं देवरम्‌ कःय: समादितः ॥७३ 


` गृ गलाऽचयेदेवं वासुदेवं सनातनम्‌ । 


ादशाणेविधानेन कक्षूरीचन्द्‌ नादिभिः ॥७४ 
लातिकेतककुन्दा्ेः सुङृष्णतुरसीदठेः । 
पुधाब्धौ रेषपयङ्क समासीनं श्रिया सह ।७५. 


 इन्दीवरदर्श्यामं चक्रशद्कगदाधरम्‌ । 


` पर्वाभरणसम्पन्न' सदायोवनमच्युतम्‌ 1७६ ` 


इष्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ | ११७५ 


अनन्तं विदगाधीर्शं शौनकाथेद्पासितप्‌। 

्रिदन्द्रंपिमानस्थेनह्यषट्रादिभि स्था ७५७ ` 

 रतूय्रमनं हरिं ध्यात्वा अचयेसखयतात्मवान्‌ 
स्वेमावरणं पश्चादन्येत्‌ कुसुमादिभिः ॥७८ 
प्रथमं मदिषीसङ्ग छक्ष्मीभूभ्यौ सनीटया | 
अनन्तरच्च गरुडधर्मसेनादिभि स्तथा ।५६ 
श्वय॑ज्ञानवेराग्याः पूजनीया यथाक्रमम्‌ । 
सनन्दनश्च सनकः सनर्मारः सनःतनः॥८० ` 
ओौड्श्च सोमक्रपिलः पश्चमो नारद स्तथा । 

` भरगु्रिघनसोऽत्रिश्च मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः । ८१ 

पुखुहः खायम्भुवो दारभ्यो वरिष्राद्यास्ततः क्रमात्‌ । 
वरिष्ठो वामदेवश्च हासीतश्च. पराशरः ॥८२. 
व्यास शुकश्च प्रह्नाद्‌ः शौनको जनकस्तथा । ` 
माकण्डेयो घ्र वश्चैव पुण्डरीकश्च मारतः ।|८३ ` 
रक्माङ्गदः शिवो ज्या पूजनीया यथाक्रमम्‌! ` 
तथा टोकरेश्वराः पञ्याः शद्चक्रादिहेतयः ॥८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्प्रतयः पुण धमसंहिताः | 
राशयो ग्रहनक्षत्राः पूजनीया समं ततः ॥८६ 

एवं सम्पूज्य देवेश मग्न्याधानादिपूेकम्‌ । 
दवितीयं मण्डलमचा जुहुयात्सश्॒तं चरश्म्‌ ।८; 
ध्यात्वा वहौ वासुदेवं दद्यात्युष्पाणि तत्र तु । 
बेहवांश्च यजेत्तत्राचभधं पुपयागकम्‌॥८७ 


११७८ ृद्धहारीतस्परतिः। [ खप्तमो 


` ज्राह्मणान्‌ भोजयेदन्ते गुरश्च.पि प्रपूजयेत्‌ 
इमाच्च वासदेपेष्टि यः दुय द्रेष्णवोत्तमः 1८८ 
कुरखुकोटि समुद्धृत्य स गच्छस्रमं पदम्‌ । 
अथवा वासुदेवस्य मन्तरेणेव द्विजोत्तमः ॥८६ 
जुदय(दयुतं बहौ बेऽगवेः प्त्य॒चं तथा । 
पुष्पाणि दा देवेशो सम्यगिष्छ्या छमेकटम्‌।।६० 
अथ वक्ष्यामि राजं ! ष्णस्य विधिं ततः । 
श्रवणक्षं तु पूर्वाहे पूवेवच्च समारभेत्‌ ६१ 
उपोष्य पृवदिवसे पू नयेजागरे हरिम्‌ । 
प्रभाते पूञ्रयत्‌ ्लात्वा तपयेज्नगतां पतिम्‌ ॥६२ 
षडप्मरविधानेन परन्योन्नि धितं हसिम्‌ । 
वद्य हेमविम्बादर्योगपोटसुसंस्थितम्‌ ६३ 

 चतुभुजं युन्दरङ्क सर्वाभरणमूषितम्‌। . ` 

चक्रराह्कगद शाङ्खान्‌ विश्राणं दोभिरायतेः ।६४ 
वामाङ्कव्यभ्रिया सद्धं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
तवेयेश्च फलटेभक्तयर्दिव्य माल्यः सुपानकेः ||६ ६ 
अचंयेद्वदेवेशं सर्वाभरण संयुतम्‌ । 
भ्रीट्ष्मीः कमला पद्या सोता सला च रुक्मिणी (६६ 
सावित्री परितः पूज्या ततस्तुते बलादयः । 
अनन्तताक्षयदत्रेशसव्यध्मदमाः शमाः ॥६७ 
वुद्धि पूजनःयास्ते दिक्षु सवास्वनुक्रमात्‌ । 

ततो रोकेश्वराः पूञ्या स्ततश्चक्र.दिटेतयः ॥६८ 


ध्यायः | नानाविधोत्छबविधानवर्णनम्‌। ११५६ 


महाभागवताः पूज्या होमकम समाचरेत्‌ । 
चतुर्भिवेप्णवेः क्तेः प्रत्यत जुहुयाश्चरम्‌ ६६ 
घ्यापका सन्त्ररन्न्च चतुमन्त्ा उदाहतः । 
तेरप्यष्टोत्तरशतं प्रथक्‌ प्रथगतो यजेत्‌ ॥१०० 
र्तीयमःडङं पश्चाज्जुदुयास्रव्युचं ततः । 
तय पुष्पेशच सम्पूज्य कुर्याद्‌ उ थं ततः ।॥१०१ 
सम्य एष्पयोगेन वेष्वान्‌ मोजयेत्ततः। ` 
एवं कत॑मराक्तशवदरेष्णवीं वेष्णवोत्तमः ॥१५२ 
बेष्णव्या चेव गायया पुः्पाञ्जल्ययुतं चरेत्‌ । 
त्रिसदखं चरू" हूत्वा बेपणःषम्याः फट भेत्‌ ॥।१०३ 
इमां तु देध्णवी मिष्ट यः कुर्याद्रेगवोत्तमः । 
भरिकोटिकुटमट्‌ धस्य याति विष्णोः पर्‌ पदम्‌ ॥१०४ 
प्रायश्चित्त मिदं कुर्याद्‌ वृत्तिभङ्खषु वेष्णवः। 
शान्त्यै देवकार्येषु पपेषु च महसस्वपि ॥१०६५ 
अथ वेयूही इशिरूच्यते । 
शुङपक्षे तु दादश्यां सङ्क्रान्तौ ग्रहणेऽपि वा । 
उपोष्य विधिघ्रदष्ण पूजयित्वा विधानतः ।१०६ 
अभ्यचयेद्‌ गन्धपुष्पे: केशवादीन्‌ प्रथक्‌ एथ ्‌ । 
सङ्कषणादीनपि च पूजयेसखयतात्मवान्‌ ॥।१०७ 
तत्तनमूरि पथक्‌ ध्यास्वा प्रथेव समच्येत्‌। ` 
केशवस्तु युवर्णाभः श्यामो नारायणोऽव्ययः ॥१०८ 


११८० 


वृद्धहारीतस्पतिः । [ सप्रसो- 


माधवः स्यदुत्पाभो गोविन्दः शशिसन्निभः। 
गौरवणं स्तथा विष्णुः शोणो मधुजिदव्ययः 1१०६ 
त्रिविक्रमोऽद्निसङ्काशो वामनः र्फटिकम्रभः। ` 
श्रीधरस्तु हरिद्राभो हषी केशोऽशमाम्‌ यथा | ९१० 
पद्मनाभो घनश्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः 
सङ्कषेणस्त सुक्तामो वासुदेवो घनदुतिः ॥१११ 
प्ररु्नो रक्तवर्णः स्यादनिरुद्धो रथोत्पखम्‌ । 
अधोक्षजः शाद्रखाभो रक्ताङ्गः पुरुषोत्तमः ।।११२ 


नृसिंहो मणिवणैः स्यादच्युतोऽकंसमप्रभः। 


जनादनः इन्दवर्णं उपेन्द्रो विद्रुमु तिः ॥११२ 
हरिव सूर्यसङ्काशः दृष्णोभिन्नाञ्नय्‌ तिः । ` 
आयुधानि घुर च॑षां दक्िणाधः करादितः ११४ 
पद्य शङ्क गदाचक्र गदां दधाति केशवः} 

शङ्ख पद्म' गंदाचक्रं धत्ते नारायणोऽव्ययः ॥११५ 
माधवस्तु गदं चक्रं शङ्क पदा विभर्ति च । 
चक्र गद्‌ तथा पद्म शङ्क गोविन्द एव च ।११६ 
गदां पद्म गदाशङ्ख' चक्र' विष्णविभत्ति हि । 

चक्रं शङ्कु" तथा पञ्य' गदां च मधुसूदनः ।॥११७ 
पद्म गदां तथा चक्र' शद्ध चेव त्रिविक्रमः । 

शङ्क चक्र गदापड्म वामनो पिभयाक्तथा ११८ 
पष्य चक्र गद्‌ाशङ्क श्रीधरः श्रीपतिदधत्‌। 

गदां चक्र' हृषीकेशः पश्च' शङ्ख' विभि हि ।११६ 


ऽध्यायः |  ननाविधोव्सव्रविधानवणनम्‌ । ११८१ 


पद्मनाभस्तथा शङ्ख पद्य चक्र गदां धरेत्‌ । 

पद्य' शङ्क" गां चक्' धत्ते दामोदरस्तथा ॥१२० 
सङ्कषणो गदां शद पञ्च" चक्र' दधाति हि। ` 
वासुदेवो गद्‌ शद्ध चक्र पद्य तरिभत्ति दि । १२९१. 
चक्र श्भ' गदां पद्य' प्रद्‌ म्नो बिभुयात्तथा । 
अनिरदधस्तथा चक्रं गदां शङ्क च पङ्कजम्‌ ॥१२२ 
चक्र पद्म तथा शद्ध" गदां च पुरुषोत्तमः। ` 
पद्य' गदां तथा शङ्ख" चक्र" चाधोक्षजो हरिः ।१२३ 
चक्र' पद्म गदां शद्ध नरसिद्ो बिभत्ति र । 
अच्यृतश्च गदां पद्म चक्र शख बिभति हि १२४ 
जनादन स्तया पद्य" शद्धः चक्र' गदां धरेत्‌ | 
खपेन्द्रतु तथा शद्ध" गदां चक्र च पङ्कजम्‌ ।1१२६ 
हरिस्तु श्व! चक्र च पञ्च चेव गदां धरेत्‌। 
शद्ध गदां पङ्कनं च चक्रं कृष्गो बिमत्ति हि १२६ 
एवं चतुविंशतिस्तु मूती ध्यात्वा समचयेत्‌ । 
तत्तद्विम्भेषु वा राजन्‌ ! शादप्रामरिलासु वा ।१२७ 
गन्धे पुष्ये तम्बूटेधेपेदःप निवेदनः । 

फटेश्च मल््यमोज्येश्च पानीयः शकंराचिवितेः १२८ 
नामभिस्तेश्वतुष्येःतेम॑टमन्त्रेण वा यजत्‌ । 
देवानावरणीर्थश्च पृजयेत्परितः क्रमात्‌ ।।१२६ 


यं हेताह्‌ (बह्वी सने)तिसूक्तेन कुर्यान्नीराजयं शुभम्‌ । 
पुप्तोऽग्नि प्रतिष्ठाप्य स्वगरद्योक्तविधानतः। 
मण्डटेन चतुथन प्रव्युचं जुहुयाच्वरुम्‌ ॥१३० 


११८२ 


ृद्धशरीतसणृतिः। सप्तमो- 


पुष्पैः सम्प जयेद्धक्तया कुर्याद्वभृथं नरः । 
द्मा वेयूहिकीमिष्टि सम्यक्‌ प्राहुमेहपयः ।।१२१ 


प्रायश्चित्त मिद्‌ प्रोक्तं पातकेषु महत्स्वपि । 


अनष्स्वपि च दिम्बानां शाव्यथ वा समाचरेत्‌ ।।१३२ 
धिक्तं ® = 9 € 
प्रायधित्तं विशिष्टं स्यादय प्रत्युचकमसु । 

८ ४ ६ < | ॥ 
अनधोतः कथं छ प्रादय बष्णवीं द्विजः | १३३ 
प्रत्येकं शतमष्रौ च मन्दैप्तेषां यजेद्‌ बुधः| 
सवेत्रावभूथेष्रिश्च पुष्पयागच्च वेष्णवः १२४ 
दयेन मूटमन्त्रेण कुर्वीत सुसमादितः। 
दे6गवान्‌ भोजयेद्भक्त्या कर्माः ते सस्वसिद्धप्रे । १३५ 
चतु यशतिसंस्यान्वे महाभागवतःन्‌ द्विजान्‌ । 
एकं वा मोजयेद्धप्रं मदाभःगवतत्तमम्‌ ¦ 
सवं सम्पूर्णतामेति तस्मिन्‌ संपजिते जे ॥१३६ 


यः करोति सुभामिष्टि वेय बेःणवरोत्तमः। 


अनःतध्याच्धुतानाच्व विरिष्टोऽन्यतमो भवेत्‌ । १३५७ 
वेमवीघरथ वक्ष्यामि सवेपापप्रणाक्तिनीम्‌। ` 
पावनीं सवरोकानां सवेकामप्रदां ञ्ुभाम्‌ ॥१३८ 
भगव्ज्न्मदिवसे धारे सूय॑सुतस्य वा । 

स्वजन्मक्षंऽपि वा करुर्यष्धम # मङ्गखाह्याम्‌।1१२६ 


पूर्वश्दयम्यदुथं कुर्याद इएर्पणपूर्वकम्‌ । 


उपोष्य पुञयेद्िष्णु मान्याधानं समाचरेत्‌ ।।१४० 


ऽ्यायः | नानाबिधोर्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८३. 


क्लात्रा परऽहि विधिना सन्तप्यं पितदेवता; | 
विशिषट््ाह्मणेः साद्धंमर्च यित्वा जनार्दनम ।१४१ 
मस्य कूम च वराह नारसिहं च वामनम्‌ 
श्रीरामं बलभद्रश्च कूः्णं कष्धिनमव्ययम्‌ १४२ 
हयग्रीवं जग्योनि पूजयेद्रेष्णवोत्तमः। 
नाचयेद्धागेवं बुद्ध स्त्रापि च कमघु १४३ 
कुशयन्थिषु विम्बेषु शाख्म्रामशिखघु वा । 
अचयेदुगन्धपुष्पाद्ः प्रागुदक्पररणेन च । १४४ 
प्रथक्‌ प्र्रक्‌ च नेवेद्य विविधं वं समपयेत्‌ | 
मोद घनन्‌ प्रथु न्‌ सक्तूनपूगान्‌ पायरसास्टिथा ॥१४\ 
हतिप्यमन्नसूद्‌ गान्नं मण्डकान्‌ मधुसंयुतान्‌ । 
दध्यन्नच् गुडान्नच्च भक्ता तेभ्यो निवेदयेत्‌ १४६ 
कप्‌ ए्संयुतं दिन्यं ताम्वूरश्व निवेदयेत्‌ । 
इमा विशवेतिसूक्तेन दद्याश्नीराजनं तथा ।|१४७ 
सनामभिः स्तुत्वा भक्त्या च प्रणमेद्‌ुधः। 
इध्माधानादिषय्य न्तं कृत्वा होमं . समाचरेत्‌ ।१४८ 
स्वप्तु वेष्णवेः सुक्तहु त्वा पूवं शुभं हविः । 
` पश्चमं मण्डटं पन्चालस्यृं जुदुयादुद्िजः ॥१४६ 
इमन्तु देमवोभिष्टि कुर्याद्िष्णुपरायणः। 
अक्त्वा; वंभवीमन्त्र' योऽध्यापयति देशिकः | १५० 
रौरवं नरकं याति यावदराभूटसंदवम्‌ ! 
होमं विना स शूद्राणां र्यात्‌ सबेमरोषवः १५१ 


११८४ 


वृद्धहारीतसमरतिः। [ सप्रमो- 


मन्तवा जुहुयाद्‌ ज्यं तत्तन्मूतिप्रकाशक्रः। 
जयित्वा दिजवरान्‌ पश्चान्मन्मं प्रदापयेत्‌ ॥१५२ 

अशक्तो यस्तु वेदेन क्तुमिष्टि द्विजोत्तमः। 

तत्तःमूतिमयंमःतरः परथगषटोत्तरं शतम्‌ ।१५३ 

हुत्वा चक' घृतयुतं सम्यगिष्म्याः फलं खभेत्‌ । 

वेष्णवलाच्युतस्यापि कारपेदिष्िसुत्तमःम्‌ ।\१५४ 

उदिश्य रेष्णवान्‌ सवस्वपितृनपि च देष्णः । 

यः कु्याद्ष्णवीमिष्टि भक्तया परमया युतः ।१५५ 

वैषणवस' कुं सव रमेत स न संशयः । 

अत उर्व प्रवक्ष्यामि आनन्तीमधनाशनीम्‌ ।। १५६ 

पौर्णमस्यां प्रकुवीत पुवाक्तविधिना ष ! | 

अदु नं पुतैवल्कृत्वा अङ्कां गपूत्रकम्‌ १५७ 

उपोष्याभ्यनचयेेवमनःतं पुरु गोत्तमम्‌। 

सहखशीषं विश्वेशं सहखरकरलोचनम्‌ ॥१५८ 

सहख(किरणचरणं श्रीशं सदेवाशितपरतदम्‌ 

पौहषण विधानेन पूजयेत्‌ पुपोत्तमम्‌ ।। १५६ 


गन्धपुष्पैश्च धूपेय दोपश्वापि निवेदनः । 


पुजयिलखा जगन्नाथ पश्चादावरणं यजेत्‌ १६० 
पश्वेयोश्च श्रियं भूमि नीरच्च श्ुभटोचनाम्‌ । 
दिरण्यव्णां हरिणी जातवे रा हिरण्मयी १६१ 
चन्द्रा सूर्या च दुधा गन्धद्रारा महेश्वरी । 


 निदःपुष्टा सहस्राक्षी महालक्ष्मीः सनातनी ॥१६२ 


ङष्डायः |  नानाविधोत्सवविधानघर्णनम्‌ | ११८५ 


पूजनीया सम्रस्ताश्च गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
सकषेणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च ॥१६३ 
छक्ष्मणो नागराजश्च बरुभद्रो दायुधः। 
तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथक्रमप्‌ ।॥ १६४ 
रेवती वारुणी कान्तिर्य च इटा तथा | 
भद्रा सुमङ्गरखा गोरी शक्तयः परिकीर्तिताः ॥१६५ 
असर्‌ रोकेश्वराम्‌ पूज्य पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
पश्चात्तु मण्डलं ष्ठ प्रत्यचं जुहुयाज्चरुम्‌ ।१६६ 
पुष्पाणि च तथा द्वा क्ु्य्यादवभथादिकम्‌ | 
अशक्तश्वन्नसृक्तन शतमष्टोत्तरं चरम्‌ ।१६७ 

इ वेष्ट्याः फटं सम्यगाप्नोत्येव न संशयः । 
आनन्तीयामिमाभिष्टि वकुण्ठपदमाप्नुयात्‌ १६८ 
न दास्यमीशस्य भवेद्यश्च दास्यं वृणामसत्‌। ` 
तत्र कुर्यादिमामिष्टि दास्यकफरसिद्धये ॥१६६ 
अधुना बेनतेयेष्टि व्याम नृपसत्तम ! । 
पञ्चम्यां भानुवारे वा कस्मिधिच्छरभवासरे १७० ` 
उपोष्य पूर्ववत्सव कुर्य्यादभ्युदयादिकम्‌। 
स्नात्वाऽचंयित्वा देवेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥ १५१ 
क्म्या सह समासीनं वं कुण्ठभवने शुभे । 
सव मस्त्रमये दिव्ये वाङ्मये परमासने ॥१७२ 
मन्त्रस्वरे रघ्षरेश्च स क्घेवेदः समन्वितः । 

` तरेण सह साविच्र्या संस्तीर्णे जुभवकधेसि ।१७३ ` 
५६ 


१९१८६ द्धहारीतस्छृतिः। [ सक्तप्रो- 
इर्य च समासीन सहस्राकंसमद्यतिम्‌ । 
` चतुभजमुदाराङ्ग कन्दपेशतसन्निभम्‌। 
युवानं पद्मपत्राक्ष' चक्रशङ्खगदङ्गिनम्‌। १८४ 
दैष्णत्या चेव गायत्र्या पू येद्धरिमव्ययम्‌ । 
श्रियं देवीं नित्यपुष्टां सुभगाश्च सुरक्षणाम्‌ । १७५ 
हेरावतीं वेदवतीं सुकेशीच्चसुमङ्गटखाम्‌ । 
अचयेत्परितो देवीः सुषटपा नित्ययौवनाः ॥ १७६ 
ततः समचयेन्तारध्य'गरुडं विनतसुतम्‌। ` 
सुपणच्च चतुदिष्चु विदिश्चु शक्तयस्तथा ॥ १७७ 
श्रतिष्पती तिहासश्च पुणानीति शक्तयः । ` 
 अखादीनीश्वरान्‌ पश्चादचैयेत्‌ ुसुमाक्ष तः ॥१७८ 
` धुपं दीपच्च नद्यं ताम्बूरच्च समचंयेत्‌ । 
अयं हि ते चाथीं त दद्यान्नीराजनं शुभम्‌ ! ॥ १७९ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं दुखा होमं समाचरेत्‌ | 
 बशि(सि)ष्ठेन च संदृणठं सप्रमं मण्डर घु नेत्‌ ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दत्वा कुय्यादवश्रथादिकम्‌ । 
रद (थ)यानादिभङ्गे च वाहनभ्वंसने तथा ॥ १८१ 
अनेदिकक्रियाज्ञषटे ्यादिष्िमिमां श्चुभाम्‌। 
अरिष्टे चोपपतेषु शान्त्यर्थमपि वा यजेत्‌॥१८२्‌ 
इष्ख्याऽनया पूनितेशे रोगसर्पाभिभिः श्मेत्‌। ` 
वैनतेयसमो भूत्वा भवेदटु चरो हरेः ॥१८३ 


 अ्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८७ 
वेष्वकृसेनीं ततो क्षये सवपापप्रणाशिनीम्‌ । 
उपोष्यकादशीं शुद्धौ पूठ्ववत्‌ पजतेद्धरिम्‌ १८४ ` 

तद्विष्णोरितिमन्त्राभ्यामुपचारः समचयेत्‌। ` 
विष्वकसेनज्च सेनेशं सेनान्‌ पच्च चमूपरिम्‌ ॥१८५ 
अचयित्वा चतुदिष्चु शक्तयश्च विद्िष्ुच। 
त्रयीं सूत्रवतीं सौम्यां सावित्रीं चान्चयेदुद्रिजिः।॥ 

 अखरान्‌ (दिगीशान्‌)दीरपांश्च सम्पूज्य होमं पश्चात्‌. समाचरेत्‌ । १८६ 

 कृतवेष्माधानपर्यन्तम्मं मण्डलं यजेत्‌ ।१८७ 

पायसेनाथ पुष्पाणि दयात्‌ प्रयतमःनसः। 

` अर्ते चावभरथेष्टिच्च प्रसूनयजनं तथा ॥१८८ ` 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या दद्धिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 1 
अशक्तो यप्तु वेदेन कतुंमिष्टिच्व वेष्णवः॥ १८६ 
तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यां सख जुहुयाचरम्‌। ` 
छवा युष्पाञ्जङिश्चापि सम्यगिष्टि टमेन्नरः ॥ १६० ` 
व ष्वकृसेनी मिमां हुखा विष्वक्सेनसमो मरत्‌ । 
प्रभूतधनधान्याह्यसंश्य चव विः द्‌ ति ।। १६१ 
यश्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवोकसाम्‌ । 
अभ्यचेने दहोषस्य विद्ुद्धथथमिदं यजेत्‌ ।१६२ 
सौदशंनीं भरवक्ष्यामि सव पापम्रणाशिनीम्‌। 
व्यतीपाते वैधृतौ वा स्षपोष्याचयेद्धरिम्‌ ॥१६३ 
अखण्डबि ख्वपन््वां कोमले स्तुरसीदलेः। 
अश्यित्वा हृषीकेशं गन्धपुष्पाक्ष त दिभिः । १६४ 


११८८ |  चद्वहारीतस्छृतिः। [स्मो 
पश्चारसमचंनीयाः स्युः श्रीभूनीटादिमातरः । 
सुदर्शनसदहसरारं पवित्रं ब्रह्मण स्पतिम्‌ १६५ 
सहखाकं शतोद्यामं ोकद्वारं हिरण्मयम्‌ । ` 
अभ्यरयेत्‌ कमादिक्षु तथा शक्तीः समच येत्‌ ॥१६६ 
अनिष्टध्वंसिनी माया छलना पुष्टिः सरस्वती 
प्रकृतीजेगदाधारा कामधुक्‌ चष्टशक्तयः ॥१६७ ` 

तथा ताश्च॑व खोकेशाः पज्या दिषु यथाक्रमात्‌ । 
अभ्यर्च्य गन्धपुष्पायेनवेद्यर्विविधेरपि ॥१६८ 
रुेदोक्तस्य सक्तेन ततो नीराजन हरेः । 
नवमं मण्डर' पश्चाद्धोतव्यं चरुणा नृप । ॥१६६ 
आज्येन वा तिरलोर्वाऽपि बिल्व वाऽपि सरोरदैः। 
हृत्वा पुष्पाञ्जछि दत्वा कुर्यादवश्थादिकम्‌ ।॥२०० 
ब्राक्षणान्‌ भोजयेत्पश्चाद्‌ गुरुच्वापि समचयेत्‌। 

उद्वाह्य वष्णवीं कल्यां याचित्वा वेष्णवी. तथा २०१ 

हुत्वा वा वेष्णवेनेव तथभैवाऽऽदियमुज्यपि। 
अन्यलिङ्गधृतौ चापि कुर्यादिष्टिमिमां द्विजः ॥२०२ 
सौदर्शनेन मन्त्रेण सहखं जुहुयाम | 
पुष्पाणि दत्वा साहस्तं सम्य गिष्ख्याः फट रभेत्‌ ।२०३ 
अथ भागवतीमिष्टि प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम | 
उपोष्येकादशी शुद्धां द्वादश्यां पूरववद्धरिम्‌ ॥२०४ 

अर्धयित्वा त्रिधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
पौरषेण तु सूक्तेनःश्री मदष्टाक्षरेण.वा ।॥२०६ 


ऽध्यायः | नानाविधोत्सववबिधानवर्णनम्‌ | ११८६ 


अचयेज्नगतामीशं सर्वाभरणसंयुतम्‌। ` 
ततो भागवतान्‌ सर्वानचयेत्परिवो दिजः । २०६ 
ष्पेवां तुर्सीपत्रः सर्के रक्षतेरपि। ` 
्ह्णादं नारद्व्चेव पुण्डरीकं विभीषणम्‌ ॥।२०७ 
रुकमाङ्गद तत्पुतश्च हनूमन्त शिव श्रगुम्‌। ` 
वशि(सिष्ठ' बामदेवच्व व्यासं शौनकमेव च २०८ 
माकण्डेयं चाम्बरीषं दत्ताय पराशरम्‌ । 
रक्मदाहभ्यौ कश्यपश्च हारीतश्वात्रिमेव च ।।२०६ 
भरद्वाजं बङि भीष्म शुद्ध शऋरपुष्करन्‌ । 
गुहं सूतच्च वास्मीकं स्वायम्भुवमनु" घ वम्‌ ॥।२१० 
वेणच्च रोमशञ्चेव मातंग शवरीं तथा । 
सनन्दनभ्व सनकं विघनच्च सनातनम्‌ २११ ` 
बोट (दु)पश्चशिखञ्चैव गजेन्द्रश्च जटायुषम्‌ । 
सुशीदछ न्रिजटां गौरीं श्चुभां सन्ध्यावङि तथा २१२ 
अनसुया द्रौपदीच्च यशोद देवकीं तथा। 
सुभद्राञ्चेव गोपीश्च शुभा नन्दव्रज स्थिताः ।।२१३ 
नन्दं च वसुदेवच्च दिीपं दशरथं तथा । 
को सल्याञ््वेव जनककनल्यामपि च वेष्णवान्‌ ।1२१४ 
अचेयेदुगन्धपुष्पा्यधपदीपनिवेदनः। 
ताम्बूकभश््यभोज्यश्च दीपेनौराजनेरपि ६२१५ 
अहं भुवेति सूक्तेन दद्यान्नीराजनं हरेः । 

, पश्चाद्धोमं प्रर्वीत अग्न्याधानादिपूवेवत्‌ ।।२१६ 


११६० 


दशम मण्डर सव प्रद्य॒च जुहुयाद्धविः। 


_ वृद्धहारीतस्छृतिः। ` [ सप्रस्रै- 


तिलमिश्रेण साज्येन चद्णा गोघृतेन वा ॥२१७ 


 सवश्च वष्णवेः सुक्तश्तुभि्यष्टोत्तरं शातम्‌ । 


नाममिश्च चतुष्यरतं स्तान्‌ सर्वान्‌ वैष्णवान्‌ यजेत्‌ ॥२१८ 
पुष्पं रिष्टा चाव श्रथं प्रसूनेष्टिच्च कारयेत्‌ । ` 


होमं कतुमशक्तेदेन सूपनन्दन | 1२१६ 


यतुर्भिवेष्णवरतः साहस्र" वा प्रथक्‌ पथक्‌ । 

इमां भागपतीमिषटि यः छुर्य्धष्णवोत्तमः।२२० ` 
अनन्तगहडादीनामयमन्यतमो मवेत्‌ । 
पावमेनेयेद्‌। ऋुग्भिरिन्यते मघुसुद नः ।।२२१ 
तत््वावमानी सुनिभिः प्रोच्यते मघुसू नः । 


"यदा तु हादशी जज्ञ शरशुवासरसंगुता ।२२२ 


तघ्यामेव प्रकु्बोत पाद्मोमिष्टि दह्विजोत्तमः। ` |. 


 महाप्ीतिकरं विष्णोः सयोमुक्तिप्रदायकम्‌ ।।२२३ 


तस्यां कृतायामिश््ा तु कक्ष्मीमरत्त जनादंनः। 


भ्रयक्षो डि भवेत्तत्र स्वेकामफरप्रदः ।२२४ 


श्रीधरं पूजयेत्तत्र तन्मन्गेगैव बेहगवः। 
सुवण मण्डपे दिव्ये नानारल्नमदी पिते २२५ 


उदयादित्यसङ्काशे हिरण्ये पङ्कजे छम । 


 ठद्म्या सह समासीनं कोरिशीताज्चसन्निभम्‌ ।\२२६ 
चक्रशङ्खगद पद्यपाणिन श्रीधरं विभुम्‌ । 
पीतास्बरधर विष्णं वनमाखानिराजितम्‌ ।|२२ॐ 


उ्यायः ] नानाबिधोत्सवकिधानवणेनम्‌। . १९६४१ 
अब्वयेल्नगता मीशं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
प्या पद्मख्यां क्षमी कमलां पद्यसंम्भवाम्‌ ॥२२८ 
पद्यमाल्यां पद्यदस्तां पद्मनाभीं सनातनीम्‌ 

प्रागादिषु तथा दिश्षु पूजयेत्‌ इसुमादिभिः । २२९ 
अस्र टीनीश्ररन्‌ पुञ्य नमस्त भक्तितः | 
ततो नीराजनं द्त्वा श्रीसूक्तेन तु वैष्णवः ॥२३० 
पुरतो जुहुयादग्नौ पायसं दरतमिभितम्‌ । 
तन्यैडोणेव साहस" सृक्ताभ्यां सकृदेव दि ।।२३१ 
हुत्वा मन्तरेण साख दद्यात्त पुपाणि शाद्धिणे । 
वेषणवं वि मिथुनं पूजयेद्धोजयेत्तथा ॥२३२ 
इमां पादीं मामि ष्टि यः कुर्याद्रेष्णवोन्तमः। 
प्रभूतधनधान्याह्यो महाश्ियमवाप्नुयात्‌ ॥२३३ 
सव।न्‌ कामानवःप्नोति विष्णुलोकं स गच्छति । ` 

 छक्ष्यायुक्तो जगन्नाथः प्रत्यक्षः सममूद्धरिः ।।२३४ 
ददाति सकरान्‌ कामानिह्‌ छोके परर च । | 
पुण्यः प्रवित्रदृवत्येरिज्यते यत्र केशवः ॥२३५ 
ता पविन्ोष्ठिमित्याद्ः सवैपापप्रणाशिनीम्‌। 
यत्ते पवित्रमित्यादि श्रग्मियत्र यञ दू दिजः ।॥२३६ 
प्रायश्चित्ताय सहसा शाः व्यथ वा समाचरेत्‌ ` 
एव' विधानमिष्ठीनां सम्यगुक्तं महषिभिः ॥२३७ 
बेदिङरेनेव विधिना यथ।शश्त्या समाचरेत्‌ 1 
अवेदिकक्रियाजुष्टं अयलनेन विवजयेत्‌ ।।२३८ 


११६२ 


` - ृदधक्ारीतस्यृतिः धः 
्षीरान्धौ रोषपय्कु बुध्यमाने खनातने । 


, अन्रोत्सव' प्रकुर्वीत पञ्चरात्रं निरन्तरम्‌ २३६. 


नद्याश्च पुष्करिण्या वा तीरे रम्यते शुचौ । ` 


मण्डपं तत्र छु्वत चतुरभिस्तोरणयुंतम्‌।२४० 


 बिवानपुष्पमारादि पताकाध्वजशोभितम्‌ । 
अङ्कुरापणपूर्वेण यज्षवेदिथ्व कल्पयेत्‌ २४१ 


भ्रूतिभ्भिः साद्ध माचार्या दीक्षितो मङ्गलस्वनः । 
रथमासेण्य देवेशं छत्रचामरसंयुतम्‌ ।।२४२ 
पटन्वशाकुनान्‌ मन्त्रा यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ । 


स्वस्तिवाचनपृर्चण छर्यात्कौतुकबन्धनम्‌ | २४३ 


पृणकुम्भान्‌ शस्ययुतान्‌ पाडिकाः परितः क्षिपेत्‌ । 
अभ्यस्य गन्धपुष्पाद्यैः पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥२४४ 
वासुदेवमनन्तश्च सत्यं यज्ञं तथाञ््युतम्‌ । ` 
महेन्द्रं श्रीपति विन्व' पूर्णङुम्भेषु पूजयेत्‌ ।1२४५ 


. पाछिकाः सदहिगीशांश्च दीपिकाक्वथ हेतयः । 
 तोरणेषु च चण्डाद्याः पूजनीया यथाक्रमम्‌ ।॥ २४६ 


वेद्याश्च दक्षिणे भागे ङुण्डं छर्याल्सरक्षणम्‌ । 


निक्षिष्यान्नि विधानेन इष्माधानान्तमाचरेत्‌ ।२४५७ 


 आचायोपासाप्नौ वा लोकिङे वा नृपोत्तम ! । 


आधानं पूर्ववत्‌ क्ृसवा पश्चात्कर्म समाचरेत्‌ ॥२४८ 


` प्रातः ्ञात्वा विधानेन पूजयित्वा सनातनम्‌ | 


रलयं पावमानीभिजुहुयात्पायसं छुभम्‌ ।।२४६ 





 इभ्यायः ] . नानाविधोत्सवबिधानवर्णनम्‌।. ` ११६३ ` 
वेष्णवेरनुवाकेश्च मन्त्रैः शक्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
 चतुभिव्यपिकेश्चन्ये प्रत्येकं जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥२५० 
 वकुण्ठं पाषदं हृत्वा होमरेषं समाचरेत्‌ । 
ताभिरेव च पुष्पाणि दवाच्च जगताम्पतेः २४१ - 
 उदूबोधयित्वा शयने देवदेवं जनादंनम्‌। 
पश्चात्‌ सबेमिदं छरर्यादुत्सवाथं द्विजोत्तमः ।।२५२ 
` अथ नावं सुविस्तीर्णा' कतवा तस्मिन्‌ जरे श्युभे । 
पुष्पमण्डपचिह्णादि समास्तीर्णसमन्विताम्‌ ।२५३ 
 छतोरणवितानाहयां पताकाष्वजशोभिताम्‌ । 
` तस्मिन्‌ कनकप्ङ्क निवेश्य कमरपतिम्‌ ॥।२५४ 
अचंचित्वा विधानेन रक्ष्या साद्ध सनातनम्‌ । 
पुष्पञ्जलिशतं तत्र मन्त्रत्नेन कारयेत्‌ ॥२५५ 
शरीपौरूषाभ्यां सुक्ताभ्यां दयातयु्पाञ्रि तवः। 
परितः शक्तयः पृङ्या श्वथाऽऽवरणदेवताः २५६ 
दीपेनींराजनं कृत्वा वटि द तत्‌ समन्ततः! 
नौभिः समन्ताद्‌ बहुभि गींतवादिचरसंयुतप्‌ ॥२५७ 
दीपिकाभिरनेकामि स्तोत्ररपि मनोरमैः 
छटावयन्तो अगन्नाथं तत्र तत्र जलाशये ॥२५८ 
फलरष्ेश्च ताम्वृषेः कठरौदेधिमिशरिततः । 
कुङ्कमेः कुएभेर्खाजेरविकिरन्तः परस्परम्‌ ॥२५६ ` 
` गानेर्वदेः पुराणश्च सेवेत निशि केशवम्‌। 
ऋरूत्िविज्ञो वारुणान्‌ सुक्तान्‌ जपेयुस्तत्र भक्तितः ।\२६० 


११६४ ` वबृद्धहारीतस्पृकिः1 [ स्तमो 

` जपेश्च भगवन्मन्त्रान्‌ शान्तिपाटच्वरेत्तथा । 
एद संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिन्‌ जखाशये २६१ 
प्रदेषतरेति सूक्तेन यज्ञशाखं प्रवेशयेत्‌ । 

` तत्र नीराजनं दश्वा कर्यादर््यादिपूजनम्‌ ॥२६२ 

धृतन्रतेति सुकेन तत्र नीराजनं द्विजः ।।२६३ 
स्नात्वा पूवेवदभ्यच्य हूत्वा पुष्पाञ्लटि तथा । 
आशिषोवाचनं कृत्वा भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शुभान्‌ ॥२६४ 
शाययिखाऽथ देवेशं भुञ्जीयाद्वाम्यतः स्वयम्‌ । 
एव प्रतिदिन कुयादुस्सव' पच्चवासरम्‌ ।,२६५ 
अर्ते चावभृथे च पुष्पयागच्च कारयेत्‌! 
आचायं मृसिजो विप्रान्‌ पूजयेद्धि णादिभिः ।२६६ 
एव क्षीरान्धियजनं प्रयब्दं कारयेन्नृप | । 
स्वसम्यगथदृद्धयथं भोगाय कमलापतेः ।।२६५ 
ृद्धथथमपि राष्ट्रस्य शत्रूणां नाशनाय च । 
सवेधमविवृदध-यथ क्षीराष्धियजनं चरेत्‌ । 
तन्न दुभिक्षरोगाभ्निपापवाधा न सन्ति हि ॥२६८ 
गावः पूर्णदुघा नित्यं बहुरस्य एराधरा । 
पुष्पिताः फटता वृक्षा नायो भद्‌ परायणाः ॥२६६ 
आयुष्मन्तश्च शिशवो जायते मक्तिरच्युते । 
यः करोति विधानेन यजनं जशायिनः ॥२७० 
करतुकोटिफरं तत्र प्राप्नोत्येव न संशयः। 
यस्त्विदं णयान्नित्य क्षीराग्धियजनं हरेः ।२७१ 


इूभ्यायः] = नानाविधोत्सवविधिवणेनम्‌। ` ११९६४. 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णरोकश्च विन्दति । | 
पुष्िवे तु रखाठे तु तत्राप्युरसवमात्मनः ।।९५२ 
 त्रिवासरं प्रकुर्वीत दोखानाम महोत्सवम्‌ । 
उपोषितः संयतात्मा दषितो माधवं हरिम्‌ ।२५३ 
दत्रचामरवादिन्नैः पताकः शिविकां श्ुमाम्‌। 
आरोप्यारङ्कृतं ष्णुं स्वयच्च समरद्ङ्तः ।।२७४ 
हरिद्रा विकिरन्तो बं गायन्तः परमेश्वरम्‌ । 
 -गच्छेगुराद्रुमं प्रात्नरनारीजनः सहं ।(२७५ 
तत्राऽऽग्रवृक्षच्छायायां वे यांसम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
चुतपुष्येः सुगन्धोभिर्माधवीभिश्च युथिकेः ॥२७६ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं मोदकश्च समपयेत्‌। 
शष्छुल्यादीनि भक्ष्याणि पानकच्व निवेदयेत्‌ १५७७ 
सकपूर + त्ब पूषीफटसमन्वितम्‌ । 
सवसावरणं पंञ्यं होमं पश्चात्समाचरेत्‌ ॥२७८ 
छरतवैभ्मानादिपर्यन्तं विष्णसुकेश्चरु' यञत्‌। ` 
मधिवेनव मनुना शकरासयुतान्‌ तिखान्‌ ।(२७६ 
सहसरं जुहुयाद्रही मत्तया वेष्णवसत्तमः। 
वेकुःढं पांपद्‌ हटा होमरोषं समापयेत्‌ ।(२८० 
प्रस्यचं पावमानीभिदेयात्‌ पुष्पाञ्जङि हरेः । 
अथ दोलां ह्ुभाकारां बद्धार्मिन्‌ समट्डकताम्‌ ।।२८१ 
वघ्रवदूर माणिक्यमुक्ताविद्रुममूषिताम्‌ । | 
त्यां निवेश्य देवेशं रक्ष्या साद्ध प्रपजयेत ।(२८२ 


गन्धेः पुष्रधपदीपेः फरभेक्यर्िवेदनेः । 
करुुमाक्षतदूर्वारतिकुसर्पिमधूदकम्‌ २८२ 
सषंपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गाध्य निवेदयेब्‌। 
पादेषु चतुरो वेदान्‌ मन्त्राण्योक्तेषु चास्तरे २८४ 
नागराजञ्च दायां पीठे सवस्वरेर्पि । 
ज्यजनैर्ेनतेयच्च सावित्रीं चामरे तथा ॥२८५ 
 दविनिशामचयेदिक्चु उध्वं ह्म इ इस्पतिः। 
 अधस्ता्ण्डिकां सदर कषेत्रपारविभायक ।।२८६ 
विताने चन्द्रसुर्यो च नक्षत्राणि ब्रहस्तिथा 
वेदाश्च सेतिहासाश्च पुराणं देवता गणाः ।।२८ॐ 
भूधराः सागराः सवं पृजनीयाः समन्ततः । 
एव' सम्पूज्य दोखायां क्ष्या सह जनादेनम्‌ ॥२८८ 
दोल्येश्च ततो दोलां चतुर्वेदश्चतुर्दिनम्‌ ! 
 सूक्तेश्च ब्रह्मणोऽपत्येः सामगान प्रवन्धकेः २८६ 
नामभिः कीतंयन्‌ देवमेव मन्दं भ्रदोख्येत्‌। 
सिय स्वरङ्छ्ृवाः सर्वा गायन्दो विभरुमच्युतम्‌॥।२६० 
चरितं रघुनाथक्ष्य छृष्णस्य चरितं तथा । 
दोट्येयुमदा भक्त्या दोङायां परमेश्वरम्‌ ।!२६१ 
दोखाया दर्शनं विष्णोमंहापातकनाशनम्‌। ` 
 , भक्तिप्रसादनं नृणां जन्ममृत्युनिक्ृन्तनम्‌।\२६२ 
देवाः सव विमानश्या दोरायामचितं हरिम्‌ | 
` दर्शयन्ति ततः पुण्य दोखानामोत्सव हरेः ।।२८३ 


इभ्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६५ ¦ 

भक्तया नीराजन दद्यात्‌ श्रीसुक्तनव वेष्णवः ! ` ` 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ २६४ 
एवं त्रिवासरं कुयादुत्सवं वेष्णवोत्तमः। = ` 
्रयु्नमेवं कुवीत तत्तत्काङे तु वेष्णवः ॥२६५ 
्रौतेनेव च मार्गेण जंपहोमपुरःसरम्‌ । | 
उत्सवं बालुदेवस्य यथाशक्त्या समाचरेत्‌ ।।२६६ 
यत्र यत्रोत्सवं विष्णोः कत्तुमिच्छति वेष्णवः। ` 

= होमं कुर्थात्त्र मन्त्रे स्तथाविष्णुप्रकाशकेः ।।२६७ 
अतो देवेतिसुक्तेन तथाविष्णोनुकेन च । ` 
परोमात्रकष सृक्ताभ्यां पौरुषेण च वेष्णवः ।२६८ 
नारायणायुवाकेन श्रीसक्तेनापि वेष्णवः | 

` प्रत्यृचं जुह्ुयाद्रहौ चरुणा पायसेन वा ॥२६६ 
चतुर बेष्णवे्मन्तरः प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌ । 
आज्यहोमं प्रङ्कर्बीत गायत्र्या विष्णुसंज्ञया ।३०० ` 

` बेकुण्ठपाषेदं हरवा शेषं पू्ेवदाचरेत्‌ । 
अनादिष्टेषु स्वषु यदिव विधानतः ॥३०१ 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेद्विभान्‌ सवं सम्पूर्णतां ब्रजेत्‌ । 
अथवा मन्त्ररत्नेन सख प्रतिवासरम्‌ ३०२ 
हृत्वा पुष्पाणि द्त्वा च शेषं पववदाचरेत्‌ । 
होमं विना न कतव्य मुत्सव' परमादमनः ।॥३०३ 
जपहोमविद्ीनन्तु न गृह्णाति जनादेनः । 
तस्मच्छ्ौतं प्रवक्ष्यामि विष्णोराराधनं नृप ! । ३०४ 


११६८ 


` बद्धदारीतस्तिः। द  [ सप्रमो- 


अश्वयुक्कृष्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवो । ` 
अदर्शत्‌ सप्तरात्रन्तु पूजयेखभुमव्ययम्‌ ।३०५ 


स्नात्वा नयां विधानेन छरष्तयः समादितः। 


ग्रही जल्क्ुम्भन्तु वारुणान्‌ प्रवरान्‌ ब्रनेत्‌ ३०६ 
पभ्चत्यक्पड्वान्‌ पुष्पाण्यभिमःत्य विनिक्षिपेत्‌ 
सौरभेयीं तथा मुद्रा दश यित्वा च पजयेत्‌ ॥३०७ 


त्रिवारं वेप्णतरे्मन्जैः शङ्ख नेवामिषेचयेत्‌ । 


. पूजयित्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः।३०८ 


अपुपान्‌ पायसं शक्तून्‌ सर च्च निवेदयेत्‌ । 
मन्तरैर्टोत्तरशतं दश्वा पुष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 


` पश्चाद्धोमं प्रवत साज्येन चरणा ततः। 


हत्वा दतु मन्त्ररत्नेन घृतमष्रो 


ह = = षद ०९, पि ५ ॥ 
कस्य वा निसू कन वेष्णवेरपि वष्णवः २९० 
त्तर शतम्‌ | 


[^ 


०६ $ £ .# म | 
वेकुण्ठं पाषदुं हुत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ।३११ 





 सङृद्धोजनसंयुक्तः क्षि तिशायी भवेन्निशि ¦ 


सायाह्वऽपि समभ्यच्ये जातोयुष्पेः सुगमिधभिः॥३१२ ` 


बहुभिदींपदण्डेध सेवेरन्‌ पुरखासिनः। 


एवं महोत्सवं कृतवा धनधास्ययुतो भवेत्‌ ।।३१३ 


तन्तत्कास्गेचित विष्णोर्टसव' परमात्मनः। 
द्रव्यद्दीनोऽपि कुवीत पच्रपुष्पेः फरादिभिः॥३१४ 
समिद्धिरविल्वपत्रेरवा होमं कुवीत देष्णवः । ` 
सन्तर्पयेच विर््रस्तु कोमरुसतुटसोदटेः ॥३१५. 


श्यावः]  नानाविधोत्सबविधानवणेनम्‌। ११६६ ` 


भक्त्या बे देवदेवेशः परितुष्टो भवेद्‌ घर वम्‌ । 
आस्दिकयः श्रदधानश्च वियुक्तमदमत्सरः ३१६ 
पूजयित्वा जगन्नाथं यावज्ञीवमतन्द्ितः। 
इह भुक्ता मनोरम्यान्‌ भोगान्‌ सर्वान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥३१७ 
सखन देदरत्छज्य जीणेत्वच मिवोरगः। ` 
स्थूल सु स्मास्मिकाब्चेमां विहाय प्रछृतिन्दरुतम्‌ ॥२१८ 
सारूप्यमीश्वरस्याऽश्छ्ु गत्वा तु स्वजनः सह्‌ । 
दिव्यं विमानमारुह्य वक्ुण्ठं नाम भास्करम्‌ ॥ ३१६ 
दिज्याप्रोगणेयुंक्तो दिव्यभूषणभूषितः। ` ` 
स्तूयमानः सुस्गणेर्गीयमानश्च किन्नरः ।२२० 
दरह्मखोकमतिक्रम्य गत्वा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌। 
 विष्णुचक्रेण वं भिट्बा सर्वानावरणान्‌ घनान्‌ ।।३२१ 
अतीद बीरजामाश्चु सवेदसा नदीम्‌। 
अभ्युटूगच्छद्धिरव्यमः पृञ्यमानः सुरोच्तम॑ः ॥३२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम योगिगम्य सनातनम्‌ । . ` 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥३२३ 
तद्विष्णोः परमं घाम सदा पश्यन्ति योगिनः। 
शीतश्ुकोटिसङ्काशेः स्ेंश्च भवनेदुतम्‌ ॥२२४ 
आरूढयौवनेर्दि्यः पुंभिः स्लीमिश्च सङ्कटम्‌ । 
सवटश्चषणसम्पन्नर्दिढयमूषणभूषितेः ॥३२९ 
अक्षरं परमं व्योम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः। ` 
इरादसी घेलुमती व्यस्तभ्नासुयवासिनी ।३२६. 


१२०० 


बृद्धहारीक्तस्मरति |. | सद्रमी- 
यत्र गावो भूरिश्रङ्गाः साऽयोध्या देवपृजिता । 


 अनन्तव्युहखोकश्च तथा तुल्य शुभावहः । ३२७ 


सवेवेदमय` तत्र मण्डपं सुमनोहरम्‌ । 
सहखस्थूणसदसि ध्र वे रम्योत्तरे शमे ।।३२८ 
तस्मिन्‌ मनोरमे पीठे धर्मायेः सूरिभिष्रते। ` 


 सहाऽऽसीनं कमख्या दृष्टा देवं खनातनम्‌ ।।३२६ 
 स्तुतियिः पुष्कटाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । ` 


्रहर्षपुखको भूत्वा तेन चाऽऽङिङ्कितः क्रमात्‌ ।३३० 


पूजितः सकरेमोगेः श्रिया चापि प्रपूजितः 
अनन्तविहगेशाद्य रचितः सवदेवतेः ।।२३१ 


तेषामन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववत्‌ । 


एषु केषु च रोकेषु तिष्ठते कमकरापतिः ।।३३२ 


तेषु तेष्वपि देवस्य निदयद्ासो भवेत्सदा । 
वासवत्पुत्रवन्तस्य मित्रवद्‌ बन्धुवत्‌ सदा ॥३३३ 
अश्नुते सकंखान्‌ कामान्‌ सह्‌ तेन विपश्चिता | 
इमान्‌ लोकान्‌ कामभोगः कामहूप्यनुसच्वरन्‌ २३२४ 
सवदा दूरविध्वस्तदुःखवेशख्वांशकः | 
गुणानुभवजग्रीया छर्याहानमरशेषतः।।३३५ 

इवमेव परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः । 

काहूुन्ति परमं दासा सुक्तमेकं महषेयः ।।३३६ 
हरेरदास्यिकपरमां भक्तिमारम्ब्य मानवः । 

इहेव मुक्तो राजष ! सवैकर्मनिषन्ध नः । ३३५ 


इति ब्रद्धहारीतस्मतो विशिषपरमधमंशाद्धे ननाविधोत्सवविधानं 


नाभ. सप्रमोऽभ्यायः। 


ऽम्यावः ] विषणुपूलाविधिवर्णनम्‌। १९०९ 
 ॥ अष्टमोऽन्यायः॥ 
अथ विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ ` 
` हारीत उवाच । 


अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र ! विष्णुपुजाविधि परम्‌ ॥१ 
श्रोतं महवषिभिः म्रोक्त' विष्ठाः पुरातने | 
वेखानसेश्च ृग्वाचेः सनकाचेश्च योगिभिः ॥२ ` 
वेष्णवें दिकः पुरवर्ययदाचरितं पुरा 
तत्ते वक्ष्यामि रजेन्द्र ! महापरियतमं हरेः ॥३ 
ब्राह्म खतं उत्थाय सस्यगाचस्य वारिणा । 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णुः पूजयेन्मनसेव तु 1. ` 
तं भ्रत्तवेति सक्तेन बोधयेक्कमकापतिम्‌। . 
वनस्पतेति लुक्तेन तूयंधोषं निनादयेत्‌ ॥॥५ 
 छर्यात्मदश्िणं विष्णोरतोदेवेलयनेन तु । | 
तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यान्तिः प्रणम्याऽऽचरेत्तवः ।।६ 
 कतशौचस्तथाऽऽचान्तो दन्तधावनपूवैकम्‌। 
दनान सूर्यादिषानेन धात्रीभ्ीतुरूसीयुतम्‌ ॥७ 
जारायणानुवाकेन छवा तत्राघमषेणम्‌ । 
कृतकृत्यः शुचि भूत्वा तपेयित्वा च पूववत्‌ ॥८ . 
धतोध्वयुण्ड्वेदख पवित्रकर एवच । 
विश्य मन्दिर विष्णोः संमाजन्या विशोधयेत्‌ ।£. 
७६ 


१२०२ 


ठद्धहारीलस्पृतिः ` [ अष्टमो- 





 वास्तोष्यतेति वे सूक्त' जपन्‌ संमाजेयद्‌ गृहम्‌ । 


आगाव इति सृक्तन गोमयेनानुखेषयेत्‌। 
आनोमप्रेति सुक्तेन रङ्गवल्िच्च भिक्िपेत्‌ ॥१० 

ततः कटशमादाय जपन्वे शाकुनीश्पू चः । 

गत्वा जखाशयं रम्यं निम्॑टं शुचि पाण्डुरम्‌ ११ 
इमं मे गङ्गति श्रुचा जरं भक्त्याऽभिमन्त्रयेत्‌ । ` 
आपो अस्मानिति श्रुचा कर्शं क्षाख्येद्‌ द्विजः ॥।१२ 
सयुदर श्येष्ठमन््रेण गृह्ीयासयतो जलम्‌। 
उतस्मेनं बस्तुभिरिति वसेणाऽऽच्छाष् .वेषणवः ।।१३ 
प्रसम्राजेति सुक्त' वे जपन्‌ सम्प्रविरोद्‌ गृहम्‌ । ` 
धान्योपरि तथा कुम्भं न्यसेदश्िणतो हरेः ॥१४ 

इमं मे वरुणेत्यृषवा मङ्गरुद्रन्यसंयुतम्‌ । 

अञ्जन्ति (मित्रस्वेति सक्त न कुय्यत्पुष्पस्य सभ्यम्‌ ।।१५ 
अर्व्वाश्वि भगे दाभ्या गन्धश पेषयेन्तथा । 
वाभ्यतः प्रयतो भूत्व श्रीसूक्तं नेव वेष्णवः । ` 
विश्वाभि न इति श्नुषा दीपं दद्यास्सुदी पितम्‌ ।।१६ 
तत्तत्ात्रेषु सखिलं दक्वा राधां स्तु निष्ठिषेष्‌ । 

शमो देव्या च सिद्धं गायञ्या च कुशांस्तथा ॥१७ 
आयनेति च पुश्पाणि यवोऽसीति श्ु्ाऽक्षलान्‌ । 
गन्धद्वारेति बे मन्था नौषध्या तिखसषपान्‌ ॥१८ 
काण्डात्काण्डति दूनांश्रान्‌ सदिरण्येति रल्नकम्‌ । 
हिरण्यश्प्ेति सुखा हिरण्यं मिकिपेतथा ।।१६. 


यः|  विष्णपूजाविधिवर्णनम्‌। १ 


एव' द्रव्याणि निक्षिप्य तुलस्या च समपयेत्‌। 
सवितुखेलयादि ऋचा दद्यादर््यादकं हरेः 1२० 
श्रियेति पादेति ऋचा दद्यात्‌ पादज तथा | 
भद्रन्ते हस्तेदयनेन हस्तप्रक्षाखनं चरेत्‌ ।२१ 
वयः सुपर्णेति ऋचा मुखसम्माजनं तथा । 

आपो अस्मानिति ऋचा वक्तुगण्टुषमेवं च ।।२२्‌ 
दिरण्यदृन्तेलयनेन दन्तकाष्ठ निवेदयेत्‌ । 
बृहस्पते प्रथमेति जिह्वारेखनमेव च ।२३ 
आपयित्वा उ भेषजीरिति गण्डुषमाचरेत्‌ । 

आपो हि ठा इत्यनेन कुर्य्यादाचमनीयकम्‌ ।र४ 
मूर्धामव इत्यनेन तेखाभ्यङ्गं समाचरेत्‌। ` 
मूर्धानन्दीव इत्यनेन गन्धान्‌ केशेषु ठेपयेत्‌ ॥ 
तद्धियस्तस्थौ केशवन्ते केशान्‌ कं क्षाल्येयुनः। 
भ्ये पृश्न(इ)ति चा तद्रो दरवनादिकम्‌ ॥२६ 
 आपोयम्बः प्रथममिति सक्त नाभ्यङ्गसुचनम्‌ । 
छृत्वाऽदः स्नापयेत्सूक्त बेष्णवेगन्धवारिणा ।२७ 
ततः पच्चामूतेगव्यैः स्नापयेन्तसकाशकेः । 
आप्यायस्वेयुचा क्षीरं दधिक्राव्णेति वै दधि ॥२८ 
धृतमामिक्षेति छृतं मधुवातेति वे मधु । । 
तत्ते बयं यथा गोभिरित्यृचेक्षुरसं भम्‌ ॥२६ ` 
एभिः पश्चामूतेः स्नाप्य चन्दन निवेदयेत्‌ । ¦ 
श्रीसुक्तपुरुषसूक्ताभ्यां पुनः संस्थपयेद्धरिम्‌ ॥३० 


ष्रण् बृद्धदारितस्छतिः । ¦ [ अष्टमो 
 बनस्पतेति सुक्तन कुर्य्याद्‌ घोषसमन्वितम्‌ । 
भ्रिये जात इति ऋचा ददान्नीराजनं ततः ॥३१ 
युवा सुवासेति ऋचा बल्ेणाङ्गं ्रमाजयेत्‌। ` 
प्रसेनानेति मन्त्रेण वं सम्वेषटयेत्ततः ।॥३२ 
युवं वश्जाणीति श्रुचा उत्तरीयं तथव चं 
 सवत्राऽऽचमनं दयाच्छन्नो देवीत्युचा च तु ॥३३ ` 
उपवीतं ततो दद्याद ब्राह्मणानिति वे वा 
` क्रृतस्य तन्तुबितते दद्याक्कुशपवित्रकम्‌ ३४ 
` पश्ादाचमर्न दद्याद्‌ भूषणैभृषयेद्धसिम्‌ । 
विश्वजित्सुक्त न दद्याद्‌ भूषणानि शुभानि बे ॥२५ 
 दिरण्यकेशेति श्रुचा केशान्‌ संशोषयेत्तथा । 
 सुपुष्पेः कवरी दयाद्टििसोतेयनेन व ।।३६ 
छृपायमिन्द्र ते रथ इत्युचा तिलकं ञयुभम्‌। _ 
गन्धञ्च रेपयेदै गात्रे गन्धद्वारेति वे श्रुचा ॥३७ 
त्रातारमिन्द्र इत्युचा पुष्पमाछां समपयेत्‌ ॥ । वि 
चश्छुषः पितेति श्चा चक्षुषो रञ्जनं ्ुमम्‌॥३८ ` 
सहखरशीर्षति श्रूचा किरीटं शिरसि क्िपेत्‌ । 
शुक्सामाभ्यामिति श्रोत्रे कुण्डे भा करेऽपयेत्‌ ३६ 
दमूनसौ अपस इति केयूरादिविभूषणम्‌ । 
 आश्वेते यस्येति ऋचा हारणि विमखानि च ॥४० 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्या भित्युचा चाङ्गुलीयकम्‌ । 
अस्य निपूणमधुना सुय्याफि विन्यसेच्छुभे ४१ 


श्यायः] विष्णुपूजाविधिषंर्णनम्‌। १२०५ 
 इदन्तवदुष्वर इति किसर खुरोचिषम्‌। ` 
स्वस्तिदा विशस्पतिरिलयायुधासि समपयेत्‌ ।।४२ 

श्यौनय इन्द्रि दद्याच्छश्रं सुविमटं तथा । 

सोमः पवतंतेत्यचा चामरं हैममुत्तमम्‌ ॥४३ 
सोमापृषणेव्यचा ताखबन्तौ सुबषवसौ । ` 
रूपं रूपमिति ्नचा दथादादर्शनं शुभम्‌ ।।४४ 
इन्द्रमेव धीषणेति श्रुचा ऽऽसने विनिवेशयेत्‌। 
इदैवास्तमेति श्नृचा दद्याच्च कुशविष्टरम्‌ ।४९ ` 
आपृस्वन्तरिति प्रचा पाद्य दद्याञ्च भक्तितः। 

- गौरीमिमाय सक्त न अष्य हस्ते निवेदयेत्‌ ४६ 
नवर्महो न दुरितभियाचमनं समपयेत्‌। 
पिवासोममित्यनेन मधुपकश्च प्राशयेत्‌ ॥४७ 
अपृस्वग्ने सधिष्टवेति पुनराचमनं चरेत्‌। 
अचन्तस्त्वाहवामहेव्यक्चतर्चेयेच्छभंः ॥४८ 

` तण्डुलाः सदहरिद्रस्तु अक्षता इति कीतिंताः। 
विष्णोुकमिति सूक्तं न पं दद्याद्‌ घृतान्वितम्‌ ।।४६ 
भावामितेति सुक्तं न दीपान्नीराजयेच्छुभान्‌ । 
इदन्ते पात्रमिति(च)भाजनं विस्यसेच्छभम्‌ ॥५०. 
तस्मा अरङ्कमामवेति पनत्रपरक्षाख्नं चरत्‌। 
अस्मिन्‌ पदे पर(भमितच्छर्वास)मिति गवाज्येनाभिपूरयेत्‌। 
पितु नुश्तोषमिति सक्त न दद्यादन्नादिकं हविः ।५१ 


१२०६ बद्धहारीतस्मरतिः। [ अष्टमो 
तद्स्यानिकमिति श्नचा सहिरण्यं धृतं तथा । 
तस्मिन्‌ रायवतय इति दद्यादापोशने धृतम्‌ ॥५२ 
ततः प्राणाद्याहुतयो होतञ्याः परमात्मनि । | 
अग्ने विवस्वदुषस इति पश्चभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥५३ 
समुद्रा दृमीति सुक्त न धृतधाराः समाचरेत्‌ । 
` परोमात्रेति सूक्तेन भोजयेत्सभ्रियं हरिम्‌ ५४ 
तुभ्यं हिन्वान इत्यनेन वयः सव निवेदयेत्‌ । 
इन्दर पीवेत्यनेन दद्यादापोशमं पुनः ॥५५ 
प्रत आशिनि पवमनेत्युचा हस्तप्रक्षाखनं चरेत्‌ । 
सरस्वतीं देवयन्त इति (तिष्भिोगंण्डुषमेव च ।५६ 
वृष्टिं दिवीशः तद्धरति (भ्यां) दद्यादाचमनं ततः । 
शिश जिज्ञाभ्निनमिति ऋचा मुखदस्तौ च साजेयेत्‌ ॥५७ 
दक्षिणावतामिति ऋचा दद्यात्ताम्बूलमुत्तमम्‌ । 
स्वादुः पवस्वेति रुचा दद्यादाचमनं पुनः। 
आयं गोरिति सूक्तभ्यां दयात्‌ पुष्पाञ्जि ततः ॥५८ 
दीपन्नीराजयेत्पश्चाद्‌ धृतसूक्तंन वेष्णवः। 
यत इन्द्रेत्यादि षड्मिर्दिष्चु रां प्रदापयेत्‌ ॥५६ 
यज्ञा देबानामिति सूक्तेन उपस्थानजपं चरेत्‌ । ` 
तद्विष्णोरिति (च)हाभ्यां प्रणमेश्च॑व भक्तितः ।॥६० 
गौरी मिमायेति श्रुचा ददययादाचमनन्ततः । 
सहसख्नाममिः स्तुत्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ॥६१ 
प्रातरौपासनं हृत्वा तस्मिन्नग्नौ जनादनम्‌। 
ध््रात्वा संपूज्य जुहुयाद्रष्णवः प्रत्युच हविः ॥६२ 


ऽध्यायः विष्णुपूजाबिधिवर्णनम्‌ । १२०७ 

श्रीभूनुक्ताभ्यामपि च हत्वा घृतयुततं हविः । 
याभिः सोमो मोदतेयनेन माठ्भ्यां जु्वयाद्धविः ६३ 
किखिद्रनमित्या(ति्नुचाअ)त्नन्तं जुहुयाद्ववि 

सुपण विभ्रा इति त्मृचा सुपर्णाय महात्मने ।\६४ 

चमूष च्छयन इति च सेनेशायापि हूयताम्‌। ` 
पवित्रन्त इति दाभ्याश्वक्रायामिततेजसे ।।६५ 

स्वादुषं स इति श्रुचा हेतिभ्यो जुहुयाद्धबिः । ` 
इन्द्रभरष्ठानितीन्द्राय अभिमुधति पावकम्‌।\६६ 

यमाय सोमेति यमन्न्नु तं मोषुणेव्युचा। ` 
यच्चिद्धितेति वरुणं वायवायाहीति मारुतम्‌ । 
द्रविणोदा ददातु नाद्रविणाद्याशमेव च ।६७. 
उयम्बकन्नु(कमित्युचा रुद्र मानः प्रजां प्रजापतिम्‌ । 
यज्ञेनेव्यचा साध्येभ्यो मरतो यद्धवेति च ॥६८ 

योनः सपत्नेति ऋचा वसुरद्रेभ्य एव च । 
विश्वेदेवाः स च (वश्च)तसछमिय देवा स ऋष्वा तथा ॥६६ 
सवभ्यश्चव देवेभ्यो जुहुयादन्नयुत्तमम्‌ । 
 नासलयाभ्यामिति रुचा अधिच्छन्दोभ्य एव च ।|ॐ० 

सोम(म)पषे(षणे)ति रचा सुर््याचन्द्रमसोस्तथा । 
संसमिदयुद(व)सूक्तं न वेष्णवेभ्यस्तथापुनः ॥॥५७१ 

ततः स्वि्टङ्कतं हृस्वा मुक्तेम्यश्च कडि श्िपेत्‌। 
नमो महद्भ्य ऋ(इत्य)चा बछि भुवि विनिक्षिपेत्‌ ।॥ ७२ 


१९०८  इृद्धहरीतस्पतिः। [ अष्टमो- . 


आचम्य वारिणा पश्चान्मन््यागं समाचरेत्‌ ॥ 
एतच्छतं वृपशर्ठ ! मुनिभिः सम्ध्रकीतितम्‌ ।७३ 
` सम्यगुक्त' मया तेऽद्य निशितं मतमुत्तमम्‌ । 
` एतल्ियतमं विष्णो ि(धि)यो नाथस्य सवेदा ।५४ 
भ्रौतेनेव हरिं देवमव्वेयर्वि मनीषिणः। 
्रौतस्मार्तागमैर्विष्णो खिविधं पूजनं स्मृतम्‌ ॥५६. 
एतच्छौतं ततः स्मान्तं पौरुषेण च यत्‌ स्पृतम्‌ । 
-मन्न्ररषटक्षरायेसतु तदिव्यागमयच्यते ।७६ 
भ्रौतमेव विशिष्टं स्यात्तां सृपवरीत्तस । । 
 श्रौतमेव तथा विप्राः प्रक्ुवेन्ति जनादन ॥५७ 
यजन्ति केचिल्रितयन्त्रिसन्ष्यासु च देशिकाः । 
यजन्ति केचिलरितयन््रयो वर्णा दिजोत्तमाः ।॥७८ 
शुश्रूषा च तथा नामकीतनं शूद्रजन्मनः । 
अपि वा परमेकान्ति बालृष्णवपुर्ईरिम्‌ ।\५६ 
ज्लीणामप्यचंनीयः स्यास्स्ववर्णस्याऽऽनुरूपतः। 
 मन्त्ररलेन वे पूज्यो हित्वा श्रौतं विधानतः ॥८० 
एवमभ्यचनं विष्णोम॑निभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ | 
भ्रौतस्मार्तागमोक्ताश्च नियनेमित्तिकाः क्रियाः ॥८१ 
 प्रायधित्तमकृत्यानां दण्डमप्यातलायिनाम्‌ । 
अधुना सम्भ्रवक््यामि उृत्तिमैकान्तिरक्षणाम्‌ ।।८२ 
नारीणामपि कतेव्या अहन्यहनि शा्तीम्‌ ¦ 
` खत्थाय पशमे यामे भर्तुः पूवेमतन्द्रिताः ।।८३ 


ऽध्यायः | सबृत्यधिकारभाण्डादीनां संञयद्धिवर्णंनम्‌ । १२०६ 
कृत्वा शोचं विधानेन दन्वधावनंमाचरेत्‌। ` ` 
कृत्वाऽथ मङ्गरस्नानं धृत्वा शु्छाम्बरं तथा ॥८४ 
-आचम्य धारथेदृष्वपुण्ड्‌". शभ म्रदबतु। ` 

 चन्दनेनापि कस्तूर्याः ङुङ्कमेनापि वाऽसति ।८५ 
जप्त्वा मन्तरं गुर" पश्चादभिनन्दय च वेष्णवान्‌। 
नमरछ्त्वा जगन्नाथं जप्त्वा च शरणागतिम्‌ ॥८६ 
आत्मानं समङ्क्य चिन्तयेन्मधुसूदनम्‌ । 
गृहभाण्डादिकं सवं वाग्यता नियतेन्द्रियाः ८७ 
` संशोधयेत्मतिदिनं यज्ञाथ परमात्मनः! 
माजंयित्वा गृहं पश्चाद्‌ गोमयेनानुदिप्य च ॥८८ . | 
रज्गवह्ल्यादिभिः पश्चादलब्ङ्कत्य समन्वतः। 
चतुर्विधानां भाण्डानां क्षानन्तु समाचरेत्‌ ॥८६ 
पाचकानि बहिष्ठानि जलस्याऽऽनयनानि च । ` 
स्थापनानि जराथे वा चतुर्विध मुदाहृतम्‌ ।।६० ` 
पथक्‌ पथगुदशच्वानि तेषु तेष्वपि विन्यसेत्‌। ` 
नान्योन्य सङ्करं ऊर्याद्धाण्डानां सवेकमस ॥६१ 
तानि तानि स्पृशेत्पाणि प्रक्षाट्यव पुनः पुनः । 
सम्यक्‌ प्रक्षाल्य भाण्डानि दादयेयज्ञियस्तृणैः ।।६२ 
पुनः प्रक्षाल्य सन्तप्त्वा पश्चात्पचनमाचरेत्‌ । 
` रसभाण्डानि सर्व्वाणि क्षा्येदुष्णवारिणा ॥६३ ` 
 चतुभिः पश्भिर्ष्यात्वा खुक्खुवौ क्षाल्येन्तदा । ` ` 
वहिनं निष्कामथीत पाचकानि गृहान्तिकात्‌ ।॥६४. 


१२१०. 


 वद्रहारीवस्पृतिः। ` [ अष्टमो- 


भिरेव तु दद्यात्तु भुञ्जीत हि कथभ्वन । 

दत्वा पात्रान्तरे दथात्कोष्येवा शृण्मयेऽपि वा ॥६॥ 
पुटे पणमये वाऽपि दाद्‌त् तु वैष्णवे । 

सुवं दाङमयं क्यं कुन्वीतायोमयं न तु ।६६ 

न ददयादारनारुस्य षटं तस्मिन्‌ महावने । 
आरनाटस्य यत्‌ क्रुम्भन्यजेन्मश्-टं यथा ।|६७ 
आरनाख्ङकारशाकं करञ्ञ' तिरुपिष्टकम्‌! ` 
डन मूलकं शिघ्रं छत्रां @) कोशातकीफख्म्‌ । 
अखानुभ्वान्वं शाकश्च करनिमेथितं दधि ।६८ 
विम्बं बिडज च्च निर्यासं पीट श्लेष्मातक फलम्‌ । 
आरग्वधच्च निगुण्डीं काछिङ्गन्नालिकां तथा ।६६ 
नालिकेर्यांख्यशाकच्च श्वेतवृन्ताकमेव च । 
उष्राविमानुषीक्षीरमवत्सानिदंशषाहगोः ॥१०० 
एतान्यकामतः खषा सवासा जख्माविशेत्‌ । 
मर्या जग्ध्वा व्रतं कुर्यान्प्रुनं जग्ध्वा पतेदधः ।। १०१ 
केशानां रञ्ञनाथं वा न स्पुरेदारनाखकम्‌ । 

चन्दनं घनसारं वा मकरन्द्मथापि वा ॥१०२ 
माषयुदूगादिच्चूण बा तक्रं जाम्बीरमेव बा । 
तिस्तिडश्वं कायं वा केशरञ्जनमाचरेत्‌ १०३ 
कण्वं मासाच्यजेत्सव मुद्धाण्ं वेष्णवोत्तमः। 

न स्यजष्ोह भाण्डानि तापयेच्च हुताशने ।।१०४ 





ऽध्यायः | सभावदुष्टादिद्रव्यभाण्डादीनां संजयुद्धिवर्णनम्‌। १२१९१ 
दारूणां सन्त्यजेद्वाऽपि तक्षणं का समाचरेत्‌ । 
अश्मनामश्मभिर््यात्वा गोवारेधषयेत्तथा ॥१०५ ` 
सूतके सतक वाऽपि श्ुनादिस्पशंने तथा । । 
स्यशंने वाऽप्यभक्ष्या्णां सद्य एव परित्यजेत्‌। 
एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञा याचयेद्ध विः ॥।१०६ 
सम्परोक्ष्याद्धिः ञ्ुचौ देशे धान्यं संशोधयेद्‌ बुधः। 
अवहन्याच्छुभतरं गायन्ति मधुसूदनम्‌ ॥१०७ . 

संशोध्य तण्डुलान्‌ पश्चादद्धिः संक्षाख्येत्त्रिभिः। _ 
अम्भखिवारं वखेण शोधयित्वा घटान्तरे ।॥१०८ 
कुरोनेव पवित्रेण तण्डुखान्‌.निवेपेच्छभान्‌ । ` 
अन्तधांय कुशं तत्र मन्त्ररलन मनुस्मरम्‌ ॥१ ०६ 
पाचयेत्सपवित्रेण वाग्यतो नियतेन्द्रियः । ` 
उपविश्य श्युभे कण्डे बहि प्रज्वाख्येत्ततः।॥११० ` 

 अकेष्णवस्य शूद्रस्य पतितस्य तथेव च । 
पाषण्डस्याप्यञुदधस्य गृहेष्वमिि विवजयेत्‌ १११ ` 
सम्प्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन बहि कुशजङेखिभिः। 
यज्ियेर्विमरेः काष्टेव्येजनेन प्रदीपयेत्‌ ११२ 
खान्तधानमुखनापि धमयित्वा प्रदीपयेत्‌ | 
पाठारौर्खादिरो्बिल्वेगोशङ्ृषिटकेरपि ॥११३-- ` 
अन्येर्वां यज्ञियैः काष्टेस्तणेवा यक्षयः श्मः । 
व्जयेन्मयदिग्धानि तथा बवेभीतकानि च ॥११४ 


श्रष्ट  अदारीलषतिः। [ज्मो 
 आरग्वधानि शिभूणि तथा नेगुण्डिकानि च | 
 नेपानि च कपित्थानि कार्पासेरण्डकानि च ।१९६५ 
अमेध्यानि सकीटानि दौगंन्धानि तथेव च । 
असद्राहानि चयानि काकखट्‌बासनानि च ११६ 
` . देवाख्यानि यौप्यानि तथोपकरणानि च । 
 मदिषोष्ूलरादीनां कारीषपीठकानि च ॥११७ 
 अन्यानां पाकरोषाणि ब्जयेद्यज्ञकम्भेणि । 
प्रदीप्या्ि ततो ऽऽन्नाथं पच्यान्नियतमानसः ११८ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानं जपन्मन्तरद्यं तथा | 
शद्ध हय तथा रुच्य पश्चादभ्यत्तर शुभम्‌ ॥११६. 
निषिद्धानि च शाकानि फरमूखानि बजयेत्‌ । 
अतिरूक्षश्वातिदुष्टम तिरक्तश्व वजयेत्‌ । १२० 
भावदुष्टं क्रियादुष्ट कार्दुष्टं तथेव च । 
संसगदुष्टमपि च बजयेयज्ञकम्मणि । १२१ 
रूपतो गन्धतो वाऽपि यज्चाभक्ष्यः समम्भवेत्‌ । ,. 
भावदुष्टच्च यस्परोक्तं मुनिभिधेम्मंपारगेः ।॥१२२ 
 आरनार्ञ्च मदयच्च करनिम्मथितं दधि । 
हस्तदन्तच्च छबण क्षीरं घृतपयांसि च ॥१२३ 
हस्तेनोदुधृत्य यत्तोयं पीतं वक्त ण बकदा । 
शब्देन पीतं भुक्त्व गव्यं ताम्रं ण संयुतम्‌ १२४ 
्षीरच्ड ख्वणोन्मिश्रं क्रियादुष्टमिदोच्यते। 
एकादश्यां तु यश्चान्नं यच्चान्नं राहूदशने । 
सूतके मतके चान्न शुष्कं पयु षितं तथा ॥१२५ 


ऽध्यायः ] अभक्ष्यमोक्तादरीनां संसगंनिषेधवणंनम्‌। १२१३ 

अनिदंशाहगोःश्चीरं षष्ठयां तैलं तथाऽपि च । 

` नदीष्वसमुद्रगायु सिहकक्टयोजटम्‌ ।।१२६ 

 निःशेषजख्वाप्यादौ यसविष्ठं नवोदकम्‌ । 
नातीतपश्वरात्रं तत्काख्दुष्टमिदोष्यते ॥१२७ ` 
शैवपाषण्ड पतितेर्विकमस्थर्निरीश्वरेः। 
अ्वेष्णवेर्दजेः शूदरदरिवासरभोक्तभिः।१२८ ` 
शकाकसूकरोष्ायैरुदक्यासूतिकादिभिः। =. 
पुरीभिश्च नारीभिव्र षटीपतिभिस्तथा ॥१२६ ` 
दषं स्पष्टं च दत्तं च भुक्तशेषं तथव च । | 
अभक््याणां च युक्तं संसगं दष्ट मुच्यते ॥९३० 
विम्बं शिघ्रु च कालिङ्गं तिरपिष्ट + मूरकम्‌ । 

 कोशातकीमरूघ्युश्व तथा कटूफरमेव च १३१ 

 शाबारी)खिका (रि) छिकेत्यादिजातिदुष्टमिदोश्यते | 
एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि .तल्सङ्गान्यपि संत्यजेत्‌ १३२ 
तथेवाभक्ष्यभोक्कुणां हरिवासरभमोजिनम्‌। ` 
छोकायतिकविप्रा्णा .देवतान्तरसेविनाम्‌।\१३३ 
अदेष्णवानामपि च संसग दूरतस्त्यजेत्‌ ९१३४ 
पकतान्नाद्ं यथा पक्त कास्यतो नियतेन्द्रियः | 
सम्माजयेच्छुभसरं वरिणा वाससेव च ।१३५ 
करकैरपिधायाथ चक्रेभैवाद्कयेत्ततः ! व 
गत्थेन वा हरिद्रेण जलेनाप्यथ वा छिखेत्‌ ।। १३६ 


२१४ बृदधहारीतष्छतिः। `  _ [ अष्टमो 


सुदर्शनं पाच्चजन्यं माण्डानां यज्ञयोगिनाम्‌ । ` 
कुशोत्तरे चौ देशे विन्यस्य कुशवारिणा ।॥१२७ ` 
संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वसख्ेणाऽऽच्छादयेत्ततः। 
क्षाख्यिव्वाऽथ देवस्य भाजनानि शुभजंङः। ३३८ 
अभिपूय ततो दद्याद्धोजयेच विशेषतः । | 
भोजयेदागतान्‌ कारे सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌ ।(९३६ 
बालान्‌ ब्रद्धान्‌ भोजयित्वा भर्तारं भोजयेत्ततः । 
स्वयं हृष्टा ततोऽश्नीयाद्तर्मक्तावशेषितमं ॥१४० 
पशाचिकानां यक्षाणां शक्तानां छिङ्कधारिणीम्‌ | 
दादशीविमुखानां च संखापादि विवजयेत्‌।। १४१ .. 
रोवबौद्धस्कान्दशाक्तस्थानानि न विशेत्‌ कथित्‌! 
वजयेत्तत्समीपस्थं जलयुष्पकलादि च ॥१४२ 

न निरीक्षेत देबानामुत्सवादि कदाचन । ` 

स्तुति वाऽप्यन्यदेवानां न कर्याच्छुणुयान्न च ॥१४३ 
कामप्रसङ्खगसंरापान्‌ परिहासादि वजयेत्‌ । 
अन्यचिह्वाङ्कितं वसं भूषणासनभाजनम्‌.।1१४४ 

ष्ं पडयु' कूपगरहान्‌ मण्डं चेव विवत्‌ । 
अन्याख्ये हरि दा देवतान्तरसंसदि ॥१४५ 
नाचयेन्नप्रणमेश्र तीथंसेवां विवजंयेत्‌ | 

अवष्णवस्य हस्तात्तु दिव्यदेश्चादुपामतम्‌ ।\१४६ 

हरेः प्रसादतीर्थाधं यत्नेन परिकञयेत्‌ । 
आकारत्रयसन्पन्नो नवेज्याकम्मणि सितः ॥९४७ ` 


ध्यायः | सवेष्णवलक्षणनवविघेऽ्याभिधानवर्णनम्‌। १२१५ 


विषणोरनन्यशेषत्वं तथेवानन्यसाधनम्‌ । 
तथेवानन्यभोम्यत्वमाकारत्रयञुच्यते ॥ 
अचंनं मन्त्रपठनं ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ । 
स्तुतिर्योगः समाधिश्च तथा मन्त्राथचितन्तनम्‌। १४६ 
एवं नवविधः प्रोक्ता चेज्या वेष्णवसत्तमेः! ` 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यच्च प्रत्यगात्मनः ॥१५० ` 
्ाप्त्युपायं फठन्वेव तथा प्राप्रिविरोधि च । 
ज्ञातञ्यमेतदथस्य पच्चकं मन्तरवित्तमैः ।।१५.१ 
जगतः करणत्वं च तथा स्वामित्क्मेव च ¦! 
श्रीशत्वं सगुरुत्वश्च ब्रह्मणो रूपसुच्यते ।।१५२ ` 
देहेन्द्रियादिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वादिगुणोघता । 
श्रीहरेवास्य धतव स्वरूपं प्रयगात्मनः ॥१५३ ` 
उपायाध्यवसायेन त्यक्त्वा कर्मोघमास्मनः। 
हरेः कृषावरम्बितवं प्राप्तयुपायमिष्ोच्यते ॥१५४ 
सर्वेश्वयंफटं त्यत्तवा शब्दादिविषयानपि । ` 
द्‌ स्यकसुखसङ्गित्वं विष्णोः फएरमिहोच्यते ।१५५ 
तज्ननस्यापराधितं शब्दादिष्व्ुरक्तता 1 
कृत्यस्य च परित्यागो छकृत्यकरणं तथा ॥१५६ 
 दादशीविभुखलत्वं च बिरोधि स्व्‌ फर्स्य हि । 
अथेपशच्चकमेतद्धि ज्ञातव्यं स्यान्सुसुघ्चुभिः ॥१५७. 
विहितं सकलं कम विष्णोराराधनं परम्‌ 
` निवोध वशरुप्र्ठ ! मोगायं परमात्मनः ।१५८ 


१२१६  बृद्धहारीतस्रतिः। ` [ अष्टमो 
इृच्याख्यस्य तरोरस्य सुदं मूरुच्यते । 
त्यागेन चव धमंस्य निषिद्धाचरणेन च ॥१५६ 
 आज्ञातिक्रमणा्िज्ञः पतव्येव न संशयः। 
ज्योतिष्टोमादयः सवे यज्ञा वेदेषु की पिताः ॥१६० 
पुण्यत्रताः पुराणोक्ता दाना नेमित्तिकादिषु । | 
विष्णोर्भोगतया सर्वाः कतेव्या वेष्वणोत्तमैः १६९ ` 
 यस्तूपायतया कृत्यं नित्यनमित्तिकादिकम्‌। ` 
स्कृत्य कुरुते व्रिष्णोवेष्णवः स उदीरितः ॥१६२ 
विष्णो रज्ञतया यतु सत्त्यं कुरुते बुधः। 
स एकान्तीति मुनिभिः प्रोच्यते वेष्णबोत्तमः। १६३ 
यस्तु भोगतया विष्णोः सल्छृत्यं कुरुते सद्‌ा । 
, स भवेत्परमैकान्ती महाभागवतोत्तमः।१६४ ` 
 वजनीयमङ्घत्यन्तु सवेषां करणे खिभिः। 
अकामतस्तु यलप्र प्रायधित्ताद्विनश्यति ।१६५ 
अछ्ृत्यं बेष्णवेः पापवुध्या शाख्लविरोधितः। 
एकान्त परमकान्ति रुच्यभावाच्च सन्यजेत्‌ १६६ 
्रुतिस्प्रस्युदितं धम यस्त्यजेदरेष्णवाधमः। 
स पाषण्डीति विज्ञेयः सर्वोकेषु गर्हितः ।॥ १६७. 
अछृत्यकरणाद्वाऽपि कृयस्याकरणा्दपि । 
दादशी वि्ुखत्वेन पतत्येव न संशयः ॥१६८ 
तस्मात्सवंभ्रयत्तेन सत्छत्यं सव॑दा चरेत्‌ 
आज्ञातिक्रसणाष्ठिष्णो मुक्तोऽपि बिनिवध्यते ।१६६ 


श्यायः | द्ीधर्माभिधानवर्णनम्‌। १२९८ 


समस्तयज्ञभोक्तारं ज्ञास्वा विष्णुं सनातनम्‌ ¦ 
रवं पे तथा यज्ञं र्या्नतु परित्यजेत्‌ ।\१५० 
त्रिदण्डमवखम्बन्ते यतयो ये महाधियः। 
तेषामपि हि कतव्य सत्कृयमितरेषु किम्‌ । १५१ 
ञ्य ब्रह्मा ब्राह्मणाश्च जितयं नाह्यमुच्यते । 
तस्माद्‌ राह्मेणविधिना परं ब्रह्माणमचयेत्‌ | १७२ _ 
समस्तयज्ञभोक्तारमन्नात्वा विष्णुमव्ययम्‌ । 
वेदोदितं यः कुरुते स खोकायतिकः स्प्तः । १७६ 
यस्तु वेदोदितं धम॑न्यत्तवा विष्णुं समर्चयेत्‌ । 
स पाषण्डत्वमापन्नो- नरकं प्रतिपद्यते । १७४ 
बेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सवेदा । 
तदुक्तकर्माकुर्वाणः प्राणह्ता भवेद्धरेः । १७५ 
विष्णोराराधनद्रेदं विना यस्खल्यकमेणि । 
प्रयुञ्जीत विमूढात्मा वेदहन्ता न संशयः । १५६ 
वत्सं माता ङेठि यथा तथा छेडि स मातरम्‌ । 
श्रुतं विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णुं वेदेन वे यजेत्‌ १५७ 
तस्माद्वेदस्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु दृश्यते । 
स एव परमते धमो वेष्णवानां यथा नुप | ॥१७८ 
कथित्‌ पुरा नृपश्रेष्ठ । काश्यपो ब्राह्मणोत्तमः | 
शाण्डिल्य इति विख्यातः सवेशाञ्चविशारदः ।\ १७६ 
स तु धमंप्रसङ्गेन विष्णोराराधनं भ्रति । 
भवेदिकेन विधिना कृतवान्‌ घमसंदिवाम्‌ ॥१८० 





१६१८ 


द्धहारीतस्थ्तिः | [ अष्टमे 
्वलम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महषयः । 
अवेदिकेन मार्गेण पूजयन्ति स्म केशवम्‌ ॥१८१ 
अशा्चविहितं धर्म स्वं छुवेन्ति मानवाः । 
स्वादस्यधावपट्‌कारव जित श्यान्महीतटम्‌ ॥१८२ 
तततः क्रुद्धो जगन्नाथः शङ्खचक्रगदाधरः । 
इदमाह मुनिश्रेष्ठ" शाण्डिल्यममितौजसम्‌ ॥ १८३ 
दर्द्ध ! मामकं धरम परमं वेदिकं महत्‌ 
अवेदिकक्रियाजुषट' प्रारभ्यात्‌ कृतवानसि ॥ १८४ 
यरमाद वेदिकं धर्म प्रवतेयसि मां दविज ! । 
हस्माद्वेदिकं छोकं निरयं गच्छ दारणम्‌ ॥१८५ 
तद्वाक्यादेव देवत्य शाण्डिल्योऽभूद्धयाङ्गरः। 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथ प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥१८६ 
त्राहि त्रादीहि छोकेश ! मां विभो ! कापराधिनम्‌ । 
ततः स कृपया बिष्णुभेगवान्‌ भूतभावनः ॥१८७ 
दिन्यवषेशतं विप्र | भुक्तवा नरकयातनाम्‌ । 
इत्पत्स्यसे थ णोवशे जमदाभिरितीरितः ॥१८८ 
सत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेदिकेनेव धर्मतः । 
गच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ट । मम रोकं सुनिमेटम्‌ ॥१८६ 
इत्युक्तवा भगवान्विष्णुसतत्रैवान्तरधीयत । 
शाण्डिर्यो निरयं प्राप्य पुनङत्पद्य भूतठे ।।१६० 
वेदोक्तविधिना विष्ण्मचेयित्वा सनातनम्‌ । 
विह्द्धभावात्‌ सम्प्राप्य तद्धाम परमं हरेः ॥१६१ 


न्यायः ] खीधर्मामिधानवर्णनम्‌। ` १२१६. 

तस्मादवेदिकं घमं दूरतः परिवजयेत्‌। 

बेदिकेनेव विधिना भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ १६२ 
श्रौतेन विधिना चक्रं धृत्वा वे बाहुमूख्योः। 
धृतोध्वपुण्डः शुद्धात्मा विधिनेवाच॑येद्धरिम ।१६३ 
कमेणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत्‌ सनावनात्‌ । 

न प्रमाद्येत्परं धर्मात्‌ श्रुतिष्पृत्युक्तगौरवात्‌ १६४ 
सुशीखन्तु परं धम नारीणां नृपसत्तम । | 
शीखभङ्कन नारीणां यमलोकः सुदारूणः १६५ 

सते जीवति वा पौ या नान्यञुपगच्छति । 

सेव कीति मवाप्नोति मोदते रमया सह ।॥ १६६ 
पति या नातिचरति मनोवाक्नायकमभिः। 

सा भव लोकमाप्नोति यथेवार्न्धती तथा ।|१६७ 
आर्ताऽञतं मुदिते हृष्टा भरोषिते मिना कृशा । 

मते न्रियेत या पयो सा खी ज्ञेया पतित्रता ॥१६८ 
या खी मृतं परिष्वज्य दग्धा चेद्धन्यवाहने । 

सा मत्‌ छोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ।(१६६ 

= ब्रह्म्नं वा दुतपं वा कृतघ्नं वाऽपि मानवम्‌ । 
यमादाय मृता नायो तं मरत्तारं पुनाति हि ।२०० 
साध्वीनामिह्‌ नारीणामभिग्रपतनादते । 
नान्यो धमोौऽस्ि विज्ञेयो सृते मतेरि कुत्रचित्‌ २०१ 

वेष्णवं पतिमादाय या दग्धा हव्यवाहने । 
सा बेष्णवपदं याति यन्न ग्डन्ति योगिनः ॥२०२्‌ 


१९२० 


चृद्हारीतस्परतिः। ` [ अष्टमो-' 


मृते भतेरि या नारी भवेद्यदि .रजस्वखा । 

चितानि संग्रहे तावत्‌ स्नात्वा तस्मिन्‌ प्रवेशयेत्‌ ।२०३ 
गर्भिणी नानुगन्तव्यः सृतं भरत्तारमन्यया । 
्रह्यचर्यन्नतं छयाधयावल्लीवमवन्द्रिता ।।२०४ 
केशरञ्जनताम्बूखगल्धपुःपादिसेवनम्‌ । 

भूषितं रङ्गवश्चच्च कांस्यपात्रे च मोजनम्‌ २०६ 
द्विवारं भोजनच्चाक्ष्णोरञ्नं क्जयेत्सदा । 

स्नाता श्युह्काम्बरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ।।२०६ 
न कल्क कुहका साध्यी तन्द्रारस्य विवजिता । 
सुनिमखा श्चुभाचारा नित्यं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ।(२०७ 
क्षितिशायी भवेद्रा्नो श्चुचौ देशे इशोत्तरे । 
ध्यानयोगयया निलय" सतां सङ्ग व्यव्रस्थिता (२०८ 
चपश्चरणसंयुक्ता यावल्नीवं समाचरेत्‌ । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा भैयदि रजस्वला ।२८६ 
कभ का सती वाऽपि पाणिपूरान्नभोजनम्‌ । 
एकवारं समश्नीयाद्रजसा च परिष्टुता ॥२१० 

एवं सुचिय ताहारा सम्यग्त्रतपरायणा । 

भत्रं सह समप्नोति बेङ्ण्टपदमल्ययम्‌ (२११ 
द्ग्धव्या साऽग्निहोत्रेण भन्तः पूव मृता तु या । 
व्ांशमम्नि समादाय मर्ता पूरच॑वदा चरेत्‌ २१२ 
छत्व कुशमयं पल्ली वावल्नीवमतन्द्रितः । 
सुद्यादग्निदयेत्रं तु पच्चयज्ञादिक तथा २१३ 





ऽध्यायः ] सचक्रादिधारणपुण्डक्रियाभिधानवर्णनम्‌। १२२१ 
अथ च प्रतरञेष्द्राय्‌ कन्यां वाऽपि सहेत्‌ । 
प्र्रञ्यामपि कुर्वीत कमं वेदोदितं महत्‌ २१४ 

` आत्मन्यग्नि समायोप्य जुहुयं.द्‌ात्मबान्‌ सद । 
मनसा वा प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकक्रियाः ।२१५ 
गृहस्थो वा वनस्थो वा यविर्वाऽपि भवेद्‌ द्विजः । 
अनाश्रमी न तिष्ठेत यावलज्ञीवं द्विजोत्तमः ॥२१६ 
वर्णाश्रमेषु सर्वेषां पूजनीयो जनादेनः । 
ने व्यापकेन मन्त्रेण सदेव च महीपते ॥(२१७ 
व्यापकानां च सर्वेषां ञ्यायानष्रक्षरो मनुः । 
अष्टाक्षरस्य अघ्रा तु साक्चाद्भारायणः स्वयम्‌ २१८ 
संन्यासं च समुद्रश्च सर्षिश्न्दोऽधि देवतम्‌ । 
न (स) दीक्षा विधि न(सोध्यानं साथ मन्त्रस॒दःहदम्‌ \२१६ 
ल्लात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कृतको जनादंनम्‌। 
मनसाऽप्यचधित्वा वा जपेन्मन्त्रं सदा बुधः ॥२२० 
द्ालप्रतिप्रहौ यागं स्वाध्यायं पित्रतपेणम्‌। 
पिव्क्रियण्टाक्षरस्य जप्रा कर्यादतन्द्रितः ।२२१ 
धृतोध्वे पुण्डदेदश्च चक्र ङ्कितभुजस्तथा । 
अष्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ।२२२ 
जपेद्धोगतया मन्तरं सततं वेष्णवोत्तमः। 
न साधनतया जप्यं कतव्य विष्णुतत्परः २२३ 
अष्टोत्तरसदहसखं वा शतमष्टोत्तरन्तु वां । 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्मन्त्रं तदथेमनु ' चिन्तयन्‌ ।।२२४ 


श्ररर बृद्धदारीतस्ृतिः। = [ अष्टमो- 


उपोष्य धूषेदिषिसे नां नाला विधानतः । 
आचार्यं संश्रयेत्‌ पूं महाभागवतं द्विजः ॥२२५ 
आचार्या धरष्णुपभ्यव्ये पविन्नं चापि पूजयेत्‌ । , 

पुरतो वासुदेवस्य इभ्माधानान्तमाचरेत्‌ ।।२२.६ 
प्रजपेदस्य सू केन पवित्न्तेवतेस्यृचा। ` 
प्रमानस्य आयेन ऋछग्भिश्वतस्भिः क्रमात्‌ ।।२२७ 
आज्यं हवा ततश्चक्र' तद्रौ प्रतपेद्‌ गुरुः । 
चरणं पवित्रमिति यजुप्रा तच्चक्रेणाङ्कयेद्रूनम्‌ २२८ 
वामां सम््रतपेस्पश्चात्ता च्च जन्येन देशिकः ।२२६. 
अभ्निमन्वेति यजुषा तद्धोमाम्नौ प्रतप्य वे । 

तवष पार्थिवे श्रु ग्भिहु त्वा पुण्डाणि धारयेत्‌ ।।२३० 
अतो देवेति सूकेन विष्गोरनकरमणेन च । 

` पूजयेद्रादशभिवे केशबादीननुक्रमात्‌ ॥२३१ 

कुरग्रन्थपु संपूज्य जुहुयात्ताभिरेव तु । 

 हृत्वाऽथ चरुणा सम्यक्‌ मृदा शुत्रंण देशिकः २३२ 
ख्खाटाश्टिषु चाङ्गेषु ्रृभ्भिस्ताभि. क्रमेण वे । 
नामभिः केशवादयश्च सच्छिद्रण्येव धारयेत्‌ ।२३३ 
भ्ये जात इति श्रृवा कुङुमङ्ेषु घारयेत्‌ । ॥ 
परोमात्रेति सूक्तेन उपस्थाय जनादेनम्‌ ।२३४ ` 
होमरोषं समाप्याथ मूल्यदापनमाचरेत्‌ । 

एत्र पुण्डक्रियां त्वा नाम द यात्ततः परम्‌ २३५ 


इ्यायः ] वेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌ । १२२ 


प्रवः पान्तमिति सूक्तेन नाममूतिं समन्चयेत्‌। 
गवाञ्यं प्रयच्च हुत्वा नाम दाच्च देषणवः ॥२३६ . 
अभिग्रियाणीति सुकनोपस्थाय जनदनम्‌। 
प्रदक्षिण नमस्कारो करत्वा शेषं सम' चरेत्‌ ॥२३७ 
भन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रोत मुनिभिरोरितम्‌। 
नवाहिता भवेदीक्षा न प्रथक्तेन वक््यते ॥२३८ 
अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्तरं बष्णवसुत्तमम्‌ । 

अनं वाऽपि कुरुते न संसिद्धिमवाप्नुयात्‌ २३६ 
नादीशक्षितः प्रक्ुवीत विष्णोराराधनक्रियाम्‌ | 

श्रौतं बा यदि वा स्मात्तं दिञ्यागममथापि बा ॥२४० 
तस्मादुक्तप्र कारेण दौक्षितो हरिमच्येत्‌ | 
पूवन्हःथपोष्य गुरुगा नयां सास्मा इतक्रियः ॥२४१ 
आचायः पुजयेष्िष्णं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
ईशान्यादि चतुर्दिक्षु संस्याप्य कटशान्‌ शुभान्‌ ॥२४२ 
तेषु गत्यानि निक्षिप्य चतुमृर्तीन्‌ समचयेत्‌। 
घाराहं नारसिहच्च वामनं कृष्णमेव च ॥२४३ 

` तषिषगोरिति च द्वाभ्यां वाराहं पूजयेत्ततः । 

प्रतद्विष्णु उति क्नुचा नारसिहमनामयम्‌ ॥२४४ 

न ते विष्णो रियनेन वामनं पुजयेत्तथा । 
वषट्तेविष्णप्र इति कृ-णं संपूजयेत्‌ द्विजः ।।२४५ 
संपूज्याऽऽवंरणं सर्वं गन्धपुष्वै्विधानतः। 
प्रतिष्ठाप्यं ततो बहिमिध्माधानान्तमाचरेन्‌। 
चतुर्भिवेष्णवेः सूक्तैः पायसं मधुमिभितम्‌ २४६ 


१२दध 


वृद्ध सैतस्परर्षिः । 


हत्वाऽऽश्यं जुह्यास्पश्वाच्छीसूत्तेन समाहित 
प्रिमी इत्यञुवाकैन्‌ साबिञ्या वष्णतेन यं ।।२४.७ 








सवे वेष्णवमन्त्ेः एयगष्टो्रं शवम्‌ । 


हुत्वा वेदसमापिच्च जुहयादेशिकोत्तभः ।२४८ 

ततो भद्रासने शिष्यञुपपिश्याभिषेचयेत्‌। 
चतुरभिरयेष्णवेःः सूततेस्तच्करशोदकैः । (२७६ 
ऋलिग्मिर्बाह्मणेः शिष्यमभिषिच्याऽथ देशिकः । 
कौपीनं कटिसूुक्तच्च तथा वखरच्च धारयेत्‌ ॥२६५० 
ष्वेपुण्डाणि पद्माक्ष तुखुसीमाङिकेऽपि च । 

छशात्तरे समासीनमाचार्तं विनयान्वितम्‌ ।*२५१ 
अध्यापयेद्रेष्णवानि सूक्तानि विमलानि च । 

छ्यापकान्‌ वेष्णवान्‌ मन्त्रानन्याश्चापि विधानतः ॥२५२ 


-तदर्थन्यासमुद्रादि सर्बिषशचरन्दोऽधिदेवतम्‌ । 


तस्मिन्निवेश्य सदूएत्तौ शासयेच्छासनच्छ तेः ॥२.५३ 
शासितो गुहणा शिष्यः सदूघत्ती सट्पथे स्थितः 1 
अचयेत्परमैकान्त्य सिद्धये हरिमन्ययम्‌ ।(२५४ 
आचायात्समनु प्राप्र विग्रहं सुमनोहरम्‌ । 

रर्ध्वाऽथ विधिना विष्णोः पृजयेत्तदनुक्षया ॥२५५ 
पुवऽहि पुवेवत्पुञ्यः श्रोतेनबोपचारकः | 

ताभिरेक च हुत्वाऽथ ऋग्भिराज्यं तथाकऋरमात्‌ ॥२५६ 
शय्यासुक्तान्तमाज्येन हुत्वाऽधिं बधष्णवोत्तसः। 
अभ्यापयिचा तान्‌ मन्त्रम्‌ वेदिकान्‌ वेदिकोत्तमः ॥२५७ 


स 
क 





ष्णयध्रमेनिरूपणम्‌ | १२२५ 


पूजाविधानं तरिविधं त्त्व होमान्तमाविरत्‌। ` ` 
ल्ञानतपंणहोमा्चां जप्याद्चा विविधाः क्रियाः ।२१८ 
बेशिष्येण रुरो्ञाल्ला शक्तया स्व समाचरेत्‌ । ` 
परमापदु गतो वाऽपि न मु्जीते हररविने ।)२६६ ` 
न तियग्धारयेष्पुण्ड्ज्नान्यं देवं प्रपूजयेतत । 
वेष्णवः पुहषो यनु शिढ ब्रह्मादिदेवतान्‌ ॥२६० 
प्रणमेतन्चयेद्वाऽपि विष्ठायां जायते क्रिमिः! ` 

 शंजस्तमोऽमिभूतानां देवतानां निरीघ्चणात्‌ ।। २६१ 
पूजनाद्रन्दनाद्वाऽपि वैष्णवो यात्यधोगतिम्‌ । 
शद्धसत्वसयो विष्णुः पूजनीयो जगसतिः | २६२ 
अनचंनीया रुद्राद्याः विष्णोरावरणं बिना | 

यस्तु स्वात्मेश्वरं विष्णुमतीस्यान्यं यजेत हि ॥२६४ 
स्वत्मेश्यय हरये च्यवते नात्रसंशयः । | 
यज्ञाध्ययनकारे तु नमस्यानि वषट्क्कता ॥२६४ ` 
तानि वे यज्ञियान्यत्र यज्ञो बे विष्णुरव्ययः । ` 

 तस्यवाऽवरणं भ्रोक्तं यज्ञाघ्ययनकमेघु ।\२६५ 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः। 
तस्मादावरणं हित्वा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌ ॥२६६ 
ते यान्ति निरयं चोरं कल्पकोटिशतानि वं । 
शद्रः काटी गणेश कूष्माण्डा भेरवादयः ॥२६७ 
मदयर्मापाशिनश्चान्ये तामसाः परिकीतिताः। 
्द्धानासपि देवानां या स्वतस्त्राऽवेनक्रिया ॥२६८ 


ऽ्वाश्ः | 


१२१६ बदधदारीतस्छतिः। [ अष्टमो 


सा दुगेति नयव्येव वेष्णवं वीतकल्मषम्‌ । 
 अचंयिल्रा जगन्नाथं बेषणवः युरषोत्तमम्‌॥ २६६ 
तदावरणरूपेण यजेेवान्‌ समन्ततः 1 
अन्यथा नरकं याति.यावद्‌ामूत€पुवम्‌ ॥२५० 
वासुदेवं जगन्नाथमचंयित्वेव मानवः 
प्राप्नोति मदद श्रयं ब्रहयन्द्रत्वादिकं क्षणात्‌ ।|२७१ 
मनसाऽपि जष्ेनापि जगन्नाथं जनाईनम्‌। 
सम्प्राप्नोत्यमलां सिद्धिं जगत्सवं समच्ितम्‌ ।।२७२ 
हृषीकेशं त्रयी नाथं लक्ष्मीशं सवेदं हरिम्‌ । 
षं बिना पुण्डरीकाक्चं कोऽचयेदित णन्‌ सुरान्‌ २५३ 
नारायणं परिलज्य योऽन्यं देवमुपासते । 
स्वपति नृपति हित्वा यथा खी पुरुषाधमम्‌ ॥२७४ 
विष्णोनिवेदितं हव्यं देषेभ्यो जुहुयात्तथा । 
पिद्रभ्यश्चैव तदद्य त्सवमानन्त्यमश्नुते २५५६ 
निर्माल्यमितरेष तु यदन्नाद्यं दिवौ साम्‌ । 
उपभुभ्य नरो याति त्ह्महव्यां न संशयः ।।२७६ 
नेवेद्य भोजनं विष्णो स्तत्पादा्तु निप्रेवणम्‌। 
 तुङप्ी खादनं नृणां पापिनामपिमुक्तिदम्‌ ॥ २७७ 
एकाद्रयुपवासश्च शङ्खचक्रादि प्रारणम्‌ 
तुस्या पूजन विष्णो खिव यं वेप्णवं स्पृतम्‌ ॥२७८ 
अचेष्णवः स्याद्यो विध्रो बहुशाख्चश्रुतोऽपि वा । 
सजीवन्नेब चण्डारो भृतः श्वानोऽभिजायते ॥२५६ 


अ्ायः | ` दे्णवपरशेसाव्णेनम्‌ । श्ण 


ऋतुसाहछिणं चाऽपि रोके विप्रमवेष्णवम्‌ । 
चण्डाटभिव नेक्षेत वजयेत्सवेकमेसु ।।२८० 
भगवद्धक्तिदीप्रािदग्धठुजांतिकल्मषः । 
 चण्डाखोऽपि बुधैः श्छाध्यो न तु पूज्यो हबेष्णवः ।।२८१ 
 शङ्कवक्रोध्वेपुण्डा दिरहितं ब्राह्मणाधमम्‌ | 
पूजयिष्यति यः श्राद्धं सवेक्र्मा्य निष्फलम्‌ ।२८२ 
तिर्यकयुग्धरं विप्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति । 
पितरस्तस्य यान्त्येव काट्सूत्रं सुद हम्‌ २८३ ` 
उधष्वपुण्डुधरं षिप्रं चक्र ङ्धितभुजं तथा । 
| पूजयिष्यति यः श्राद्धं गया श्राद्धायुतं मेत्‌ २८४ 
शङ्कचक्रोध्वपुः्ायेरन्वितं दगवं द्विजम्‌ । 
भक्तया सम्पूजयेयस्तु देवे पिच्ये च कमणि ।२८५ 
कटपकोरिसदसख्राणि कल्पकोटिशतानि च । 
यास्यन्ति पिवप्तस्य विषुरोकं सुनिमलम्‌ ॥२८६ 
उ्वपुण्डधर विप्रं तप्रचक्र द्भितांसकम्‌। 
राद्ध सम्पूजयेदयस्तु गयाः द्वायुतं लभेत्‌ ।|२८७ 
ततचक्रम विधिना बाहुमूठेन रङाच्छितः। 
पुनाति संकरं रोक नारायणम इवाघभित्‌ ॥२८८ 
अविद्यो वा सचिद्यो वा शङ्कचक्रोध्वटणइधृत्‌ । ` 
ब्राह्मणः सवेरोकेषु पूज्यमानो हरियंथा ॥२८६ 
दुराशी वा दुराचारौ शद्खचक्रोध्वपुःडधृत्‌ । 
तरणो हन्ति समस्ताघं तमः सुयोदये यथा ।२६० 


२२८ 


ृद्धहरीतस्श्रतिः। 
चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादग्रश्षाडितं ज्‌ । 
पुनाति सकं खोक यथा िपथगानदी ॥२६१ 
तिखः कोत्यद्ध कोटी च तीर्थानि भुवनत्रये । 
चंकराङ्कितस्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यर्सशयः ॥२९२ 
चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादभश्चारिक्त.जल्म्‌ । 
पीत्वा पातकसाहसेरभुच्यन्ते नात्र संशयः ॥२६२ 
श्राद्धं दाने त्रते यज्ञे विबाहै चोपनायने। 
चक्राङ्कितं विप्रमेव पूजयेदिचरान्न तु २६४ 
विष्णुचक्राङ्कितो विप्रो मुज्ञानोऽपि यतस्ततः । 
नं दिष्यते स पपेन तमसेव प्रभाकरः ।[२६६ 
चक्राङ्कित भुजो विप्रः पङ्क्तिं मध्ये तु भुञ्जते । 
पुनाति सकलां पङ्क्ति गङ्कं दोत्तरवाहिनी ॥२६६ 
चक्राङ्कित भुजं विप्रं यो भूम्यामभिवादयेत्‌। 
ख्छारे प्च सख्यानि विष्णुटधोके महीयते १२६५ 
राह्मण क्षत्रियो वश्यः शूद्रौ वा वेष्णवः “पुमान्‌ | 
अचयिववेतरान्‌ देवान्‌ निरयं यान्द्यस्शयम्‌ | (२६८ 
विष्णोरावरणं हित्वा पुजयिव्वेहरान्‌ सुरान्‌ । 
वैष्णवः पुरूषो याति काटसूत्रमधोमुखः । 1२६९ 
महापापी महाषापैरस्वितो यदि केष्णवः | 
मन्वादि धमेशाश्चोक्तं प्रायश्िन्तं समाचरेत्‌ २०० 
गरायधित्तविशेषं तु पश्चात्‌ कुर्वीत बेध्णवः । 
वेयासिकीं वैष्णवीं च पविवीच्वे समाचरेत्‌ ।।३०१ 





 इष्यायः | सश्राद्धकथनपुवंकविष्णोःख्थानश्राप्रिवर्णनम्‌ ! ९२२६ 


 येष्णवानान्तु विप्राणां पश्चासादजरं पिबेत्‌ । ` 
ठृततौ न प्रिपूभोऽथ कमस्वधिकरतो भवेत्‌ ।\३०२ 
अन्त्रलनार्थविच्छास्त नवेञ्याकभसंयुतः । 

द्वादशी नियतो विप्रः स एवं पुरुषोत्तमः ।\३०३ 
फिमत्र बहूनोक्तेन्‌ सारं वक्ष्यामि वे चप । | 
एकादश्युपवासश्च शङ्खचक्रादिधारणम्‌ ॥३०४ 

` तदीयानां पूजजनच्च वेच्णवं त्रितयं स्परतम्‌ । 
पुण्यादिच्ण॒ुदिनादल्यन्नोपोष्यं वेणवः सद्‌ा \३०१ 
तथा. भागवतादल्यो नाचंनीयो हि कुत्रचित्‌ । 
भगवन्लमलुद्िश्य न ददा न यजेत्‌ कचित्‌ ।\३०६ 
नावेष्णवान्नं भुञ्चीत ददाज्ना केष्णवाय च । 
ना्वयेदितरान्‌ देवान्न तिर्यग्धागयेन्तथा । ३०७ 
एकादश्यान्न भुञीत वसेत्नावेष्णवेः सह । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं शङ्खचक्रधरं द्विजः | ३०८ 
अवमत्य विमूढात्मा सथश्वण्डाटतां ब्रजेत्‌ । 
वैष्णवं ब्राह्मणं गाच्च तुखसी द्वादशी तथा 1३०६ 
अन्च॑यित्वष मूढात्मा निरयं दुर्गतिं अजेत्‌ । 
विष्णोः प्रधानतनबो विप्रा गावश्च वेध्णाः ॥३१० 
शक्तया संपूज्य तानेन्र राति विष्णोः परः पदम्‌ | 
छतदश्युपवासश्च द्वादश्यां विप्रपूजमं ।३९१ 
नित्यमामखकश्चांनं णापिनामपि युक्तिद्म्‌ | 
पके पक्षे हरिं दिने चक्र ङ्खितभुजञ त्रप ! \ ३१२. 


१९३० 


वृद्धहारीतस्तिः, [ अष्टैमो- 
संपूञ्यमाने विभेन्दरे हरिस्तषां प्रसीदति । 
अभावे वैष्णवे विप्रे संप्राप्ते हरि वासरे ॥३९३ 
तद्ररसम्पूजयेद्‌ गःव' तुरसीं वाऽपि बेष्णवः । 
अग्रिहोत्रन्तु जुहुयात्सायं प्रातर्दिजोत्तमः ॥३१४ 
पच्चयज्ञाश्च कुवीत वेप्णवान्‌ विष्ुमन्दयेत्‌ । 
तदर्पितं वे भुञ्जीत पिबेत्तत्पादवारि वे ॥३१५ 
एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि । 
पूजयेदष्णवं विप्रं दवादश्यामपि वेष्णवः ॥३१६ 
विष्णोः प्रसाद तुरुसीं तीथं वाऽपि दिजोत्तमः। 
उपवासदिने वाऽपि प्राशयेद्विचारयन्‌ ।।२१५ 
उपवासदिने यस्तु तीर्थं वा तुरसीदलम्‌ ३१८ 
न प्राशयेद्धिमूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
हय्य॑पितन्तु यच्चान्नं तीर्थं वा पिवृकर्मणि ॥३१६ 
दद्यात्‌ पितृणां यद्‌ मक्ष्यं गयात्राद्धायुतं कमेत । 
हरे निवेदितं मक्त्या यो दद्याच्छद्धकमेणि ।३२० 
पितरस्तप्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
तीथं वा तुरुखीपत्रं यो दद्यास्पितृदेवतम्‌ ।।३२१ 
अकट्पक्रोटि पितरः परिवप्रा न संशयः ¦ 
यः श्राद्धकाङे मूढात्मा पितणाच्च दिवोकसाम्‌ ॥ ३९२ 
न ददाति हरे्भक्तं तस्य वे नारकी गतिः। 
हयर्पितन्तु यच्ान्नं यच्च पादोदकं हरेः ॥३२३ 


ऽध्यायः ] सश्राद्धकथन वेकविष्णो स्थानपापरिवर्णनम्‌। १२३१ 


तुखसीं वा पितणाच्च दत्वा श्राद्धायुतं कमेत } 
सर्वं यज्ञमय विष्ण मत्वा देवं जनादेनम्‌ । 
अआमृञ्य वैषगवान्‌ विप्रान्‌ कुर्याच्छाद्धमतन्द्ितः ॥३द्४ 
प्रत्यब्दं पवेणश्राद्ध' र्यासित्रोमर ते -हनि । 
अन्यथा वेष्णवो याति ब्रह्महध्यां न संशयः ३२५ ` 
अमायां कृष्णपक्षे च पिये वाऽभ्युदये तथा । 
कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विष्णोराज्ञा मनुस्मर्‌ ३२६ 
न क्यात्‌ यो विधानेन पित्यज्ञं नराधमः।३२७. 
आज्ञातिक्रमणाद्विष्णोः पतत्येव न संशयः 
शङ्कचक्रोरध्वपुण्डादिचिदहः प्रियतमैदैरेः २२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पृजयेत्सबेकमसु । 
्राद्भिनोऽग्ययज्ञ्य कम॑त्यागिन एव च ।३२६ 
वेदस्याप्यनधीतस्य संसगं दूरतस्त्यजेत्‌ । 
पित्रोः श्राद्ध प्रकुर्वीत रकादृश्यां द्विजोत्तमः ॥ ३३० 
दादश्यान्तस्पकरर्बीत नोपवास दिने कचित्‌! ` 
विष्णोजंन्मदिने वाऽपि गुरूणाच्च मृतेऽहनि ३३१ 
वैष्णवे प्रक्ः्वीत वेदिकं बेषणवोत्तमः। 
अगम्यागमनं हिसा ममक््याणाच्च भक्षणम्‌ ॥३३२ 
असत्य कथनं स्तेयं मनसाऽपि विवजयेत्‌। 
तप्रचक्राङ्कनं विष्णोरेकादश्याुपोषणम्‌ ३३३ 
धृतोष्वे पुण्डदेदत्वं त्मत्राणं परििहः 
नित्यमामञ्कखानं देवतान्तरवजंनम्‌ । 
ध्यानं मन्त्रं जपो होमस्तुरुस्याः पूजनं दुरः ॥३ ३४ 


ृद्रहारीतस्वतिः । [ अश्मक 


प्रसादस्ीरुसेवा च तदीयानाच्च पूजनम्‌ । 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा सन्तराथ चिन्तनम्‌ ३३५ 
भवर्णं कीतनं सेवा सच्कृत्यकरयां तथा । 

असल्छरतय परित्यागो विषयान्तरवजंनम्‌ |} २३६ 
दान॑-द्म स्तपः शौच माजवं श्चान्तिरेव च । 
आनृशस्य सर्ता सङ्क पारैका यदेतवः २३७ 
वेष्त्रवः परमरैकान्ती नेतरो वेष्णवः स्मृतः । 
नकेष्मवो त्रनेन्मुकति बहशाखश्रुतोऽपि बा ॥२३८ 
वेष्णयो कणवाद्योऽपि याति विष्णोः परं पदम्‌ । 
तन्ते कथितं राजन्‌ पारभैकाल्स्यसिद्धिदम ॥१३६ 
वैशिष्ट्य" वेश्णवं धमशा वेदोपल्हितम्‌ । 
विष्वक्सेनाय धात्रे च सम्ध्रोक्तं परमात्मना ॥ ३४० 
विष्वक्सेनाय सम्प्रोक्तमेतद्धिघनसे पुरा । 

भ्रगोः शोक्तं विधनसा श्रूगणा च महषिणा ॥२४१ 
श्ुगुणा च (ध्वस्त) मनोः प्रोक्तं मनुना च ममेरितम्‌ । 
मुस्ु धर्मशाक्लन्तु सामान्येन क्तवान्‌ ्वयम्‌ | ३४२ 
तदेव हि मया रजन्‌ ! वेशिष्येण तवरितम्‌ | 
विशिष्टं परमं धमेशाद्ं वेष्णवसुत्तमम्‌ ॥ २४; 

य इदं णुयाद्धतया कथयेद्धा समादिवः । 
पारपैकान्त्य संसिद्धि श्राप्नोरयेव न संशयः ३४४ 
सवेपापविनिभक्ता याति विष्णोः पर पदम्‌ 1 
यस्व श्रणुयाद्भक्तया नियं विष्णो सञ्जिधौ ॥ २४६ 





| 2 ५ 1 | 
ऽध्यायः | सवष्णवधर्मामिधानेतच्डा स्रस्यफलश्रुतिवर्णनम्‌ । १२३३ 


अश्वमेधसहस्रस्य फट प्राप्नोदयसंशयः। 
हारीतमेतच्छाश्न्तु परमां धम्मंसंदिताम्‌ ॥ २४६ 
आढोक्य पूजयन्‌ विष्णं पारमेकान्त्यमश्चुते । 
एतच्छ्‌ तवाम्बरोषष्तु हारी तोक्ति नृपोत्तमः ॥२४६ 
ववन्दे परया भक्तया तमृषिं वेषणवोत्तमः। 
स्वमेव परमोधम्मेर्स्वमेव परमं तपः ॥३४७ 
 स्वदङ्कि युगलं श्राप्य सवेसिद्विमवप्लुयाम्‌ । 
महामुनिमिति स्तुत्वा राजर्मिः स महातपाः ॥३४५ 
भराप्तवान्‌ परमैकान्स्यं तसरसादास्घुसिद्धिदम्‌ । ` 
वेशिष््य' पारमैकान्त्य मेतच्छास्ं ममाभ्ययम्‌ ॥॥२४८ 
भारद्वाजादयः सबं त्रपाश्च जनकादयः | 
यो गिनः सनकादयाश्च नारदाय सुएषयः ॥२४६ 
 वसि(शि)्ठाद्या वेष्णवाश्च विष्वक्‌ सेनादयः सुराः । 
एतच्छाघ्चानुसारेण पूजयामासुरच्युतम्‌ ।।३५० 
परमं वैदिकं शास्मेतद्ेष्णवमुत्तमम्‌। 
ज्ञात्वेव परमैकान्ती पूजयेद्विष्णुमी शरम्‌ ॥ ३५१ 
इति वृद्धहयारीतस्परता विरिष्टवम्मशस्रे वृयथिकायो नाम 
अष्टमोऽध्यायः ॥ | 
समाप्राचयं बृद्धहारीतस्प्तिः। 


समाप्रश्वायं घमशासखस्य ( स्भृतिसन्दभस्य ) द्वितीयोभागः। 
ॐ तत्सदून्रह्मपंणमस्तु । 


